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नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌ | देवी सरखतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे | नमो ये ब्रहमहृदये वासिष्ठाय नमो नमः ॥ 


—— 


भभ 


| संख्या ७ 
| qd २ } गोरखपुर, वैशाख २०१४, मई १९५७ i dem १९ 
| 
| 

| भारत-सरोवर 

| भारताख्यं सरो भाति MERI । 

| यत्र aA हंसीयति हरेयंशः ॥ 


जिसमें क्षत्रियकुलरूप कमळोंपर भगवान्‌ श्रीहरिका यश हंसके समान Reta fa 
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` १७७-भीमसेन और अलायुधका घोर युद्ध 


की & श्रीहरि! o 


अध्याय  - विषय पृष्ठ-संख्या 


१६९-नकुलके द्वारा शकुनिकी पराजय तथा 
शिखण्डी और कृपाचार्यका घोर युद्ध 
१७०-घृष्टयुम्न और द्रोणाचीर्यका युद्ध) ृष्टयुम्नद्वारा 
द्रुमसेनका वध; सात्यकि और कर्णका युद्ध) 
कर्णकी दुर्यौधनको सलछाह तथा शकुनिका 
पाण्डवसेनापर आक्रमण ` ३६१६ 
१७१-सात्यकिसे दुरयोधनकी) अर्जुनसे शकुनि और 
उळूककी तया धृष्टयुग्नसे कौरवमेनाकी पराजय ३६२० 
१७२-दुर्योधनके उपालःमसे द्रोणाचार्यं और कर्णका 
घोर युद्ध, पाण्डवरेनाका-प्लायन, भीमसेनका 
सेनाको elem ळाना और अर्जुनसहित 
सीमसेनका कौरबॉपर आक्रमण करना **' ३६२३ 
१७३-कर्णद्वारा धृष्टयुम्न एवं पाञ्चालोकी पराजय) 
* युधिष्ठिरकी. घबराहट तथा श्रीकृष्ण और 
HATH घुडोत्कचको प्रोत्साहन देकर कर्णके 
साथ युद्धके लिये भेजना 
१७४-घरोत्कच और जटासुरके पुत्र अलम्बुषका 
घोर युद्ध तथा अलम्बुषका वध 


३६२६ 


३६३० 


१७५-घटोत्कच और उसके रथ आदिके स्वरूपका 


वर्णन तथा कर्ण और घटोत्कचका घोर संग्राम 3833 
१७६-अलायुषका युद्धस्थलमें प्रवेश तथा उसके 

स्वरूप और रथ आदिका वर्णन * ३६४१ 
` ३६४२ 
१७८-दोनों सेनाओंमें परस्पर घोर युद्ध और 

घटोत्कचके द्वारा अलायुघका वध एवं दुर्योधन- 

"का पश्चात्ताप `° ३६४६ 


.१७९-घटोत्कचका घोर युद्ध तथा कर्णके द्वारा 


. व्वळायी हुई इन्द्रप्रदत्त शक्तिसे उसका वघ ३६४८ 
१८०-घटोत्कचके TAA Wedel शोक तथा 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नता और उसका कारण ३६५५ 
१८१-भगवान्‌ श्रीकृष्णका अर्जुनको जरासंध आदि 
घमंद्रोहियोंके बघ करनेका कारण बताना ३६५७ 
१८२-कर्णने अर्जुनपर शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके 
SRA संजयका धृतराष्ट्रसे और शरीकृष्णका 
सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन 
१८३-धृतराष्ट्रका पश्चात्ताप, संजयका उत्तर एवं 
राजा युधिष्ठिरा शोक और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा महर्षि व्यासद्वारा उसका 
निवारण 


t ३६१३ 


t ३६५९ 
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विषय-सूची ( द्रोणपर्व ) 


अध्याय विषय पष्ठ-संख्या 


( द्रोणवधपवे ) 

१८४-निद्रासे age हुए उमयपक्षके सैनिर्कोका 

अर्जुनके कहनेसे सो जाना और चन्द्रोदयके 

बाद पुनः उठकर युद्धम ळग जाना `" ३६६७ 
१८५-दुर्योधनका उपालम्भ और द्रोणाचार्यका 

व्यंगपूर्ण उत्तर a * ३६७१ 
१८६-पाण्डव-वीरोंका द्रोणाचार्यपर आक्रमण; BAS 

कै पौत्रों तथा द्रुपद एवं विराट्‌ आदिका 

qu, धृष्टय़ुम्नकी प्रतिशा और दोनों «S 

घमासान युद्ध Fe * ३६७४ 
१८७-युद्ध(्थलकी भीषण अवस्थाका वर्णन और 

नकुळके द्वारा दुर्याधनकी पराजय jt 
१८८-दुशशासन और सहदेवका कर्ण और भीम- 

सेनका तथा द्रोणाचार्य और अर्जुनका घोर 
१८९-थृष्ट्युम्नका दुःशासनको हराकर द्रोणाचार्य- 

पर आक्रमण, नकुरू-सहदेवद्वारा उनकी रक्षा? 

दुर्योधन तथा सात्यकिका संवाद तथा युद्ध 

कर्ण और भीमसेनका संग्राम और अर्जुनका 

कौरबापर आक्रमण * ३६८५ 
१९०-द्रोणाचार्यका घोर कम ऋषियोंका द्रोणको 

अस्त्र त्यागनेका आदेश तथा अश्वत्थामाकी 

मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना ३६८९ 
१९१-द्रोणाचाय और धृष्ट्युम्नका युद्ध तथा 

सात्यकिकी शूरवीरता और प्रशंसा ३६९३ 
१९२-उमयपक्षके श्रेष्ठ महारथिर्याका परस्पर युद्ध, et. 

घृष्टयुम्नका आक्रमण; द्रोणाचायंका se 0 

त्यागकर योग-धारणाके द्वारा न्रह्मलोक-गमन 

और धृश्युग्नद्वारा उनके मस्तकका उच्छेद ३६९७ 

( नारायणास्त्र-मोक्षपव ) 

१९३-कौरव-सेनिकों तथा सेनापतियोका भागना) 

अश्वत्थामाके पूछनेपर कृपाचार्यका उसे द्रोण 

वघका वृत्तान्त सुनाना *** ३७०३ 
१९४-धृतराष्ट्रका A cj 
१९५-अश्वत्यामाके क्रोधपूर्ण उद्गार और उसके : 

द्वारा AAMAS RA _*** ३७० 
१९६-कौरव सेनाका सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिका £ 

अजुनसे कारण पूछना और अर्जुनके द्वारा 

अश्वत्थामाके क्रोध एवं गुरुहत्याके 


३६७८ 


३६८१ 


"" ३७०७ 4 


( v) 
अध्याय विषय wien भष्याय विषय पृ-संख्या 
१९७-भीमसेनके वीरोचित उद्गार और धृष्टथुम्नके . सात्यकिका दुयोधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, c 
द्वार अपने कृत्यका समर्थन Ut ३७१५ कर्ण और इषसेन--इन छः महारथियाँको | 
१९८-सात्यकि और धृष्टयुम्नका परस्पर क्रोधपूर्वक मगा देना | फिर अश्वत्यामाद्वारा माळव; पौरव | 
maA लड़ना तथा भीमसेन, सहदेव और चेदिदेशके युबराजका वध एवं भीम और | 
और ager एवं युधिष्ठिरके प्रयत्नसे उनका j अश्वत्यामाका घोरयुद्ध तथा पाण्डवसेनाका | 
निवारण E ** ३७१८ पलायन LN Uto ३७२७ | 
१९९-अश्वत्थांमाके द्वारा नारायणास्रका प्रयोग; २०१-अश्चत्यामाके द्वारा आग्नेयास्रके प्रयोगसे एक | 
राजा युधिष्ठिरका खेद+ भगवान्‌ भ्रीकृष्णके अक्षौहिणी पाण्डवसेनाका संहार, श्रीकृष्ण - 
बताये हुए उपायसे सेनिकोंकी रक्षा; भीम- और अर्जुनपर उस अला प्रभाव न OR | 
सेनका बीरोचित उद्गार और उनपर उस चिन्तित हुए अश्वत्थामाको ग्यासजीका शिव | 
ds Rene अर m na AN और श्रीकृष्णकी महिमा बताना, tt २७३६ । 
नारायणास्नको शान्त करना, अश्वत्थामाका २०२-व्यासजीका अर्जुनसे भगवान्‌, शिवकी महिमा | 
उसके पुनःप्रयोगमें अपनी असमर्थता बताना बताना तथा AMT पाठ और श्रबणका | 
तथा अश्वत्थामाद्वारा JAR पराजय; फ poi UtgaevY | 
| 
चित्र-सूची i | 
१-महाभारतलेखन ( तिरंगा ) मुखपृष्ठ एवं तेजस्वी-खरूपसे ऊध्वेळोक-गमन (THT) ३७०० ” | 
२-व्यासजी अर्जुनको शङ्करजीकी महिमा ६-अश्वत्थामाके द्वारा पाण्डब-सेनापर E 
कह रहे हैं : ( » ) २६१३ ` नारायणा्नका प्रयोग ( » ) ३७२४ 
३-घटोत्कचको कर्णके साथ युद्ध करने- ७-अश्वत्थामाके द्वारा अर्जुनपर आग्ने- 2 
की प्रेरणा (एकरंगा) ३६२९ qan प्रयोग एवं उसके द्वारा 
४-घटोत्कचने गिरते समय कोरवोंकी पाण्डवःसेनाका संहार - (>) Roe | 
एक अक्षौहिगी तेना पीस डाली ( ?? ) ३६५४ ८ -वेदब्यासजीका अश्वत्यामाको आश्वासन ( ? ) Reve | 
५-द्रोणाचार्यका ध्यानावस्थामें देइ-त्याग ९-( २१ लाइनचित्र «uiii ) 
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१०-कर्णको सेनापति बनानेके लिये अश्वत्थामाका.. 
प्रस्ताव और सेनापतिके पदपर;उसका अभिषेक ३७७९ 


e e 
कणपव 
अध्याय विषय wien अध्याय विषय पृष्ठ-संख्या 
१-कर्णवधका संक्षिप्त वृत्तान्त सुनकर जनमेजयका सेनाके अर्धचन्द्राकार व्यूइकी रचना और 
वेशम्पायनजीसे उसे विस्तारपूर्वक कहनेका युद्धका आरम्भ - `° ३७८३ 
अनुरोध २७५७ LRA सेनाओँका घोर युद्ध झर भीमसेनके द्वारा 
* २-धृतराष्ट्र और संजयका संवाद ३७५८ क्षेमघूतिका वध ete Ut ३७८५ 
३-डुर्योधनके द्वारा सेनाको आश्वासन देना तथा १३-दोनों सेनाओंका परस्पर घोर युद्ध तथा सात्यकि- 
सेनापति कर्णके युद्ध और वधका संक्षिस के द्वारा विन्द और अनुविन्दका वध * ३७८९ 
वृत्तान्त २७६०  १४-द्रौपदींपुत्र भ्ुतकर्मा और प्रतिविन्ध्यद्वारा क्रमशः 
४-धृतराष्ट्रका शोक और समस्त स्तरियोंकी व्याकुळता ३७६२ चित्रसेन एवं चित्रका वध) कौरवसेनाका 
५-संजयका घृतराष्ट्रको कौरेरपक्षळे-पारे गये प्रमुख पलायन तथा अश्वत्थामाका भीमसेनपर आक्रमण ३७९१ 
.वीरोका परिचय देना * ३७६३ २१५-अश्वत्यामा और भीमसेनका अद्भुत युद्ध तथा 
६-कोरवाँद्वारा मारे गये प्रधान-प्रधान पाण्डव दोनोंका मूर्छित हो जाना * ३७९४ 
पक्षके वीरोंका परिचय "°° ३७६६ २६-अर्चुनका संशसकों. तथा अश्वत्यामाके साथ 
` ५-कोरव-पक्षके जीवित योद्धाओंका वर्णन और अद्भुत युद्ध. ` : *** * ३७९६ 
घृतराष्ट्रकी नमूर्छा . * ३७६९ १७-अजुनके द्वारा अश्वत्यामाकी पराजय ३८०० 
*८-धृतराष्ट्रका विलाप ``" ३७७१ १८-अर्जुनके द्वारा हाथियोसहित दण्डधार ओर 
` ९-शृतराष्ट्रका संजयसे विलाप करते हुए कर्णबघका ` दण्ड आदिका वध तथा उनकी सेनाका पछायन ३८०३ 
विस्तारपूर्वक वृत्तान्त पूछना ३७७३ g ९-अर्जुनके द्वारा संशप्तक सेनाका सहार तथा 


शीकृष्णका अजुनको युद्धखलेका दृश्य दिखाते 
हुए उनके पराक्रमकी प्रशंसा तथा पाण्ड्य- 


११-कर्णके सेनापतित्वमें कोरव-सेनाका युद्धके लिये नरेशका कौरवसेनाके साथ युद्धारम्म ३८०५ 
प्रस्थान और मकरव्यूहका निर्माण तथा पाण्डव- २०-अश्वत्यामाके द्वारा पाण्ड्यनरेशका वध * ३८०९ 
— a 
१-कर्णं और अर्जुनका युद्ध (तिरंगा) ३७५७ 
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संजय उवाच 
नकुलं रभसं युद्ध Ama वाहिनी तव। 
अभ्ययात्‌ सौबलः छुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌॥ १॥ 
संजय कहते हैं--राज्ज़ | वेगशाली नकुल युद्धमें 
आपकी सेनाका संहार कर रहे थे। उनका सामना करनेके 
लिये mat भरा हुआ सुद्रलपुत्र शकुनि आया और el 
“भरे | खड़ा रह, खड़ा रह? ॥ १ ॥ 
छतवैरौ तु तौ वीरावन्योन्यवघकाङ्किणौ | 
wt: पूर्णायतोत्खष्टैरन्योन्यममिजघ्नतुः॥ २ ॥ 
उन दोनों वीराने पहलेसे ही आपसमें वेर बाघ CUT 
था; वे एक दूसरेका बघ करना चाहते थे; इसलिये पूर्णतः 
कानतक खींचकर छोड़े हुए बाणोंसे वे एक वूसरेको घायल 
करने लगे || e 
यथैव नकुलो राजन्‌ दारवषोण्यसुञ्चत। 
तथैव सौबळश्चापिं शिक्षां castes युधि ॥ ३ N 
राजन्‌ | नकुल जैसे-जैसे बाणोंकी वर्षा करते, शकुनि 
ARAA युद्धविषयक शिक्षाका प्रदर्शन करता हुआ 
बाण छोड़ंता था ॥ ३॥ 
ताबुभौ समरे शूरौ शरकण्डकिनो तदा। 
व्यराजेतां महाराज इवाविधो Testa ts ॥ 
महाराज | वे दोनों शूरवीर समराङ्गणमें बाणरूपी कंटकों- 
से युक्त होकर Hee शरीरवाले साहीके समान सुशोभित 
हो रहे I Y I 
रुक्मपुह्ञैरजिहमाम्रैः  शरेडिछन्नतनुच्छदो | 
रुधिरोघपरिछिन्नों व्यश्राजेतां aaa ll ५ ॥ 
तपनीयनिमौ चित्रौ कल्पवृक्षाविव gat | 
किशुकाविव चोत्फुल्लौ प्रकाशेते रणाजिरे॥ ६ ॥ 
सोनेके पंख और सीघे अग्रभागवाले बाणोसे उन दोनोंके 
कवच छिन्न-भिन्न हो गये थे | दोनों ही उस agra खून- 
से saqa हो सुवर्णके समान विचित्र कान्तिसे युशोमित हो 
रहे ये । वे दो कल्पवृक्षों और खिळे हुए दो ढाकके पेड़ोंके 


ˆ समान समराक्षणरमे प्रकाशित हो रहे ये ॥ ५-६ ॥ 


ताबुभी समरे शूरौ शरकण्टकिनौ तदा। 
व्यराजेतां महाराज कण्टकैरिव शाल्मली ॥ ७ ॥ 


__ पुकोनसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


एकोनसप्तत्यधिकशाततमोऽध्यायः 


` नकुलके द्वारा ASR पराजय तथा शिखण्डी और कृपाचार्यका घोर युद्ध É 


क्रोधसंरक्तनयनी निर्दहन्तौ परस्परम्‌॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | वे अत्यन्त कुटिळमावसे परस्पर आँखें फाड़” 
काड़कर देख रहे थे और क्रोघसे लाठ नेत्र करके एक que 
को ऐसे देखते थे, मानो भस्म कर देंगे ॥ ८ - 
Weed तव uml माद्रीपुत्रं दसन्निव। 
कणिनेकेन' विव्याच हृदये निशितेन ह ॥ ९ ॥ | 
तदनन्तर अत्यन्त wT भरकर हँसते हुए-से आपके 
सालेने एक तीखे कर्णी नामक Ta alga सहदेवकी 
छातीम गदरा आघात किया ॥ ९ ॥ 
नकुलस्तु wa विद्धः इयाळेन तव धन्विना | 
निषसाद रथोपस्थे कशमलं चाविशन्महत्‌ ॥ to ॥ 
आपके धनुर्धर साळेके द्वारा अत्यन्त घायळ किये gU 
नकुल ium पिछले भागमें बेठ गये और भारी qe 
पड़ गये ॥ १० || 
अत्यन्तवैरिणं wd दृष्टा us तथागतम्‌। 
कुनी राजंस्तपान्ते जलदो यथा ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! अपने अत्यन्त वैरी और अभिमानी gR 
वैसी saad पड़ा देख शाक्रुनि वर्षाकाळके मेषके समान 
जोर-जोरसे गर्जना करने लगा $3 di 
प्रतिळभ्य ततः संज्ञां नकुलः पाण्डुनन्दनः | 
अभ्ययात्‌ सौबळं भूयो व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १२ ॥ 


इतनेमें ही पाण्डुनन्दन age gad आकर मुँह | 


बाये हुए यमराजके समान पुनः सुबळपुत्रका सामना करनेके 
लिये आगे बढे ॥ १२॥ 


daa: शकुनि षष्ट्या विव्याध भरतषेभ । 
Qaeda शतेनेच नाराचानां स्तनान्तरे 


TRIAS | इन्होंने कुपित होकर शकु को स 
घायल कर दिया । फिर उसकी छातीमें : 


महाराज | जेसे कॉटोसे सेमरका वृक्ष सुशोभित होता दै, : ie Y f 


उसी प्रकार वे दोनों शूरवीर समरभूसिर्मे बाणरूपी कंटकोसे 
युक्त दिखायी देते थे ॥ ७॥ 


सुजिह्वं परेक्षमाणौ च राजन्‌ विवृतळोचनो | 
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द्वारा विद्ध हुए पंखयुक्त वाज पक्षीके समान उसे गिरा दिया॥ 


सोऽतिविद्धो महाराज रथोपस्थ उपाविशत्‌ ॥ १६॥ 
*वजयष्टि परिक्तिद्य कासुकः कामिनी यथा d 


महाराज ! उस बाणसे अत्यन्त घावळ हुआ शकुनि? 
जैसे कामी पुरुष कामिनीका आलिङ्गन करता हैः उसी 
प्रकार ध्वज-यष्टि ( ध्वजाके डंडे) को दोनों भुजाओंसे 
पकइकर रथके पिछले भागमें बैठ गया ॥ १६३ ॥ 


तं Gres निपतितं esr war) तवानघ d १७॥ 

अपोवाह रथेनाशु सारथिध्वंजिनीसुखात्‌। 
निष्पाप नरेश | आपके साळेको बेहोश पड़ा देख सारथि 

रथके द्वारा शीध ही उसे सेनाके आगेसे दूर हशा ले गया || 


ततः UAHA पाथो ये च तेषां पदानुगाः ॥ १८॥ 
निजित्य च रणे शात्रु नकुछः शात्रुतापनः। 
अब्रवीत्‌ सारथिं कुद्धो द्रोणानीकाय मां बह ॥ १९॥ 
फिर तो ङुन्तीके पुत्र और उनके सेवक बढ़े जोरसे 
सिंहनाद करने ळगे। इस प्रकार रणभूमिमें शन्रुको परास्त 
करके miu भरे हुए, शात्रुसंतापी नकुलने अपने सारथिसे 
कद्दा--'सूत | मुझे द्रोणाचायंकी सेनाके पास ळे चलो? ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा माद्रीपुन्नस्य सारथिः 
प्रायात्‌ तेन तदा राजन्‌ AA द्रोणो व्यचस्थितः॥ २० ॥ 
राजन्‌ | माद्रीङुमारका वह वचन सुनकर सारथि 
उस रथके द्वारा जहाँ द्रोणाचार्य खड़े थे, वहाँ तत्काळ 
जा पहुँचा ॥ २० Il 
शिखण्डिनं तु समरे द्रोणप्रेप्छुं विशास्पते | 
BIE शारद्वतो यत्तः प्रत्यगच्छत्‌ सवेगितः ॥ २१॥ 
प्रजानाथ | द्रोणाचार्यके साथ युद्धकी इच्छावाले 
झिखण्डीका समरभूमिमें सामना करनेके लिये प्रयत्नशील हो 
` शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य बड़े वेगसे आगे बढ़े ॥ २१ ॥ 
/- गौतमं द्रुतमायान्तं द्रोणानीकमरिंद्मम्‌। 
विव्याध नवभिभल्लेः शिखण्डी प्रहसक्षिव ॥ २२॥ 
शत्रुओंको दमन करनेवाले द्रोण-रक्षक; गौतमगोत्रीय 
कृपाचार्यको शीघ्रतापूबंक आते देख हँसते ewe शिखण्डीने 
उन्हें नौ esa बींघ डाला ॥ २२ Il 


तमाचायों महाराज विद्ध्वा पञ्चभिराशुगैः | 
पुनर्विव्याध विशत्या पुत्राणां Aasa तब ॥ २३॥ 
महाराज | तब आपके पुत्रोंका प्रिय करनेवाले कृपा- 


चायने शिखण्डीको पाँच बार्णोसे बींधकर फिर वीस बाणोंसे 


र कर दिया ॥ २३ Il 
E. C Y NA तयोरासीदू घोररूपं भयानकम्‌। 
TON eant युद्धे शम्बरामरराजयोः ॥ २४॥ 


श्रीमहाभारते 
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पूवक्रालमें देवासुर-संग्रामके अवसरपर शम्बरासुर और | 
wai जैसा युद्ध हुआ था) वेसा ही घोर भयानक एवं | 
महान्‌ युद्ध उन दोनोंमें भी हुआ ॥ २४ ॥ | 
aagi व्योम चक्रतुस्तो महारथौ। . | 
मेघाविव तपापाये वीरौ समरदुमंदो॥२५॥ | 


उन दोनों रणदुर्मद वीर महारथिंयोने वर्षाकालके दो | 
मेघोंके समान आकाशको वाणसमूहांसे व्याप्त कर दिया | 
प्रकृत्या घोररूपं तदासीदू घोरतरं पुनः | 
User WAS योधानां युद्धशालिनाम्‌ ॥ २६॥ 
PSA ह्यासीद्‌ घोररूपा भयानका। 
भरतश्रेष्ठ | स्वभावसे ही भयंकर दिखायी देनेवाल 
आकाश उस समय और मी घोरतर हो उठा । युद्धभूमिं 
शोमा पानेवाले योद्ाओंके लिये वह घोर एवं भयानक रात्रि 
काळरात्रिके समान प्रतीत होती थी ॥ २६३ ॥ 
शिखण्डी तु महाराज गोतमस्य महदू धनुः ॥ २७॥ 
अधेचन्द्रेण चिच्छेद सज्यं सविशिखं तदा | | 
महाराज | शिखण्डीने उस समय अघचन्द्राकार बाण 
मारकर प्रत्यञ्चा और बाणसहित झपाचार्यके विशाल धनुषो | _ 
काट दिया ॥ २७३ ॥ २५७ 723 
तस्य GA कृपो राजञ्शक्ति चिक्षेप दारुणाम्‌ ॥२८॥ | ` 
णेद्ण्डामङुण्डाघ्रां कमोरपरिमाजितास्‌ | | 
राजन्‌ ! तब कृपाचार्यने कुपित होकर GAR दण्ड | 
और अग्रतिइत धारवाळी तथा कारीगरके द्वारा साफ की हुई | 
एक भयंकर शक्ति उसके ऊपर चलायी ॥ २८३ ॥ 
तामापतन्तीं चिच्छेद शिखण्डी बहुभिः शरैः ॥ २९ ॥ | 
खाऽपतन्मेदिनीं दीप्ता भासयन्ती महाप्रभा। 
अपने ऊपर आती हुई उस शक्तिको शिखण्डीने बहुत 
से बाण मारकर काट. दिया | वह अत्यन्त कान्तिमती एवं 
प्रकाशमान शक्ति खण्डित हो सब ओर प्रकाश विखेरती | 
हुई पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २९३ ॥ | 
अथान्यद्‌ घनुरादाय गौतमो रथिनां FG Nl ३०॥ | 
प्राच्छादयच्छितैवोणेभहाराज दिखण्डिनम्‌। | 
| 


— ÀJ s 


महाराज | तब रथियोंमें श्रेष्ठ कृपाचार्यने दूसरा धनुष 
gra लेकर पेने ब्राणोंद्दारा शिखण्डीको ढक दिया ॥३०३॥ 
स च्छाद्यमानः समरे गौतमेन यशखिना | ३१॥ 
न्यषीदत रथोपस्थे शिखण्डी रथिनां वरः 
समरभूमिमें यशस्वी ऋपाचार्यद्वारा बाणोंसे आच्छादित | 
किया जाता हुआ रथियोंमें श्रेष्ठ शिखण्डी रथके पिछले भागमें | 
सिथिल होकर बैठ गया ॥ ३१६ ॥ 


सीदन्तं चैनमालोक्य कृपः शारद्वतो युधि ॥ ३२॥ | 
amet वहुभिर्वाणेजिंघांसन्निव भारत। | 


घटोत्कलचधपर्व | 


भरतनंन्दन ! युद्धस्थल्मे दिखण्डीको शिथिल हुआ 
देख MEM पुत्र कृपाचार्यने उसपर बहुत-से बाणोंका 
प्रहार किया) मानो वे उसे मार डालना चाहते हों ॥२२३॥ 
Aga तु रणे दृष्टा याशसेनि . महारथम्‌ ॥ ३३॥ 
पञ्चालाः सोमकाश्चैव Raa: समन्ततः | 

राजा FIGs उस महारथी पुत्रको युद्धविसुख हुआ 
देख पाञ्जालों और सोमकोंने उसे चारों ओरसे घेरकर अपने 
बीचमें कर लिया ॥ ३३३ ॥ 
wa तव पुत्राश्च परिववुद्विजोत्तमम्‌॥ द४॥ 
महत्या सेनया सार्धे ततो garada 

इसी प्रकार आपके पुत्राने भी विशाळ सेनाके साथ 
आकर द्विजभ्रेठ कपाचार्यको अपने बीचमें कर छिया | फिर 
दोनों दळोमें घोर युद्ध होने लगा ॥ ३४३ Il 
रथानां च रणे राजच्नन्योन्यमभिधावताम्‌॥ ३५ ॥ 
बभूव que: शब्दो मेघानां गर्जेतामिव। 

राजन्‌ ! रणभूमिम परस्पर धावा करनेवाले रथोंकी 
घर्धराहटका भयंकर शब्द मेधोंकी गर्जनाके समान जान 
"पड़ता था ॥ ३५३ Il 
gaat सादिनां चेव गज्ञानां च विशाम्पते ॥ ३६॥ 
-अस्योन्यमभितो राजन्‌ कूरमायोधनं वभौ | 

प्रजापालक नरेश | चारों ओर एक वूसरेपर आक्रमण 
करनेवाले घुड़सवारों और दाथीसवारोंके संघर्षसे वह रणभूमि 
अत्यन्त दारुण प्रतीत होने छगी ॥ ३६३ ॥ 
पत्तीनां द्रवतां चेच पादशब्देन मेदिनी ॥ ३७॥ 
अकस्पत महाराज भयत्रस्तेव चाङ्कना। . 

महाराज ! दौड़ते हुए पैदल सैनिकोंके पैरोकी धमकसे 
यह प्रथ्वी भयमीत अबलाके समान कॉपने लगी ॥ ३७३ ॥ 
रथिनो रथमारुह्य प्रद्रुता वेगवत्तरम्‌ ॥ ३८॥ 
ATEL ACA राजञ्शळभान्‌ वायसा इव | 

राजन्‌ ! जैसे कोए दौड़-दौड़कर Relate पकडते 
हैं, उसी प्रकार रथपर बैठकर बड़े वेगसे धावा करनेवाले 
बहुसंख्यक रथी aguas सैनिकोंको दबोच लेते Bc 
तथा गजान्‌ प्रभिन्नांश्च सस्प्रभि्ञा महागजाः॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्नेव पदे यत्ता Sud स्म भारत। 

भरतनन्दन | Acar विशाळ हाथी मदकी धारा बहाने 
वाळे दूसरे eum सहसा मिड़कर एक दूसरेको यक्षपूर्वक 
काबूमें कर St थे ॥ ३९३ I 
सादी सादिनमासाद्य पत्तयश्च पदातिनम्‌ ॥ ४० ॥ 
समासाद्य रणेऽन्योन्यं संरव्धा नातिचक्रसुः | 

रणभूमिमें seu घुडसवारोंसे और das qeu 
मिड़कर परस्पर कुपित होते हुए भी एक दूसरेंको लॉघकर 


आगे नहीं बढ़ पाते थे ॥ ४०३ ॥ Gaiters यूज राजी 
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यावतां द्रवतां चेव पुनरावतंतामपि ॥ ४१॥ 
बभूव तत्र सैन्यानां शव्दः Gergen निशि। 
उस रात्रिके समय दौड़ते, मागते और पुनः लौटते हुए 
तैनिकोंका महान्‌ कोळाइळ सुनायी पड़ता या ॥ ४१३ ॥ 
दीप्यमानाः प्रदीपाश्च रथवारणवाजिषु ॥ ४२॥ 
अहच्यन्त महाराज महोदका इव खाच्च्युताः! 
महाराज ! रथों, हाथियों और sh जळती हुई 
ward आकाशसे गिरी हुई बड़ी-बड़ी उल्काओंके समान 
दिखायी देती थीं ॥ ४२१ ॥ ` 
सा निशा भरतश्रेष्ठ प्रदीपैरवभासिता ॥ ४३॥ 
दिचसप्रतिमा राजन्‌ वभूव रणमूर्धनि | 
भरतभूषण tar ! प्रदीपोंसे प्रकाशित हुई बह रात्रि 
युद्धके ger दिनके समान हो गयौ यी ॥ ४३३ ॥ 
आदित्येन यथा व्याप्तं तमो लोके प्रणदयति ॥ € ॥ 
तथा नष्टं तमो घोरं aduer | 
जैसे सूर्यके प्रकाझसे सम्पूर्ण जगतूर्मे फैला हुआ अन्धकार 
नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इधर-उधर जळती हुई मशार्लो- 
से वहदॉका भयानक अँधेरा नष्ट हो गया था ॥ ४४३ ॥ 
eil पृथिवी चापि दिशश्च प्रदिशस्तथा ॥ us Il 
रजसा तमसा व्याप्ता द्योतिताः प्रभया पुनः। 
धूल और अन्धकारसे व्यास आकाश) एश्वी, दिशा और 
विदिशाएँ प्रदीपोंकी प्रभासे पुनः प्रकाशित हो उठी थीं ॥ 
AMM कवचानां च मणीनां च महात्मनाम॥ ४६॥ 
MAST: प्रभाः खयो दीपैस्तैरवभासिताः। 
मद्दामनस्वी योद्धाओके sre कवचों और मणियोंकी 
सारी प्रभा उन प्रदीपोंके प्रकाशसे तिरोहित हो गयी थी ॥ 
तस्मिन्‌ कोलाहळे युद्धे चतेमाने निशामुखे ॥ ४७॥ . 
न किचिद्‌ विडुरात्मानमयमस्मीति भारत | 
भारत | उस रात्रिके समय जत्र वह भयंकर कोळाइळः ` . 
पूर्ण संग्राम चळ रहा था; तत्र योद्धाओको कुछ भी पता 
नहीं चलता या | वे अपने आपके विषयमें भी यह नहीँ जान 
पाते थे कि “मैं अमुक हूँ? ॥ ४७३ ॥ 
अवधीत्‌ समरे पुत्रं पिता भरतसत्तम d ४८॥ 
पुत्रश्च पितरं मोहात सखायं च सखा तथा | 
स्वस्रीयं मातुळश्चापि खस्ल्नीयश्वापि मातुळम्‌॥ ७९ ॥ 
भरतश्रेष्ठ | उत समराङ्गणमें मोइवश fram पुत्रका 


वघ कर डाला और पुत्रने पिताका fus मित्रके प्राण ले es 
E a d 


लिये । मामाने भानजेक्रो मार डाला और भानजेने मामाको 
स्वे स्वान्‌ परे परांश्चापि निजघ्नुरितरेतरम्‌ | fe 


क E à 
n J on 4 
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अपने पक्षके योद्धा अपने ही सेनिकॉपर तथा agak SÙ | इस प्रकार रात्रिमें वह युद्ध मर्यादारहित होकर कायरों 
सेनिक भी अपने ही योद्धाओंपर परस्पर घातक प्रहार करने के लिये अत्यन्त भयानक हो उठा ॥ ५० |i 
इति श्रीमहाभारते ग्रोणपवेणि घटोत्कचवधपवणि रात्रियुद्धे संऊुल्युद्धे एकोनसप्तत्यथिकशततमोऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत FS अन्तर्गत घटोत्तचवधपर्वमें Tees समय संकुर्युद्धबिपथक 


एक सौ उनहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ d १६९॥ 
ae Si 


सप्तत्यधिकशततमो5ध्याय 


Wege और द्रोणाचार्थका युद्ध, FAAS दुमसेनका वध, सात्यकि और कणा युद्ध, 
कणेकी दुर्योधनको सलाह तथा शकुनिका पाण्डवसेनापर आक्रमण 


संजय उवाच 
तस्मिन्‌ gagè युद्धे वतमाने भंयाषद्दे। 
wegen महाराज द्रोणमेचाभ्यचतेत ॥ १ ॥ 
संजय कहते हँ--महाराज | जिस समय वह भयंकर 
घमासान युद्ध चळ रहा था, उसी समय gent द्रोणाचार्य- 
पर चढ़ाई की ॥ १ ॥ 
संदधानो ag: Ag sat विकपेन पुनः पुनः | 
अभ्यद्रवत द्रोणस्य रथं रुक्मचिभूषितम्‌॥ २ N 
उन्होंने अपने AT धनुषपर बाणोंका संधान करके 
बारंबार उसकी aa खींचते हुए द्रोणाचार्यके स्वर्णभूषित 
रथपर आक्रमण किया ॥ २॥ 
श्रएद्यस्नमथायान्तं द्रोणस्यान्तचिकोषया। 
परिवत्रमेहाराज पञ्चालाः Wea: सह॥ A! 
महाराज ! द्रोणाचार्यक्रा अन्त करनेकी इच्छासे आते 
gu धृष्टयुम्नको पाण्डवासहित पाश्चाडोने घेरकर अपने 
बीचमें कर लिया || ३ ॥ 
तथा aad esr द्रोणमाचार्य॑सत्तमम्‌। 


- पुत्रास्ते सवेतो यत्ता ररक्षुद्रोणमाहवे ॥ ४ ॥ 


धृष्टयुम्नको इस प्रकार रक्षकोंसे घिरा हुआ देंख आपके 


* पुत्र भी सावधान हो युद्ध(्थलमें सब ओरसे आचार्य प्रवर 


द्रोणकी रक्षा करने लगे ॥ Y ॥ 

बलाणंचौ ततस्तौ तु समेयातां निशासुखे। 

चातोदूधूतौ yore भैरबो सागराविव ॥ ५ di 
जैसे वायुके वेगसे उद्वेलित तथा विक्षुब्ध जल-जन्तुओंसे 

भरे हुए दो भयंकर gaz एक-दूसरेसे मिल रहे हो; उसी 

प्रकार sd uH समय वे ameaza दोनों सेनाए 

SE gaa fag vai ll ५ ॥ 

ततो = महाराज पाञ्चाल्यः पञ्चभिः शरेः । 

[घ हृदये qui सिंहनादं ननाद च॥ R 

राज | उस समय धृष्टययुम्नने द्रोणाचारयंकी छातीमें 


` < (ईन बाण मारे और सिंहे समान गजना की NRI 


श्रीमहाभारते [ द्रोणपर्वणि 
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तं द्रोणः पञ्चविशात्या विद्ध्वा भारत संयुगे | 
चिच्छेदान्येन ed धनुरस्य महास्वनम्‌ ॥ ७ N | 
भरतनन्दन | तत्र द्रोणाचार्यने युद्धस्यलमें 'ृष्टयुम्नको । 
पचीस वाणोंसे घायल करके एक दूसरे भल्लके द्वारा उनके | 
घोर Sat करनेवाले घनुषको काट दिया ॥ ७-॥ | 
quaa निर्विद्धो Aa भरतपभ। | 
SAAT UVTI संदइय दशनच्छदम्‌ ॥ < ॥ | . 
भरतश्रेष्ठ | द्रोणाचार्यके द्वारा घायछ किये हुए धृष्टयुम्नंने 
रोषपूर्वक अपने ओठको दातोसे दबा लिया और उस इटे हुए | 
घनुषको तुरंत फेंक दिया ॥ ८ ॥ E 
ततः कुछो महाराज USD प्रतापचान्‌ | 
आद्‌देऽन्यद्‌ wg द्रोणस्यान्तचिकीषया ॥ ९ ॥ | . 
महाराज | तदनन्तर क्रोघसे भरे हुए प्रतांपी' धृष्टयुम्नने | 
द्रोणाचार्यका विनाश करनेङी इच्छासे दूसरा श्रेष्ठ धनुष हाय: 
में ले लिया ॥ ९ ॥ 
विकृष्य च अजुश्चित्रमाकणोंत्‌ परवीरहा | | 
द्रोणस्यान्तकरं घोरं AGHA लायक ततः d १०॥ 
फिर शन्रुवीरोंका संहार करनेवाले उस पाञ्चाल AA उस | 
विचित्र घनुषको कानोंतक खींचकर उसके द्वारा AMAT 
अन्त करनेमें समर्थ एक भयंकर बाण छोड़ा ॥ २०॥ | 
ख feat वळवता शरो घोरो gem! — | 
भासयामास तत्‌ सैन्यं दिवाकर इवोदितः ॥ ११ ॥ | 
उस महासमरमें बलवान वीरके द्वारा छोड़ा हुआ वह | 
घोर बाण उदित हुए सूर्यके समान उस सेनाको प्रकाशित | 
करने लगा ॥ ११ Il | 
तं तु दृष्टा शरं घोरं देवगन्धवमानवाः। . | 
खस्त्यस्तु समरे राजन्‌ द्रोणायेत्यब्रुवन्‌ TAN १२ ॥ | 
राजन्‌ | समरभूमिर्मे उस भयंकर व्राणको देखकर 
देवता; गन्धर्वं और मनुष्य सभी कहने लगे कि TATA 
कल्याण हो? ॥ १२ ll प 


तं तु सायकमायान्तमाचार्यस्य रथं प्रति। 


घटोत्कचवधपवे 


सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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i 


कणो द्वादशधा राजंश्विच्छेद छतहस्तवत्‌ ॥ १३॥ 
नरेश्वर | आचार्यके रथकी ओर आते हुए उस वाणके 
कर्णने सिद्धइस्त योद्धाकी भाँति बारह SHS कर डाले ॥१३॥ 
स च्छिन्नो वहुधा राजन्‌ सूतपुत्रेण घन्विना। 
निपपात शारस्तूर्ण निर्विषो सुजगो यथा ॥ १४॥ 
राजन्‌ | धनुर्धर सूतपुत्रके द्वारा अनेक ठुकड़ोंमें कटा 
हुआ वह त्राण विषद्दीन -शुजंगके समान तुरंत एथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ १४ ॥ 
geg ततः कणो विव्याध दशभिः शरैः । ` 
पञ्चभिद्रोणपुस्तु खयं द्रोणस्तु सप्तभिः ॥ १५॥ 
तदनन्तर धृष्ट्युम्नको debt दसः अश्वत्यामाने पाँच और 
स्वयं द्रोणने सात बाण मारे ॥ १५॥ 
शल्यश्च दशभ्रिवोणेखरिभि दुःशासनस्तथा | 
दुर्योधनस्तु विशत्या शकुनिश्चापि पञ्चभिः ॥ १६॥ 
, फिर झल्यने दतः दुःशासने तीन, gataaa बीस 
और शङ्कुनिने पाँच बाणोंसे उन्हें घायल कर दिया ॥ १६ ॥ 
पाञ्चाल्यं त्वरयाविध्यन्‌ सवं एव Wen | 


| "स्त चिद्धः सप्तभिवीरेद्रॉणस्याथं माहे ॥ १७॥ 


सचीनसर््माद्‌ राजन्‌ प्रत्यविद्धबत्‌ जिमिस्ल्रिभिः। 


| = द्ोणं दौणि च कर्णच विव्याध च तवात्मजम्‌॥ १८॥ ` 


राजन्‌ | इस प्रकार सभी महारथियोंने बड़ी उतावलीके 
साथ पाञ्चालराजकुमारपर अपने-अपने बाणोंका प्रहार किया | 


. उस महासमुरमें द्रोणाचार्यकी रक्षाके लिये सात aka 


घायल किये जानेपर भी धृष्टयुम्नने बिना किसी घबराइटके उन 
सबको तीन-तीन याणोंसे tet डाला | फिर द्रोणाचार्य, अश्व- 
त्यामाः कर्ण तथा आपके पुत्र दु्योधनको भी घायल कर दिया॥ 
ते भिन्ना धन्विना तेन uuged AA । 
विव्यधुः पञ्चभिस्तू्णमेकेको रथिनां वरः ॥ १९॥ 
उन धनुर्धर वीर धृष्टयुम्नके वाणोंसे क्षतःविक्षत हो उन 


सभी योद्धाओने युद्ध(्थलमें पुनः उन्हें पाँच-पाँच au . 


शीघ्र ही बींध डाला । प्रत्येक महारथीने उनपर प्रहार किया था॥ 
द्मसेनस्तु deel राजन्‌ विन्याध परिणा | 
तिभिश्चान्येःशारैस्तू्ण तिष्ठ तिष्ठेति चात्रचीत्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌! उत समय द्रुमसेनने अत्यन्त कुपित होकर एक 
बाणसे धृष्टयुम्नको बींध डाला | फिर तुरंत ही अन्य तीन 
बाणोंसे उन्हे घायल करके कहा--“अरे | खड़ा रह, 
खड़ा रह? ॥ २० ॥ 
erg तं प्रतिविव्याध त्रिभिस्तीक्ष्णेरजिह्मगेः। 
wattage: शिलाधौतैः प्राणान्तकरणेयचि li २१॥ 
तब धृष्टयुम्नने रणभूमिमें सोनेके पंखबाले, शिलापर स्वच्छ 
किये gu; तीन तीखे एवं प्राणान्तकारी बाणोंद्वारा द्रुमसेनको 
घायल कर दिया ॥ २१॥ 


हुए वहाँ पराक्रमी धृष्टयुम्नके पास आ पहुँचे ॥ २९॥ 


pue ये ही छ; श्रेष्ठ 
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MAA तु पुनः खुबरणोज्ज्वलकुण्डलम। 
निचकर्त शिरः कायाद्‌ द्रुमसेनस्य वीयेबान्‌ ॥ २९ ॥ 

फिर दूसरे मल्लद्वारा उन पराक्रमी diet द्रुमसेनके 
सुवर्णनिर्मित कान्तिमान्‌ ङुण्डलोंद्वारा मण्डित मस्तकको 
घड़से काट गिराया ॥ २२ ॥ 


तच्छिरो न्यपतद्‌, भूमौ संद्शेष्ठपुर् रणे । 


महावातसमुद्धूत॑ we तालफलं यथा ॥ २३॥ 
रणभूमिमे उस मस्तकने अपने ओठको sale दबा 
wat af | वह आँधीके द्वारा गिराये हुए पके ताळ-फलके 
समान पथ्वीपर गिर पड़ा ॥ २३॥ 
तान्‌ स Rear पुलयोधान वीरः सुनिशितैः ae | 
राधेयस्याच्छिनद्‌ wed: कासुंकं चित्रयोघिनः॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌. वीर धृष्टयुम्नने अत्यन्त तीखे बार्णोद्वारा उन 
समी Raita पुनः Was करके विचित्र युद्ध करनेवाले 
राधापुत्र कर्णके घनुषको भल्लोसे काट डाला ॥ २४॥ ` 
न तु deum कणो धनुषच्छेद्रनं तथा । 
निकतेनमिवात्युग्रं MASE महाहरिः ॥ २५ ॥ 
जैसे सिंहकी पूँछ काट लेना अत्यन्त भयंकर कर्म दै? 
उसे कोई महान्‌ सिंहं नहीं सह सकता; उसी प्रकार कर्ण 
अपने धनुषका काटा जाना सहन न कर सका ॥ २५ Ul 
सरोऽन्यद्‌ धनुः समादाय क्रोधरक्तक्षणःशवसन्‌। 
अभ्यद्रवच्छरौयैस्तं Were मदावलम्‌ ॥ २६ ॥ 
qa उसकी आँखें छाल हो रही थीं। वह दूसरा 
घनुष हाथमें लेकर ळंबी साँस खींचता हुआ महाबळी 
धृष्टयुम्नकी ओर दौड़ा और उनपर बाण-समूहोंकी वर्षो 
करने लगा ॥ २६ ॥ 
दृष्टा कर्ण तु संरब्धं ते वीराः षड़थर्षभाः। 
qarag त्वरिताः परिववुजिधांसया ॥ २७॥ | 
कर्णको क्रोघर्मे भरा हुआ देख उन छ हों श्रेष्ठ रथी वीरो- 
ने पाञ्चाल-राजक्रुमार LEIA मार डालनेकी इच्छासे तुरंत - | 
ही घेर लिया ॥ २७ ॥ 
षण्णां योधप्रवीराणां तावकानां पुरस्कृतम। 
मृत्योरास्यमनुभातं शृष्यय्नममंस्महि ॥ २८॥ 
आपकी सेनाके इन छ; प्रमुख वीर योद्धाओंके सामने खड़े 
हुए धृष्टयुम्नकी इमलोग मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ दी मानने all 
पतस्सिन्नेव.काले तु दाशाद चिकिरञ्छरान्‌। 
qg पराक्रान्तं सात्यकिः प्रत्यपद्यत ॥ २९॥ — 4 
इसी समय दशाइकुरमूषण सात्यकि बाणोंकी वर्षा करते #5 


१, दुर्योधन, दुःशासन, द्रोण, कणे, शस्य और sop > 
रथी यहाँ ग्रहण किये गये हैं ! : a f Z 


\ 
` द्वारा सात्यकिको बींपने ळगे || ३७ || 


३६९८ 
>> ——— áo 


तमायान्तं महेष्वासं सात्यकि gegia | 
राधेयो द्शभिबोणेः प्रत्यविष्यद्जिहागेः ॥ ३० ॥ 


वहाँ आते हुए महाधनुर्धर युद्धदुर्मद सात्यकिको राधा- 
पुत्र कर्णने सीधे जानेवाले दस बाणोंसे बींध डाला ॥ ३० ॥ 


ते सात्यकिमेहाराज विव्याच दशभिः at 


पच्यतां सर्वेवोराणां मा गास्तिष्डेति चाब्रवीत्‌ ॥ ३१॥ | 


महाराज | तत्र सात्यकिने भी समस्त वीरोंके देखते-देखते 
BR दस बाणोंसे घायल कर दिया और कहा--'खडे रहो; 
[ग न जाना? ॥ ३१ ॥ 
स सात्यकेस्तु बलिनः कर्णस्य च महात्मनः। 
आसीत्‌ समागमो राजन्‌ वलिवासबयोरिच ॥ ३२॥ 
राजन्‌ | उस समय बलवान्‌ सात्यफि और भहामनखी 
कर्णका वह संग्राम राजा चलि और इन्द्रके युद्ध-सा प्रतीत 
होता था ॥ ३२ Il 
त्रासयन्‌ रथघोषेण क्षत्रियान्‌ क्षत्रियर्षभः | 
राजीवलोचनं कण सात्यकिः प्रत्यविध्यत ॥ १३॥ 
अपने रथकी घर्षराहटसे क्षत्रियोको भयभीत करते हुए 
क्षत्रियशिरोमणि सात्यकिने कमललोचन कर्णको अच्छी तरह 
घायल कर दिया ॥ ३३ || | 
कम्पयन्निव घोषेण धनुषो वसुधां wei 
खूतपुत्रो महाराज सात्यकि प्रत्ययोधयत्‌ ॥ ३४॥ 
महाराज | बलवान्‌ सूतपुत्र कर्ण भी अपने घनुषकी टंकार- 
से gea कम्पित करता हुआ-सा सास्यकिके साथ युद्ध 
झरने लगा ॥ ३४॥ 
विपाठकर्णिनाराचे वेत्सदन्तेः ge । 
कर्णः शरशतैश्चापि शैनेयं प्रत्यविध्यत ॥ ४५ ॥ 
ama दिनिपोत्र सात्यकिको विपाठ, कर्णी, नाराच, 
वस्सदन्त) क्षुर तथा Gael वाणोंसे क्षत-विक्षत कर दिया || 
तथेव युद्ध्यमानोऽपि वृष्णीनां प्रवरो युधि। 


-- अभ्यवर्षच्छरैः कर्ण तदू युद्धमभवत्‌ TAAI ३६॥ ` 


इसी प्रकार रणभूमिमें बृष्णिवंशके श्रेष्ठ वीर सात्यकि भी 
युद्ध-तत्पर हो कर्णपर बाणोंकी वर्षा करने लगे | उन दोनों- 
का वह युद्ध समान BI चलने लगा ॥ ३६ ॥ 
तावकाश्च महाराज कणपुत्रश्च दंशितः 
सात्यकि विव्यधुस्तूण समन्तान्निशितेः शरेः ॥ ३७॥ 
महाराज | आपके अन्य योद्धा तथा कर्णका पुत्र 
कवचधारी दृषसेन--ये सब-के-सब चारों ओरसे तीखे t 


णि संवायं तेषां morer चा विभो। 


2 aS N = LEAL सात्यकिः कुद्धो वृषसेनं स्तनान्तरे॥ ३८ ॥ 


sits 


हैं। उधर गाण्डीव घनुषका महान्‌ घोष तथा गरजते : 


|| 


m | 
[द्ोणप | 
SII | 
तथा कर्णके aas अस्त्रोंद्दारा निवारण करके Tag 
छातीमें गहरी चोट पहुँचायी || ३८ ॥ 
तेन वाणेन ANA बुषसेनो विशाम्पते । 
न्यपतत्‌ स रथे सूढो थजुरुत्सरज्य बीर्यवान ॥ ३९॥ 
प्रजानाथ | सात्यकिके बाणसे घायल हो बलवान वृषसेन 
धनुष छोड़कर मूर्च्छित हो रथपर गिर पड़ा ॥ ३९ ॥ 
: कणो हतं मत्वा चुबसेनं महारथम्‌ | | 
पुचशोकाथिसंतत्तः सात्यकि प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ४०॥ | 
तेब महारथी इषसेनको मारा गया मानकर कर्ण पुत्रशोकसे | 
संतप्त हो सात्यकिको पीड़ा देने लगा || ४० || 


पीड्यमानस्तु करणेन युयुधानो महारथः 
विव्याध बहुभिः कण त्वरसाणः पुनः पुनः ॥ ४१॥ . 

ama पीडित होते हुए महारथी युयुधान बड़ी उतावलीके | 
साथ कर्णको अपने बहुसंख्यक बाणोंद्वारा बारंबार बींने ent | 
स कर्णे दशभिर्विद्ध्वा qute च सप्तभिः | | 
ख इस्तावापधनुषी तयोश्चिच्छेद सात्वतः ॥ ४२॥ | 


Án 


|| 
| 
i 
| 
|| 


सात्वतबंशी सात्यकिने कर्णको दस और बुषसेनको सात | . 
बाणोंसे घायल करके उन दोनोंके दस्ताने और धनुष काट दिये॥ |. 


तावन्ये धनुषी सज्ये ऊत्या ayant | 
युयुघानमविष्येतां खमन्तान्निशितैः Wes ॥ ४३॥ | 
तब उन दोनोंने दूसरे शत्रु-भयंकर धनुषोंपर प्रत्यञ्चा 
चढ़ाकर सब ओरसे तीखे ET युयुधानको बंधना 
आरम्भ किया ॥ ४३ ॥ 
वतेमाने तु संग्रामे तस्मिन्‌ चीरवरक्षये | 
अतीच शुश्रुवे राजन्‌ गाण्डीवस्य महाखनः d ४४॥ | 
^ राजन्‌ ! जब -बड़े-बड़े वीरोंका विनाश करनेवाला वह | 
संग्राम चळ रहा था, उसी समय वहाँ गाण्डीव धनुषकी गम्भीर 
रङ्कार-्वनि बड़े जोर-जोरसे सुनायी देने लगी v ॥ | 
श्रुत्वा तु रथनिघांषं गाण्डीवस्य च निःखनम | | 
खूतपुञोऽन्रवीदू राजन्‌ दुयोंघनमिदं वचः ॥ ४५॥ | 
नरेश्वर | अर्जुनके रथका गम्भीर घोष और गाण्डीव | 
धनुषकी टंकार सुनकर सूतपुत्र कर्णने दुर्याधनसे इस प्रकार | 
कहा--॥ ४५ Il 
एष सवा un हत्वा मुख्यांश्चेच नरषभान्‌। | 
पौरयांश्च महेष्वासो विक्षिपस्लुत्तम ag: ॥ ४६॥ | 


पार्था विजयते तत्र गाण्डीचनिनदो महान | 
श्रूयते TN वासवस्येच aga ॥ ४७॥ 
“राजन्‌ | ये महाधनुधेर कुन्तीकुमार अर्जुन हमारी सारी | 
सेनाका संहार और मुख्य-सुख्य कुरुवंशी श्रेष्ठ पुरुषोंका वघ _ 
करके अपने उत्तम धनुषकी टंकार करते हुए विजयी हो रहे 


हत. Cen EEG a शाह 
oo se - 


घटोत्कचचधपचं | 


ao. 
- 


मेघके समान पार्थके रथकी घोर घर्घराइट सुनायी दे रही है ॥ 

करोति पाण्डवो व्यक्तं कमौपयिकमात्मनः। 

पषा विदार्यते राजन्‌ ager भारती aM ॥ ४८॥ 
“इससे स्पष्ट जान पइता दै कि अर्जुन वहाँ अपने अनुरूप 

पुरुषार्थं कर रहे हैं | राजन्‌ | मरतवंशियोंकी इस सेनाको 


चे अनेक मागोंमें विदीर्ण ( विभक्त ) किये देते हैं || ४८ ॥ ^ 


विप्रकीर्णोन्यनेकानि न fasta कहिंचित्‌ 
वातेनेव ससुद्धूतमश्रजालं विदीर्यते ॥ ४९॥ 
सब्यसाचिनमासाद्य भिचा नौरिद सागरे। 

“उनके द्वारा तितर-त्रितर किये हुए हमारे बहुतसे सेन्य 
दळ wef भी ठहर नहीं पाते हैँ । जेसे हवा घिरे हुए बादलों 
को छिन्न-भिन्न कर देती है; उसी प्रकार अर्जुनके सामने पड़- 
कर अपनी सारी सेना अनेक टुकड़ियोंमें बँटकर भागने लगी 
है | उसकी अवस्था समुद्रमें फटी हुई नोकाके समान हो रही है ॥ 
staat योधसुख्यानां गाण्डीवप्रेषितैः Te: ॥ ५० di 
Raai शतशो राजंन्श्रूयते निःखनो महान्‌ | 

“राजन्‌ | गाण्डीव घनुषसे छूटे gu वाणाँद्वारा विद्ध 


¦ होकर भागते हुए सैकड़ों मुख्य-मुख्य योद्धाओंका वद्द महान्‌ 


आतंनाद सुनायी पड़ता है॥ ५.० ॥ 
WY .डुन्दुभिनिघोषमजुनच्य रथं प्रति ॥ ५१॥ 
निशीथे राजशाइल स्तनयित्नोरिवास्वरे | 
ध्यूपश्रेष्ठ | इस रात्रिके समय आकाशामें मेघकी गर्जनाके 
समान जो अजुंनके रथके समीप नगाड़ोंकी ध्वनि हो रही हैः 
उसे सुनो ॥ ५१३ ॥ 
हाह्वाकाररवांदचेव सिंहनादांश्व॒ पुष्कलान्‌ ॥ ५२॥ 
zg शब्दान बहुविधानजुनस्य रथं प्रति | 
“अ्जुनके रथके आसपास जो भाँति-माँतिके हाहाकारः 
बारंबार सिंहनाद तथा अनेक प्रकारके और भी बहुत-से शब्द 
दो रहे हैं; उनको मी श्रवण करो ॥ ५२३ ॥ 
अयं मध्ये स्थितोऽस्माकं सात्यकिः सात्वतां चरः॥ ५३॥ 
इह चेल्लभ्यते लक्ष्यं ऊत्स्नाञ्जेष्यामद्दे परान्‌ | 
धये सात्वतरिरोमणि सात्यकि इस समय इमलोगोके 
बीचमें खड़े दें | यदि यहाँ इन्हें हम अपने बाणोंका निशाना 
बना सके तो निश्चय ही सम्पूर्ण शत्रुओपर विजय पा सकेंगे ॥ 
पष पाञ्चालराजस्य पुत्रो द्रोणेन संगतः ॥ ५७॥ 
स्वतः Vaal योधैः शरैश्च रथसत्तमैः। 
धये पाग्चालराज द्रुपदके TAT As जो आचार्ये द्रोणके 
साथ जूझ रहे हैं; हमारे रथियोंमें श्रेष्ठमम शूरवीर योद्धाओंद्रारा 
चारों ओरसे घिर गये हैं ॥ ५४३ ॥ 


सात्यकि यदि हन्याम धृष्टयुम्नं च पाषंतम्‌॥ ५५॥ 
असंशयं मद्दाराज Het नो विजयो भवेत्‌ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


——MÓ—————Ó—M——MM—MBMÓ—MÓMÓMÓÓMÁÉÁÉÁÉÉá —— य E ERA IIT TTT PS 
PILI 7८४४ 22-५४ ~ ~ -— 


“महाराज | यदि हम सात्यकितथा द्रुपदकुमार deg 
को मार em तो हमारी स्थायी विजय होगी, इसमें संदेह 
नहीं है ॥ ५५३ ॥ 
सोभद्रवदिमो वीरों aarti महारथों ॥ ५६॥ 
प्रयतामो महाराज निहन्तुं वृष्णिपाषेती | 

«राजेन्द्र | अतः इमलोग सुभद्राकुमार अभिमन्युके समान 
gnda तथा पार्षतकुळके इन दोनों महारथी वीरोंकों सब 
ओरसे घेरकर मार डालनेका प्रयत्न करें | ५६३ Il 
सव्यसाची पुरोऽभ्येति द्रोणानीकाय भारत ॥ ५७॥ 
संसक्तं सात्यकिं ज्ञात्वा बहुभिः meg: | 

“मारत | सात्यकिको बहुत-से प्रधान कौरव-वीरोंके साथ 
SSR हुआ जानकर सव्यसाची अर्जुन सामनेसे द्रोणाचार्यकी 
सेनाकी ओर आ रहे हैं ॥ ५७ ॥ 
तत्र गच्छन्तु वहवः प्रवरा रथसत्तमाः ॥ ५८॥ 
यावत्‌ Wat न जानाति सात्यकि बहुभिदंतम | 
ते त्वरध्वं तथा शूराः शराणां मोक्षणे स्म्‌ ॥ ५९ ॥ 

“अतः बहुत-से श्रेष्ठ महारथी वहाँ उनका सामना करनेके 
लिये जाये | जबतक अजुन यह नहीं जानते कि सात्यकि 
बहुसंख्यक dare घिर गये हैं; तभीतक तुम सभी ux 
बीर बाणांका प्रहार करनेमें अधिकाधिक शीघ्रता करो ।५८-५९। 
यथा faq त्रजत्येष परलोकाय माधवः | 
तथा कुरु महाराज सुनीत्या सुप्रयु्तया ॥ ६० N 

(महाराज ! जिस उपायसे भी यहाँ ये मधुवंशी सात्यकि 
परलोकगामी हो जाय, अच्छी तरह प्रयोगमें लायी हुई सुन्दर 
नीतिके द्वारा वेसा ही प्रयत्न करो? ॥ ६० ॥ 
कर्णस्य मतमास्थाय पुरस्ते प्राह सौचलम्‌। 
यथेन्द्रः समरे राजन्‌ प्राह विष्णुं यशख्रिनम्‌॥ RR II 

राजन्‌ | s इन्द्र समराङ्गणमें परम यशस्वी भगवान्‌ 
विष्णुसे कोई बात कहते हैं; उसी प्रकार आपके पुत्र दुर्याधन-, - 
ने कणंकी सलाह मानकर सुबळपुत्र शकुनिसे इस प्रकार ' 
कहा--।। ६१ Il 
बतः सहस्नेदैशभिर्गजञानामनिवतिनाम्‌ । 
रथैश्च दशसाहस्ैस्तूणं याहि धनंजयम्‌ ॥ ६२॥ 

“मामा | तुम ges पीछे न इटनेवाळे दस इजार हाथियों 
और उतने ही wate साथ तुरंत ही अजुंनका सामना करनेके 
लिये जाओ ॥ ६२ ॥ 

ma SAT खुबाहुटुष्प्रधपंणः। Es 

एते त्वामजुयास्यन्ति पत्तिभिबेडुभिवृंताः ॥ ६३ nays 
“दुःशासन, fis सुबाहु और दुष्प्रर्षण-ये (मह 

बहुत-से tes सेनिकोंको साय लेकर तुम्हारे dod 7 


३६२० 


जहि GM महाबाहो Vis च मातुळ। 
नकुलं सहदेव च भीमसेनं ada च ॥ ६४॥ 
dii महाबाहु मामा ! तुम श्रीकृष्ण) अजुन? धमराज 
युधिष्ठिर, AGS, सहदेव तथा भीमसेनको भी मार डालो ॥ 
देवानामिव देवेन्द्रे जयाशा त्वयि मे स्थिता। 
जहि मातुर कौन्तेयानसुरनिव पावकिः ॥ ६५॥ 
“मामा | जैसे देवताओंकी आद्या देवराज इन्द्रपर लगी 
रहती दै, उसी प्रकार मेरी विजयकी आशा तुमपर अवलम्बित 
हे । जैसे अभिकुमार स्कन्दने असुरोंका संहार किर थाश उसी 
प्रकार तुम भी कुन्तीकुमारोंका बध करो? ॥ ६५ ॥ 
Gaye ययौ पाथन्‌ gau तव सौबलः | 
महत्या सेनया सार्थे सह पुत्रश्च ते विभो,॥ ६६॥ 
प्रमो | आपके पुत्र दुर्योधनके ऐसा कइनेपर शकुनि 
विशाल सेना और आपके अन्य quim साथ कुन्तीङुमारोका 
सामना करनेके लिये गया ॥ ६६ ॥ 
प्रियार्थे तब पुत्राणां दिधक्षुः पाण्डुनन्दनान्‌ | 


ततः saga युद्धं तावकानां परेः सह ॥ ६७॥ 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे dgege सपतत्यधिकशाततमोऽभ्यायः ॥ १७० ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत ROT अन्तर्गत aea qup रात्रियुद्के sucer संकुरयुढ्िषयक्‌ 
पक सौ wei अध्याय पूरा हुआ ॥ १७० ॥ 


एकसप्तत्यथिकशततमोऽभ्यायः 


महाभारते 


Na nnn 


[ द्रोणपचणि 


वह आपके पुत्रोंका प्रिय करनेके लिये पाण्डवोंको मस्म 
कर देना चाहता था | फिर तो आपके योद्ाओंका TATA, | 
साथ घोर युद्ध आरम्म हो गया ॥ ६७ ॥ | 
प्रयाते सौवले राजन पाण्डवानामनीकिनीस | 
घळेन महता युक्तः खतपुत्रस्तु सात्वतम्‌ ॥ ६८॥ | 
SAA स्वरितो युद्धे किरञ्शारशतान्‌ बहन | | 
तथैव पार्थिवाः सर्व सात्यकि TANTA ॥ ६९॥ | 

राजन्‌ | जव शकुनि पाण्डव-सेनाकी ओर चला गया, | 
तब विशाळ सेनाके साथ सूतपुत्र कर्णने युदस्थलमे कई सौ | 
बाणोंकी वर्षा करते हुए तुरंत दव सात्यकिपर आक्रमण किया| | 
इसी प्रकार अन्य सव राजाओंने भी सात्यकिको घेर लिया ॥ | 


भारद्वाजस्ततो गत्वा gegat प्रति । | 
महद्‌ युद्धंतदाऽऽसीत्‌तु द्रोणस्य निशि भारता | 
gA ditur «sper AUETA ७०॥ | 

भारत | तदनन्तर द्रोणाचार्यने धृष्टयुम्नके रथपर आक्रमण 
किया | उस ufu समय वीर धृष्टद्युम्न और पांश्वालोंके साथ | 
द्रोणाचार्यका महान्‌ एवं अद्भुत युद्ध हुआ ॥ ७० ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
Í] 


| 


सात्यकिसे दुर्योधनकी, अर्जनसे शकुनि और उलूककी तथा Veg कौरवसेनाकी पराजय 


संजय उवाच 
ततस्ते प्राद्रवन्‌ eub स्वरिता युद्धदुमंदाः । 
saan: संरब्धा युयुधानरथं प्रति od 
संजय कहते हैं--राजन्‌ ! तत्पश्चात्‌ वे समस्त रण- 
-हुमंद योद्धा बड़ी उतावलीके साथ अमर्ष और क्रोधमें भरकर 
. युयुधानके रथकी ओर दौड़े ॥ १ ॥ 
- ते रथैः कल्पितै राजन देमरूप्यविभूषितेः । 
सादिभिश्च asta Ram: समन्ततः ॥ २ ॥ 
नरेश्वर | उन्होंने सोने-चाँदीसे विभूषित एवं सुसजित 
रथों) घुड़सवारों और हाथियोंके द्वारा चारों ओरसे सात्यकिः 
को घेर लिया || २ ॥ 
अथैनं कोष्ठकीङृत्य सवंतस्ते महारथाः | 
Nr स्म सात्यकिम्‌ ॥ ३ N 
NS प्रकार सब ओरसे सात्यकिको BSAA करके वे 
का थी योद्धा तिंहनाद करने और उन्हें डॉट बताने लगे ॥ 
d सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌ | 
Sas महावीरा माधवस्य वधैषिणः ॥ ४ ॥ 
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| 
इतना ही नहीं) मधुवंशी सात्यकिका वध करनेकी इच्छा- | 
से उतावळे हो वे महाबीर सैनिक उन सत्यपराक्रमी सात्यकिः | 
पर तीखे बाणोंकी वर्षा करने छगे ॥ ४ ॥ | 
तान्‌ eg पततस्तूण शैनेयः परवीरहा | | 
प्रत्यशुह्णान्महावाहुः प्रसुञ्चन्‌ विशिखान्‌ agant ५ li. 
तत्र शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले मद्दावाहु शिनिपौत्र 
सात्यकिने उन लोगोंको अपनेपर घावा करते देख स्वयं मी | 
तुरंत हदी बहुत-से बाणोंका प्रद्दार करते हुए उनका स्वागत किया ||| 
तत्र वीरो maa: सात्यकियुद्धदुमदः | 
निचकते दिरांस्युभ्रेः शरैः daard: ॥ ६ 
वहाँ महाधनुर्घर रणदुर्मद वीर सात्यकिने छुकी हुई 


LE | 


| 
गाँठवाले भयंकर बाणोंद्वारा बहुतेरे शत्रु-्योद्धाओंके मस्तक | 
काट डाले ॥ ६॥ | 
हस्तिहस्तान्‌ SAMA वाहनपि च सायुधान्‌। | 
gA: शातयामास तावकानां स माधवः॥ ७ ॥ i 

उन मधुवंशी RA आपकी सेनाके द्वाथियोंके 3 
घोड़ोंकी गर्दनों तथा योद्धाओंकी आयुर्धोसदित भुजाओंको 
aft quater काट डाला ॥ ७ ॥ 


घटोत्कचवधपर्च | 


एकसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
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| SENESE 


पतितैश्वामरैश्चैव Aasaa भारत । 

बभूव, घरणी पूणो नक्षत्रेद्योरिव प्रभो॥ ८ ॥ 
भरतनन्दन | प्रमो | वहाँ गिरे हुए चामरों और स्वेत 

Sale भरी हुई भूमि नक्षत्रोंसे युक्त आकाशके समान जान 

पड़ती थी ॥ ८ ॥ 

एतेषां युयुधानेन युध्यतां युधि भारत । 

बभूव ggs: शब्दः प्रेतानां क्रन्दतामिच ॥ ९ ॥ 
भारत ! युद्वस्थळमें युयुघानके साथ spud हुए इन 

योद्धाओंका भयंकर आतंनाद प्रेतोके करुण-क्रन्दन-सा “प्रतीत 

होता था ॥ ९॥ 

तेन शब्देन महता पूरिताभूद्‌ Tract | 

रात्रिः समभवचेच तीवरूपा भयावहा d RO N 
उस महान्‌ कोळाइलसे भरी हुई वह रणभूमि और रात्रि 

अत्यन्त उग्र एवं भयंकर जान पड़ती थी ॥ १० ॥ 

दीर्यमाणं ad दृष्टा युयुधानशराहतम्‌। 

भुत्वा च. विपुलं नादं निशीथे लोमहषणे ॥ ११॥ 

| खुतस्तवात्रवीद्‌ राजन्‌ सारथि रथिनां वरः | 

"TAT शाब्दस्तत्राश्वांश्रोदयेति पुनः पुनः॥ १२॥ 

राजन्‌ |,युयुधानके बाणोंसे आहत हुई अपनी सेनामें 

| vanes पड़ी देख और उस रोमाञ्चकारी निशीयकालमें वह 

| महान्‌ Where सुनकर रथियोंमें भ्रेष्ठ आपके पुत्र quum 

अपने सारथिसे बारंबार कहा--“जहँ यह कोलाइळ हो रहा 

है, वहाँ मेरे घोड़ोंको हॉक ले चलो? ॥ ११-१२ ॥ 

तेन संचोद्यमानस्तु ततस्तांस्तुरगोत्तमान्‌। 

खूतः संचोदयामास युयुधानरथं प्रति ॥ १३॥ 
उसका आदेश पाकर aia उन श्रेष्ठ घोड़ोंको 

सात्यकिके रथकी ओर हाँक दिया ॥ १३ Ul 

ततो gatum wal डढघन्वा Gaga | 

शीघहस्तश्चिरयोची युयुधानसुपाद्रवत्‌॥ iud 
तदनन्तर ES TANG sape शीघ्रतापूवंक हाथ 

चळानेवाले और विचित्र रीतिसे युद्ध करनेवाले दुर्याधनने 

क्रोधमें भरकर सात्यकिपर घावा किया ॥ १४॥ 

ततः पूणौयतोत्खऐेः शरैः शोणितभोजनेः। 

giai द्वाद्शभिमोधवः प्रत्यविध्यत ॥ १५॥ 
तब मधुवंशी युयुधाने TATA पूर्णतः खींचकर छोड़े 

गये बारह रक्तभोजी बाणोद्रारा दुर्योधनकों घायल कर दिया॥ 

दु्योधनस्तेन तथा yinga: uid 

शैनेयं दृशभिवोणेंः प्रत्यविध्यद्मषिंतः ॥ १६॥ 
सात्यकिने जब पहले ही अपने बाणोंसे दुर्याधनकों पीड़ित 


कर दिया, तब उसने भी अमर्षमें भरकर उन्हें दस बाण मारे॥ 


सतः समभवद्‌ युद्धं तुसुळं won 


भरतश्रेष्ठ | तदनन्तर समस्त पाञ्चालो और भरतवंशियोंका 
वहाँ भयंकर युद्ध होने लगा || १७ Il 
शैनेयस्तु रणे Gawd get महास्थम। 
सायकानामशीत्या तु विव्याधोरसि भारत.॥ १८॥ 
भारत ! रणभूमिमें कुपित हुए सात्यकिने आपके महारथी 


“gaat छातीमें असी सायकोंद्वारा प्रहार किया ॥ १८॥ 


AACA 


ततोऽस्य वाहान्‌ AAC UUAA यमक्षयम्‌। 
सारथि च रथात्‌. qui पातयामास पत्रिणा ॥ १९॥ 
फिर समराङ्गणमें अपने बाणाँद्वारा घायछ करके उसके 
घोडाको यमलोक पहुँचा दिया और एक पंखयुक्त बाणसे 
मारकर उसके सारयिको भी तुरंत ही रथसे नीचे गिरा दिया ॥ 
हताइवे तु रथे “तिष्ठन्‌ पुत्रस्तच विशाम्पते | 
सुमोच निर्शितान, बाणाव्शौनेयस्य रथं प्रति ॥ Ro I 
प्रजानाथ | तब आपका पुत्र उस अश्वद्दीन रथपर खड़ा 
हो सात्यकिके रथकी ओर पैने बाण छोड़ने लगा ॥ २० Il 
शरान्‌ पञ्चाशतस्तांस्तु शैनेयः रृतहस्तवत्‌। 
चिच्छेद समरे राजन्‌ प्रेषितांस्तनयेन ते ॥ २१॥ 
राजन्‌! परंतु आपके GE छोड़े गये पचास 
बार्णोको समराङ्गणमें सात्यकिने एक सिद्धइस्त योद्धाकी भांति 
काट डाला ॥ २१ ॥ 
अथापरेण भल्लेन Hee महद्‌ ag: | 
चिच्छेद quur युद्धे तब पुत्रस्य माघवः db २२॥ 
तत्पश्चात्‌ उन मधुवंशी वीरने एक दूसरे मलछसे युद्ध- 
भूमिमें आपके पुत्रके विशाळ घनुषको Get पकड्नेकी जगइसे 
वेगपूर्वक काट दिया ॥ २२ ॥ 
en Ragen सवंलोकेइयरः प्रभुः । 
आरुरोह रथं तूर्ण भाखर इतवरमंणः॥ २३॥ 
तब सम्पूर्ण जगतका स्वामी शक्तिशाली वीर दुर्योधन - 
धनुष और cuu हीन होकर तुरंत दी कृतवर्माके तेजस्वी _ 
TAT आरूढ हो गया ॥ २३ ll a 
gata परावृत्त शेनेयस्तच वाहिनीम्‌। 
द्रावयामास विशिखैनिशामध्ये विशाम्पते ॥ २७॥ 
प्रजानाथ | उस आधीरातके समय दुर्याधनके पराङसुख 
हो जानेपर safer आपकी सेनाको अपने बाणोंद्वारा 
खदेड़ना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 


शकुनिश्चाजुंनं राजन्‌ परिवाये समन्ततः d 


रयैरनेकसाहस्ेगेजेश्ापि सहस्नशः ॥ २५॥ 8 


तथा JAAA नानाशस्तरैरवाकिरत्‌। — 4 
राजन्‌ | उधर शक्कुनिने कई हजार रयो, uet हायि 


और seat dien अडुनको चारों ओरले घेरकर हई # 
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ते महारत्राणि सवोणि विकिरन्तोऽञुनं प्रति ॥ २६॥ 
अजुन योधयन्ति स्स क्षत्रियाः कालचोदिताः | 
चे कालप्रेरित क्षत्रिय अजुनपर बड़े-बड़े अस्त्रांकी वर्षा 
करते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे ॥ २६३ ॥ 
तान्यज्ञुनः Teeter रथवारणवाजिनाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्यचारयदायस्तः प्रझुचेन्‌ विपुलं क्षयम्‌। 
यद्यपि अजुन कौरवसेनाका महान्‌ संहार करते-करते थक 
गये थे, तो भी उन्होंने उन सहलों स्यो, हाथियों और 
घुड़सवारोंकी सेनाको आगे बढ़नेसे रोक दिया ॥ २७३ II 
ततस्तु समरे शूरः शकुनिः खौवलस्तदा ॥ २८॥ 
चिव्याच निशितैवोणेरज्ुंनं seu 
पुनश्चैव शतेनास्य संरुरोध महारथम्‌ ॥ २९॥ 
उस समय समरभूमिमें सुबलकुमार usd शकुनिने 
हँसते हुए-से तीखे बाणोंद्वारा अ्ुनको बींब डाला | 
फिर सौ बाण मारकर उनके विशाल रथको अवरुद्ध कर दिया 
तमजुनस्तु विंशत्या विव्याध युधि भारत। 
अथेतरान्‌ महेष्वासांखिभिस्न्िभिरविध्यत ॥ ३०॥ 
भारत | उस युद्धके मैदानमें अर्जुनने शकुनिको बीस 
बाण मारे और अन्य मद्दाधवुर्धरोंको तीन-तीन D घायल 
कर दिया ॥ ३० ॥ 
निवारय तान्‌ वाणगणैर्थुधि राजन्‌ धनंजयः । 
जघान तावकान्‌योघान यञ्जपाणिरिवाछुरन्‌॥ ३१ N 
राजन्‌ | gae अजुनने अपने बाण-समुह् द्वारा 
` आपके उन योद्धाओंको रोककर जैसे वज्रपाणि इन्द्र अमुरोंका 
संहार करते हैं; उसी प्रकार उन सवका वध कर डाला ॥ 
gioii हरस्तिहस्तोपमैसंधे | 
समाकीणी मही आति पञ्चास्यैरिव पन्नगैः ॥ ३२॥ 
भूपाल ! हाथीकी Hse समान मोटी एवं करी हुई 


_ भुजाओंसे आच्छादित हुई बह रणभूमि पाँच मुँहवाले aià 
. ` ढकी हुई-सी जान पड़ती थी ॥ ३२ ॥ 


शिरोभिः सकिरीटैश्व खुनसैश्वारुङुण्डलैः | 
संदष्टष्ठपुरेः ुदधस्तयैयोदुतलोचनैः ॥ ३३॥ 
निष्कचूडामणिघरैः कषत्रियाणां प्रियंवदैः | 
पङ्कजैरिव विन्यस्तैः पतितेविबमौ मही ॥ ३४॥ 
जिनपर किरीट शोभा देता याः जो सुन्दर नासिका 


sk मनोहर कुण्डलोंसे विभूषित ये) जिन्होंने क्रोधपूर्वक 


अपने 'ओठोंको Stata दबा THAT या, जिनकी आँखें बाहर 
Ns आयी थीं तथा जो निष्क एवं चूड़ामण धारण करते 


^S तैर प्रिय वचन बोलते Pb क्षत्रियोंके वे मस्तक वहाँ कटकर 


थे | उनके द्वारा रणभूमिकी बेसी ही शोभा हो रही 
"वहाँ कमल बिछा दिये गये हों ॥ ३३-३४ Il 


महाभारते 
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कृत्वा तत्‌ कर्म॑ वबीभत्खुरभ्रसुग्रपरा्रमः। c | 
विव्याध शकुनि भूयः पद्चमिनेतपर्वेमिः ॥ ३५॥ | 
अताडयदुळूक च त्रिभिरेव तथा शरेः। | 
भयंकर पराक्रमी अर्जुने वह वीरोचित कर्म करके | 
eat हुई diene पाँच बाणोंद्वारा पुनः शङुनिको | 
घायल किया | साथ ही तीन बाणोंसे*उळूकको भी व्यथित ' 
कर दिया ॥ ३५३॥ +. | 
उलूकस्तु तथा विद्धो वाखुदेवमताडयत्‌॥ ३६॥ | 
wag च महानादं Galea मेद्नीम। | 
इस प्रकार घायछ होनेपर उळूकने भगवान्‌ ्रीकृष्णपर । 
प्रहार किया और प्रथ्वीको 'गुँजाते हुए-से बड़े जोर | 
गर्जना की ॥ ३६३ ॥ | 
age शकुनेश्रापं सायकेरच्छिनद्‌ रणे ॥ ३७॥ | 
निन्ये च चतुरो वाहान यमस्य सदनं प्रति। | 
उस समय अर्जुनने रणभूमिमें अपने बाणोंद्वारा शकुनि- । 
का घनुष काट दिया और उसके चारों घोड़ोंको भी यमलोक | 
भेज दिया ॥ २७३ ॥ | 
ततो रथादवप्लुत्य सोवळो भरतर्षभ ॥ ३८॥ | ` 
उलूकस्य रथं तूर्णमारुरोह RATA | | 
प्रजापालक भरतश्रेष्ठ ! तब geya शकुनि अपने | 
रथसे कूदकर तुरंत ही उळूकके रथपर जा चढ़ा ॥ ३८३ ॥ | 
तावेकरथमारूढौ पितापुत्रौ महारथौ ॥ ३९॥ | 
पार्थ सिषिचतुवोणैर्गिरि मेघायिवास्दुभिः। | 
एक रथपर आरूढ़ हुएपिता और पुत्र दोनो महारथियोंने | 
अर्जुनपर उसी प्रकार बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी) SR | 
दो मेघखण्ड अपने जळसे किसी पर्वतको dis रहे हों ||| 
तौ ठु विदूध्वा महाराज पाण्डबो निशितै'दारेः॥ ४० ॥| 
विद्रावयंस्तव sq शतशो व्यथमच्छरैः। | 
महाराज | परंतु पाण्डुनन्दन अर्जुने उन दोनोंको तीखे । 
बाणोंसे घायळ करके आपकी सेनाको भगाते हुए उसे सेकड | 
बाणोंसे छिन्नभिन्न कर दिया ॥ ४०३ Il | 
अनिलेन यथाश्राणि विच्छिन्नानि समन्ततः॥ ७१॥ | 
विच्छिन्नानि तथा राजन्‌ बळान्यासन्‌ विशास्पते। | 
प्रजापाळक नरेश ! जैसे इवा बादछोंको चारों ओर Se) 
देती दै, उसी प्रकार अर्जुने आपकी सेनाओंको छिन्न-मित्र 
कर दिया ॥ ४१६ ॥ | 
aq बळं भरतश्रेष्ठ वध्यमानं तदा निशि ॥ ४२॥ | 
प्रदुद्राव दिशः सवा वीक्षमाणं भयार्दितम्‌ | 
भरतश्रेष्ठ ! उस समय रात्रिमें अञुनद्वारा मारी जाती 
आपकी सेना भयते पीड़ित हो सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर देखती | 
हुई भाग चली ॥ ४२३ Il 3 


घरोत्कचवथपर्व | 


eru ML समरे चोदयन्तस्तथा परे ॥ ४३॥ 
सम्भ्रान्ताः पर्यंधावन्त तस्मिस्तमसि दारुणे। 
कुछ लोग अपने वाइनोंको समराज्धणमें ही छोड़कर भाग 
चळे | दूसरे लोग उन्हें तेजीसे eat हुए भागे और कितने 
ही सैनिक श्रान्त होकर उस दारुण अन्धकारमें चारों ओर 
चक्कर काटते रहे || ४३३ ॥ 
विजित्य समरे योधांस्तावकान, भरतर्षभ ॥ ४४॥ 
दध्मतुसुंदितो gt — वासुदेबघनंजयौ । , 
* भरतश्रेष्ठ | रणभूमिमे आपके योडाओंको जीतकर 
प्रसन्नतासे भरे हुए भगवान्‌ «श्रीकृष्ण और AYA अपना- 
अपना Ay बजाने लगे || ४४३ ॥ 
VEG महाराज द्रोणं लिता ष्वा जिभिः esl ns N 
चिच्छेद were ज्यां हितेन ह। 
महाराज ! उधर धृष्टयुम्नने तीन बाणोंसे द्रोणाचार्यको 
बाँधकर तुरंत ही तीखे ame उनके घनुषकी Sem 
काट डाली ॥ ४५३ ॥ 
'तनिघाय capit द्रोणः क्षत्रियमदेनः d ४६॥ 
आद्‌देऽन्यद्‌-धनुः शूरो वेगवत्‌ खारवत्तरम्‌ | 


| ° तव क्षत्रियमर्दन शूरवीर द्रोणाचार्यने उस घनुषको भूमिः 


पर रखकर दूसरा अत्यन्त प्रबळ और वेगशाली धनुष हाथमें 
खिया || ४६३ | 


Wega तलो द्रोणो विद्ध्वा सक्षभिराशुगैः ॥ ४७॥ 
सारि पञ्चभिवोणे राजन्‌ विव्याच संयुगे। 

'राजन | तत्पश्चात्‌ द्रोणने युद्धस्थलमें भृष्ट्युम्नको सात 
बाणोंसे बींधकर उनके सारथिको पाँच ate घायल 
कर दिया || ४७३ ॥ 


तं fari शरैस्तूण geal. महारथः ॥ ४८॥ 
व्यधमत्‌. कौरवीं सेनामाझुरी मघवानिव | 


दविसप्तत्यधिकश्चततमोऽष्यायः 
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महारथी धृष्टचुम्नने तुरंत ही अपने बाण द्वारा द्रोणाचार्य- 
को रोककर कौरव-सेनाका उसी प्रकार विनाश आरम्म किया? 
जैसे इन्द्र आसुरी सेनाका संहार करते हैं || ४८३ ॥ 

वध्यमाने बले तस्मिंस्तव पुत्रस्य मारिष ॥ ४९॥ 


प्रावर्तत नदी . घोरा शोणितौघतरङ्गिणी | 


माननीय नरेश | इसप्रकार जव आपके पुत्रकी उस सेनाका 
वघ होने लगा; तब वहाँ रक्तराशिके प्रवाइसे तरङ्गित होने" 
वाली एक भयंकर नदी बह चली || ४९३ Il 
उभयोः सेनयोमंध्ये नराश्वद्विपचाहिनी ॥ ५० N 
यथा वैतरणी राजन्‌ यमराजपुर प्रति। 
राजन्‌ ! दोनों सेनाओके बीचमें बहनेवाली वह नदी 
मनुष्यों; घोड़ों ऑर हाथियोंको भी बद्दाये लिये जाती थी, 
मानो वैतरणी नदी यमराजपुरीकी ओर जा रही हो ॥५०३॥ 
द्रावयित्वा तु तत्‌ सैन्यं ToT: प्रतापवान्‌ ॥ ५१॥ 
अभ्यराजत तेजस्वी शक्रो देचगणेष्विच | 
उस सेनाको भगाकर प्रतापी धृष्टयुम्न देवताओंके समूहे 
तेजस्वी इन्द्रके समान सुशोभित होने St || ५१३ ॥ 
अथ दृध्मुमेहाशह्ञान शष्टयञ्नशिखण्डिनौ ॥ ५२ ॥ 
च युयुधानश्च पाण्डवश्च :। 
तदनन्तर Wegen शिखण्डी, नकुल, सहदेव; सात्यकि 
तथा पाण्डुपुत्र भीमसेनने भी अपने महान शङ्खको बजाया॥ 
जित्वा रथसहस्राणि तावकानां महारथाः। 
सिहनादरवांश्चक्कः पाण्डचा जितकाशिनः ॥ ५३॥ 
पइ्यतस्तच पुत्रस्य कणस्य च रणोत्कटाः | 
तथा द्रोणस्य शूरस्य द्रौणेश्चैव विशास्पते ॥ ५४॥ 
प्रजानाथ! विजयसे उल्लसित होनेवाले रणोन्मत्त पाण्डव 
महारथी आपके पुत्र दुर्योधन; कणे द्रोणाचार्य तथा झूरवीर 
अस्वत्थामाके देखते-देखते आपकी सेनाके agat quu 
परास्त करके (SEATS करने लगे ॥ ५३-५४ il 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे संकुलयुद्धे एकसपत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७१ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामएत ROT अन्तर्गत घटोत्कचबधप्में Ta प्रसज्ञमें संकुरुयुद्धविषयक 
एक सौ इकहत्तरवो अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७९ ॥ 


डिसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 
CATH उपालम्भसे द्रोणाचाये और कर्णका घोर युद्ध, पाण्डवसेनाका पलायन, भीमसेनका 


सेनाको लोटाकर लाना और अजुनसहित भीमसेनका कौरबापर आक्रमण करना P. 
महामनस्वी वीरोंकी मार खाकर भागती देख आपके प्न /# 


संजय उवाच 


हुई fd aas दृष्टा वघ्यमानं महात्मभिः | 


d) क्रोधेन महताऽऽविष्टः grea विशाम्पते ॥ १ ॥ अभ्येत्य सहसा कर्णे द्रोणं च जयतां वरम 


दुर्याधनको महान्‌ क्रोष हुआ ॥ १ ॥ 


संजय कहते हँ--प्रजायाथ०.]0अपनी/ “माको ०उम Kanata cee eee 


३६२४ 


ARRA 


Gm 


d 
i 
| 
| 
| 


पि 


III ARR, | 
| 


बातचीतकी कळा जाननेवाळे दुर्याधनने सहसा विजयी 
HII श्रेष्ठ क्ण और द्रोणाचार्यके पास जाकर emm 
वशीभूत हो इस प्रकार कदह--॥ २ ॥ 
भवद्ूयामिद संग्रामः PSA सम्प्रवर्तितः। 
आहवये Red दृष्टा सैन्धवं सव्यसाचिना ॥ ३ ॥ 
“सब्यसाची अर्डुनके द्वारा युद्धस्थलमें सिंधुराज जयद्रथको 
मारा गया देख क्रोधमै मरे हुए आप दोनों ATA यहाँ 
रातके समय इस युद्धको जारी रखा था ॥ Rd | 
निहन्यमानां पाण्डूनां बलेन मम वादिनीम्‌। 
भूत्वा तद्विजये शक्तावशक्ताविव पश्यतः ॥ ४ n 
“परंतु इस समय पाण्डव-सेनाद्वारा मेरी विशाल वाहिनी- 
का विनाश हो रहा है और आपळोग उसे जीतनेमें समर्थ 
होकर भी असमर्थकी भति देख RË N ¥ ॥ 
यद्यहं भवतोस्त्याज्यो न वाच्योऽस्मि तदैव हि! 
आवां पाण्डुखुतान्‌ सं ख्ये जेष्याव इति मानदौ ॥ ५ N 
` &दूसरोंको मान देनेवाले वीरो ! यदि आपलोग मुझे 
त्याग देना ही उचित समझते थे तो आपको उसी समय 
मुझसे यह नहीं कहना चाहिये था कि “हमलछोग पाण्डवोंको 
gat जीत लेंगे! ॥ ५ ॥ 
तदेवाहं वचः श्रुत्वा भवद्धूयामचुसम्मतम्‌ | 
नाकरिष्यमिदं wa योधविनाशनम्‌॥ ६ N 
“उसी समय आपलोगोकी सम्मति सुनकर में कुन्ती- 
gate साथ यह वैर नहीं करता” जो सम्पूर्ण योद्धाओंके 
लिये विनाशकारी हो रहा दै ॥ ६ ॥ 
यदि नाहं परित्याज्यो भवद्भयां पुरुषषंभौ | 
युध्यतामजुरूपेण विक्रमेण सुचिक्रमौ ॥ ७ N 
“अत्यन्त पराक्रमी पुरुषप्रबर वीरो | यदि आप मुझे 
* त्याग देना न चाहते हों तो अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट 
- करते हुए युद्ध कीजिये’ ॥ ७ ॥ 
चाकप्रतोद्रेन तौ वीरौ प्रणुन्नौ तनयेन ते । 
प्रावर्तयेतां संग्रामं घट्टिताविव पन्नगो ॥ ८ N 
इस प्रकार जब आपके पुत्रने अपने वचनोंकी चाबुकसे 
उन दोनों वीरोंकों पीड़ित किया) तब उन्होंने FAS हुए 
सर्पोकी भाँति कुपित हो पुनः घोर युद्ध आरम्म किया ॥८॥ 
ततस्तौ रथिनां Bb सर्वलोकधबुर्थरी | 
hc पार्थीनभिदुद्दवतू रणे॥ ९ N 
सम्पूर्ण spe विख्यात watt xni श्रेष्ठ उन 
द्रीणाचार्य और कर्णने रणभूमिमें पुनः सात्यकि आदि पाण्डव 
यॉपर धावा किया ॥ ९ ॥ 
; पाथोः खवंसैन्येन uu! 


LS S 
f A. 


बीस? ' नर्देमानों gE Elakka सा तथा प्रएडन्री, लेता प्ीड्यमाना ETAT 


इसी प्रकार सम्पूर्ण सेनाओंके साथ संगठित होकर | 
आये हुए कुन्तीके पुत्र भी बारंबार गर्जनेवाळे उन" दोनों | 
वीरोंका सामना करने लगे ॥ १० ॥ | 
अथ द्रोणो मदेष्वासो दशभिः शिनिपुकुवस्‌ | | 


अविध्यत्‌, त्वरितं mu Seku gi वरः ॥ ११॥ je 


तदनन्तर सम्पूर्ण शस्त्रधारियोमें Ae मद्दाघनुघर द्रोणा- | 
aa कुपित होकर तुरंत ही दस वाणाँसे शिनिप्रवर | 
सात्यकिको बींच डाला ॥ ११ ॥ | 


कर्णश्च gaii पुत्रश्च तव सप्तभिः। 
पते eim शैंनेयं पर्यवाकिरन्‌ | | 
फिर कर्णने दस) आपके YAR सात) दृषसेनने दस | 
और शकुनिने भी सात बाण मारे | कुरुराज | इन dRR | 
gait शिनिपौत्र सात्यकिपर चारों ओरसे बाणोंकी वर्षा | 
आरम्म कर दी॥ १२३ ॥ : | 
दृष्टा च समरे द्रोणं निघ्नन्तं arredi erga | ९३ ॥ | 
विव्यघुः सोमकास्तूर्ण समस्ताच्छरबृष्टिभिः। | 

समराज्ञणमें द्रोणाचार्यको पाण्डबसेनाका संहार करते | 


दशभि्बृंषसेनश्च सौबलश्चापि सप्तभिः d १२॥ | 
कौरच ; 


देख सौमकोंने चारों ओरसे बाणोंकी वर्षा करके उन्हे | 


तुरंत घायल कर दिया ॥ १३३ ॥ ; | 
तत्रद्रोणो5हरत्‌ प्राणान क्षत्रियाणां विशास्पते ॥ १४॥ | 


रद्मिमिभीस्करो राजंस्तमांसीव समन्ततः | | 


प्रजापाळक नरेश ! जैसे सूर्यं अपनी किरणोंद्वारा चारों | 
ओरके अन्धकारको दूर कर देते b उसी प्रकार ure] 
वहाँ क्षत्रियोंके प्राण लेने लगे ॥ १४३ | "3 
द्रोणेन वध्यमानानां पञ्चालानां विशास्पते ॥ १५॥ | 
शुश्रुवे तुसुलः शब्दः क्रोशतामितरेतरम्‌। | 
प्रजानाथ ! द्रोणाचार्यकी मार खाकर परस्पर en 
चिल्लाते हुए पाञ्चालोंका घोर आतँनाद सुनायी देने लगा || 
पुत्नानन्ये पितूनन्ये भ्रातूनन्ये च मातुलान्‌ d १६ i 
भागिनेयान्‌ वयस्यांश तथा सम्बन्धिबान्धवान। | 
उत्सुज्योत्खुज्य गच्छन्ति त्वरिता जीवितेप्सवः॥ १७ | 
कोई पुत्रोको कोई पिताओंकोः कोई MM. 
कोई मामा, भानजों, मित्रों) सम्बन्धियों तथा बन्धु-ान्धवोंवो | 
छोड़-छोड़कर अपनी जान बचानेके लियेतुरंत ही भाग चले | 
अपरे मोहिता मोहात्‌ तमेवाभिसुखा ययुः। ` | 
पाण्डवानां रणे योधाः परलोकं गताः परे ॥ १८ | 
कुछ पाण्डव सैनिक रणभूमिमें मोहित होकर sed 
पुनः द्रोणाचार्यके ही सामने चळे गये और मारे qii 
aged सैनिक परळोक सिधार गये ॥ १८॥ ` ` | 


घटोत्कचवधपव | 


निदि सम्प्राद्रवद्‌ राजन्नुत्खज्योल्काः सहस्र: (LA 
quadr भीमसेनस्य विजयस्याच्युतस्य च। 
यमयोर्धर्मपुत्रस्य पार्षतस्य च TWA l २० ॥ 
महामना द्रोणाचाय॑से इस प्रकार पीड़ित हुई वह पाण्डव- 
सेना उस रातके समय सहस्रौ AMS Wade भीमसेन? 
अर्जुन, श्रीकृष्ण; age. सहदेव) धर्मपुत्र युधिष्ठिर और 
घृष्टचुम्नके सामने ही उनके द्वेख़ते-देखते भाग रही थी॥ 
तमसा daa लोके न प्राक्ञायत किचन । 
क्वौरवाणां प्रकाशेन wwe विद्रुताः परे ॥ २१॥ 
उस समय पाण्डवदळ अन्धकारसे आच्छन्न हो गया 
था। किसीको कुछ जान wet पड़ता था। कौरवदलमें 
जो प्रकाश हो रदा था, उसीसे कुछ मागते gu सैनिक 
दिखायी देते थे ॥ २१ II 
gami तु तत्‌ सैन्ये द्रोणकणौ महारथो | 
जघ्नतुः पृष्ठतो राजन किरन्तौ सायकान बहन ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! महारथी द्रोणाचार्य और कणे बहुत-से बाणों- 
की वर्षा करते हुए उस मागती हुई पाण्डव-सेनाको 
* पीछेसे मार रहे थे ॥ २२ ॥ 
पञ्चालेषु wag झीयमाणेछु स्वेतः। 
- जनादनो दीनमनाः प्रत्यसाषत फाल्णुनम्‌॥ २३ N 
जब पाञ्चाल योद्धा सब ओरसे नष्ट होने और भागने 
at, तब भगवान्‌, भ्रीकृष्णने दीनचित्त होकर अजुनसे 


` इस प्रकार m २३ ॥ 


पाषंतसात्यकी | 

पञ्चाळांश्चैच सहितौ जप्नतुः MARITA ॥ २४॥ 

तकुन्तीनन्दन | द्रोणाचाये और कर्ण इन दोनों महा- 
TINA एक साय होकर धृष्युम्नःसात्यकि और qme 
को अपने बाणोंद्वारा अत्यन्त क्षत-विक्षत कर दिया दै ॥२४॥ 
पतयोः शरवर्षेण प्रभझा नों मद्दारथाः। 
चार्यमाणापि कौन्तेय पूतना नावतिष्ठते ॥ २५॥ 

वार्थं | इन दोनोंकी बाणवर्षासे हमारे महारथियोंके 
पॉव उखड़ गये हैं। हमारी सेना रोकनेपर मी रुक नहीं रही है? ॥ 
तां तु विद्रवर्ती eg ऊचतुः केशवाजुनी। 
मा विद्रवत वित्रस्ता भयं त्यजत पाण्डवाः॥ २६॥ 

अपनी सेनाको भागती देख श्रीकृष्ण और mie 
उससे कहा--'पाण्डव बीरो | भयभीत होकर भागो 
मत | भय छोड़ो ॥ २६ ॥ 
तावावां सर्वसेन्यैश्च व्यूदैः सम्यशुदायुधेः । ` 


द्रोणं च सूतपुत्रं च प्रयतावः प्रबाधितुम्‌ ॥ २७ " 


` «इम दोनो aerate मढीमाति सुसजित सम्पूर्ण 
सेनाओंका व्यूह बनाकर द्रोणाचाय॑ और usua कणेको 
बाघा देनेका प्रमल्न:कर रहे है.) २७ || 


igitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


द्विसप्तत्यधिकशततमोऽष्यायः 
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पतौ हि वलिनौ शूरौ कृताल्नौ जितकादिनी। `` 
उपेक्षितौ तब वळैनौशयेतां निशामिमाम्‌ ॥ २८॥ 
à दोनों द्रोण और कर्ण बलवान WAG 
तथा विजयभ्रीसे सुझोभित हैं। यदि इनकी उपेक्षा 
की गयी तो ये इसी रातमें तुमलोगोंकी सारी सेनाका 
विनाश कर डालेंगे! ॥ २८ ll ; 
तयोः संवदतोरेवं an मदावळः। 
आयाद्‌ बुकोद्रः शीघ्रं पुनरावत्ये चादिनीम्‌॥ २९ ॥ 
थे दोनों इस प्रकार अपने.सेनिकोंते बातें कर दी रहे ये 
कि भयंकर कर्म करनेवाले महाबळी भीमसेन पुनः अपनी 
सेनाको लौटाकर शीघ्र वहाँ आ पहुँचे ॥ २९ ॥ 


वृकोद्रमथायान्तं तत्र जनार्दनः  . 
पुनरेवात्रबीदू राजन्‌ हर्षयन्निच TETA ॥ ३० n 


राजन्‌ | भीमसेनको वहाँ आते देख भगवान्‌ 
tay पाण्डुपुत्र अर्धुनका हर्ष बढ़ाते हुएःसे 
पुनः इस प्रकार बोले--॥ ३० Il | 
ux भीमो रणस्छाधी ga: सोमकपाण्डवेः | 
अभ्यवर्तत बेंगेन द्रोणकर्णा were ॥ ३१॥ 
Q युद्धकी स्पृहा रखनेवाळे भीमसेन सोमक और 
पाण्डव योद्धाओंसे विरकर महारथी द्रोण और कर्णका 
सामना करनेके लिये बढ़े वेगले आ रहे हैं RS ॥ 
पतेन सहितो युद्धय पञ्चालैश्च HEI | 
आश्वासनार्थं सैन्यानां Aaa पाण्डुनन्दन ॥ ३२॥ 
“ाण्डुनन्दन | इनके और पाञ्चाल महारयियोके साय 
रहकर तुम अपनी सारी सेनाओंको सान्त्वना aaa लिये 
ग यानाह o 
त S भमाधवपाण्डवो । 
द्रोणकर्णो समासाद्य थिछितौ रणमूथेनि ॥ Aa A 
तदनन्तर वे दोनों पुरुषतिंह श्रीकृष्ण और अजुनं - 
Fes मुद्दानेपर द्रोणाचायं और कर्णके सामने जाकरः 
खड़े हो गये ॥ ३३ ॥ og 
| संजय उवाच 
ततस्तत्‌ पुनरावृत्त युधिष्टिरवर्त महत्‌। . "` 
ततो द्रोणश्च कर्णश्च परान्‌ मसद्तु्युधि ॥ ab 
संजय कहते हँ--महाराज | तदनन्तर युचिष्ठिरकी; 
वह विशाल सेना पुनः लौट आयी | तसश्चात्‌ द्रोणाचार्य 
और कर्ण युद्धके मैदानमे शनुओंको रौंदने ST ॥३४॥ 


राजन्‌ | उस रात्रिमें चन्द्रोदयकाळमे उमड़े gu 


OF 


भयंकर प्रतीत होता था ॥ ३५ Ul 


= 


३६२६ भीमहाभारते [Sm : 
च) = 
तत उत्खज्य पाणिभ्यां प्रदीपांस्तच चाहिनी। 
युयुधे पाण्डयेः साथेमुन्मत्तवद्संकुछा ॥ ३६॥ 
तदनन्तर आपकी सेना अपने हाथोंसे nu 
THR उन्मत्तके समान असंकुलभावसे पाण्डव bud 
साथ युद्ध करने लगी ॥ ३६ ॥ 
रजसा तमसा चेव संवृते भुशदारुणे। 


निःशब्दमासीत्‌ सहसा पुनः शब्दो महानभूत्‌। | 
gaat युध्यमानानां जीयतां जयतामपि ॥ ३९॥ | 5५ 
क्रोधमें भरकर युद्ध करते हुए पराजित एवं विजयी | - 
होनेवाळे योद्धाओंका शब्द वहाँ सहसा बंद होकर कमी 
सन्नाटा छा जाता था और कभी पुनः महान्‌ कोलाहल | 


SA लाल चेष होने लगता था ॥ ३९ ॥ | 
त्र्ण qe H as 
ge और NI. Sapa के E TII प्रदीपाः Heads | 
E न्त भयंकर | 
T qq ll j 
संग्राममें विजयाभिछाषी योद्धा केवळ नाम और गोत्रका शूरास्ते [लिप र जयत्‌ ॥ ४०॥ | 
परिचय पाकर युद्ध करते थे॥ ३७॥ कुरुश्रेष्ठ | जहाँ-जहाँ ane दिखायी देती थीं | 
wiy A ~ 
अश्रूयन्त हि नामानि श्राव्यमाणानि ria: । mon wes ih ww zm dun | 
प्रहरद्धिमेहाराज ë ed इवाहवे ॥ ३८॥ तथा संयुध्यमानानां विगाढासीन्महानिशा। | 
महाराज | खयंवरकी भाँति उस युद्धसलमे भी प्रहार पाण्डचानां च राजेन्द्र कौरवाणां च खशः ॥ ४१॥ | 
करनेवाले नरेशोंद्रारा सुनाये जाते हुए नाम भ्रवण- राजेन्द्र | इस प्रकार sd लगे हुए पाण्डवो ¦ 
गोचर हो रहे थे ॥ ३८॥ और कौरवोंकी वह महारात्रि सर्वथा प्रगाढ हो चली ॥४१॥ , 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे संकुल्युद्धे द्विसपत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १७२ d fat 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत घटोत्कचवधपवमे रात्रियुद्धंक अवसरपर संकुरुयुद्धविषयक B | 
एक सौ बहत्तरवाँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७२ ॥ । 
ASS Er Ut al | 


त्रिसप्तत्यघिकशततमोऽभ्यायः E | 
कणेद्वारा Veg एवं पाञ्चालोंकी पराजय, युधिष्ठिरकी घबराहट तथा श्रीकृष्ण और अर्जुनका | 
घटोत्कचो प्रोत्साहन देकर WH साथ युद्धके लिये भेजना | 


. संजय उवाच तत्पश्चात्‌ रणभूमिमें करणने अपने बाणोंद्वारा पाञ्चाल 
ततः करणो रणे दृष्टा पार्षतं परवीरहा । 


E eser NRD ॥ १ I देशके प्रमुख वीर धृष्ट्युम्नके सारथि और चारों घोडाको | 
: शरदश i घायळ कर दिया || ४ ॥ : | 
संजय कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर शत्रुवौरोंका oiean हितैः दारे: : 
संहार करनेवाले कर्णने रणभूमिमें yeaa उपस्थित देख oe वाप मच टळेव शिते शार | म 
उनकी छातीमें दस मर्मभेदी बाण मारे ॥ १॥ सारथि चास्य vega रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५ ॥ | 
प्रतिविव्याध d qui धष्टयुस्तो$पि मारिष। _ इतना ही नहीं, उसने अपने तीखे बाणोंसे धृष्टयुम्नके | 
. दशभिः aids तिष्ठेति चात्रवीत्‌॥ २॥ धनुषको भी काट दिया और एक Hes मारकर | 
माननीय नरेश | तब धृष्टयुम्नने भी हर्ष और उत्म उनके सारथिको भी रथकी बैठकसे नीचे गिरा दिया ॥ ५॥ | 
भरकर दस बाणोंद्वारा तुरंत ही कर्णको घायछ करके FETA विरथो दताइचो हतसारथिः | | 
बदला चुकाया और कहा--'खड़ा रह; खड़ा रह? || 2 II ग्रहीत्वा परिघं घोरं कणस्याश्वानपीपिषत्‌ ॥ ६॥ | 
तावन्योन्यं शरैः संख्ये संछाद्य सुमहारथेः | घोड़े और सारयिके मारे जानेपर रथहीन हुए gegen | 
| 
H 
i 
| 


pes + ba ऑन 


9 


पुनः पूर्णायतोत्सेविव्यधाते परस्परम्‌ ॥ ३ p एक रि भयंकर परिघ उठाकर उसके द्वारा कर्णके 
वे दोनों विशाल रथपर aes हो gaas एक AFA पीस डाला ॥६॥ | 


m दूसरेको अपने बाणोंद्वारा आच्छादित करके पुनः free aga शारैराशीविषोपमैः। ` 
A तुको vere खींचकर छोड़े गये बाणोंदरारा परस्पर ततो युधिष्ठिरानीकं पडू यामेवान्वपद्यत ॥ d | 


ANS = ae उस समय कर्णने विषधर सर्पके समान भयंकर एवं बहु” 
हे, ` एबालमुख्यस्य FAA संयुगे । संख्यक बाणोंद्वारा उन्हें क्षत-विक्षत कर दिया-| फिर वे | 
E^ J [श्वान कर्णो विव्याध लायकेः॥ ४ ॥ युधिष्टिरकी सेनामें des ही चले गये || ७ ॥ 
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बटौत्कचचधपर्च ] 


आरुरोह रथं चापि सहदेवस्य मुरि रेष | 
sepan कणीय वारितो wagaar il ८ N 
आर्य ! वहाँ घृष्टयुम्न सहदेवके रथपर जा चढ़े और 
पुनः कर्णका सामना करनेके लिये जानेको उद्यत हुए; किंतु 
धर्मपुत्र युधिडिरने उन्हें रोक दिया | ८॥ | 
कर्णस्तु सुमहातेजाः सिंहनादचिमिथ्चितम्‌। 
AFTA महच्चक्रे TAAL चाम्बुजम्‌ ॥ ९ d 
उधर महातेजखी aia सिंहनादके साथ-साथ 
अपने घनुषकी महती टंकारध्वनि Gert * और 
SAA शङ्क बजाया || ९ ॥ 
ष्ट्रा विनिर्जितं युद्धे add ते महारथाः। 
अमर्षवशमापन्नाः पञ्चालाः सहंसोमकाः ॥ Ro N 
gaganda शस्त्राण्यादाय AIT | 
प्रययुः TARA we कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ RR N 
-J« ध्ृश्चुम्नको परास्त हुआ देख अमर्षमें भरे हुए 
वे पाञ्चाल और सोमक महारथी सूतपुत्र कर्णके वघके लिये 


| सब्र प्रकारके wets लेकर मृत्युको ही युद्धसे निवृत्त 


aan अवधि निश्चित करके उसकी ओर चल दिये ॥ 
कणेस्यापि रथे चाहनन्यान्‌ खूतो ऽभ्ययोजयत्‌। 


SAINT महावेगान्‌ सैन्धवान्‌ साधुचाहिनः॥ १२॥ 


उधर कर्णके WH भी sek सारयिने दूसरे घोड़े 
जोत दिये | वे सिंधी घोड़े अच्छी तरह सवारीका काम देते 
थे | उनका रंग age समान सफेद या और वे 
बड़े वेगशाळी थे ॥ १२ ॥ 


लब्धलक्ष्यस्तु राधेयः पञ्चालानां महारथान्‌ । 
Roe 
अश्यपीडयदायस्तः शरमघ इवाचलम्‌ ॥ १३॥ 
राधापुत्र कणका निशाना कभी चूकता नहीं था | जैसे 


Fa किसी पर्वतपर जलकी धारा गिराता देश उसी प्रकार 


वह प्रयत्नपूर्वक बाणोंकी वर्षा करके पाञ्चाल महारथियोंको 
पीड़ा देने लगा ॥ १३ II 


सस्प्राद्रवत्‌ खुसंत्रस्ता Pausen सुगी ॥ १४॥ 


न्रिसपतत्यधिकशततमोऽध्यायंः 


NA 


३६२७ 


कर्ण उस "gendi अपने क्षुरप्रोंदारा भागते हुए 
Haat दोनों भुजाओं तया greentea HAFA 
भी काट डाला था ॥ १६ ॥ 


ऊरू चिच्छेद चान्यस्य गजस्थस्य विशाम्पते । 
वाजिपृष्ठगतस्यापि भूमिष्ठस्य च मारिष ॥ १७॥ 
माननीय प्रजानाथ ! दूसरे योद्धा जो हाथियोपर बेठे 
थे, घोड़ोंकी पीठपर सवार थे और vetu Yaw चळते थे; 
उनकी भी si कणने काट डालीं ॥ १७॥ 
नाज्ञासिषुघोयमाना ACA महारथाः | 
संछिचञान्यात्मगात्राणि वाहनानि च संयुगे ॥ १८॥ 
भागते हुए बहुत-से महारथी उस eue अपने 
कटे gu अंगो और वाहनोंको नहीं जान पाते थे ॥ १८ ॥ 
ते वध्यमानाः समरे. पञ्चालाः Baas सह | 
ठणप्रस्पन्द्नाद्यापि सूतपुत्रं स्म मेनिरे ॥ १९॥ 
समराज्ञणमें मारे जाते हुए पाञ्चाल और सुंजय एक 
तिनकेके fs जानेसे मी सूतपुत्र कर्णको ही आया हुआ 
मानने लगते थे ॥ १९ ॥ 
अपि स्वं समरे योधं घाचमानं विचेतसम्‌ | 
कर्णमेवाभ्यमन्यन्त ततो भीता द्रवन्ति ते ॥ २० Nl 
उस रणभूमिमें अचेत होकर भागते हुए, अपने योद्धाको 
भी वे कर्ण ही समझ लेते और उसीसे डरकर भागने लगते थे॥ 
तान्यनीकानि भझानि द्रवमाणानि भारत। 
अभ्यद्रवद्‌ द्रुतं कर्णे पृष्ठतो विकिरञ्छरान्‌ ॥ २१॥ 
भारत | भयभीत होकर भागते हुए उन Sas 
पीछे बाणोंकी वर्षा करता हुआ कर्ण बड़े वेगसे 
घावा करता था ॥ २१ ॥ 
अवेक्षमाणास्त्वन्योन्यं खुसम्मूढा विचेतसः t 
नाशक्रवन्नवस्थातुं काल्यमाना महात्मना ॥ २२॥ | 
महामनस्त्री कर्णके द्वारा काळके गालमे भेजे जाते हुए 


मोहित एवं अचेत पाञ्चाल सैनिक एक दूसरेकी ओर देखते * , 


हुए कहीं भी ठहर न सके ॥ २२ || ` 
कणेनाभ्याहता राजन पञ्चालाः परमेषुभिः d 


eee 


| 
| 
H 
| सा पीड्यमाना कर्णन पश्चालानां महाचमूः | 
| 
| 


- द्रोणेन च दिशः सवा वीक्षमाणाः प्रदुद्रुबुः ॥ २३॥ 
राजन्‌ ! कर्ण और द्रोणाचार्यके चलाये हुए उत्तम 
बाणोंसे घायल होकर पाञ्चाल सैनिक सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
देखते हुए भाग रहे थे ॥ २३ ॥ 
ततो युधिष्टिरो राजा Bees प्रेज्ष्य gaa | 


कर्णके द्वारा पीड़ित होनेवाली पाञ्चालोंकी वह विशाळ 
। वाहिनी सिंहसे सतायी गयी हरिणीकी भाँति अत्यन्त भयभीत 
| होकर वेगपूर्वक भागने लगी ॥ १४ ॥ 
| पतितास्तुरगेम्यश्च॒ गजेभ्यश्च मह्दीतले । 
| य्थेभ्यश्च नरास्तूर्णमदृ्यन्त ततस्ततः ॥ १५॥ 
|. कितने ही मनुष्य वहाँ इघर-उघर Sg, हाथियों अपयाने मनः स्वा Hels वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ d» 
| और xit तुरंत ही गिरकर घराशायी हुए दिखायी देने छगे॥ उस समय राजा JARA अपनी सेनाको मागती Res i 
| 


घावमानस्य योधस्य JA: स awa | खयं भी meuf हट aan विचार करके ux» s 
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पद्य कण मददेष्वासं घडुष्पाणिमवस्थितम्‌। 
निशीये दारुणे काले तपन्तमिव भास्करम्‌ ॥ २५॥ 
“पार्थ | महाधनुर्घर कर्णको देखो; वह हाथमे धनुष 
लिये खड़ा दै और इस भयंकर आधी रातके समय qd uu 
तप रहा है ॥ २५॥ 
कंणसायकलुन्षानां फ्रोशतामेष निःखनः। 
अनिशं mud. पार्थे त्वददन्धूनामनाथवत्‌॥ RR N 
“अर्जुन | कर्णके बाणोंसे घायळ होकर अनाथके समान 
चीखते:चिल्डाते gu तुम्हारे सहायक बन्धुओंका यह आतेनाद 
निरन्तर सुनायी दे रदा दै ॥ २६ ॥ 
यंथा विखूजतश्चास्य संदधानस्य चाशुगान्‌ | 
पद्यामि नान्तरं पार्थ क्षपयिष्यति नो छुवम ॥ २७॥ 
“कर्ण कब बाणोंको भनुषपर रखता है' और कब उन्हें 
छोड़ता है? इसमें तनिक भी अन्तर मुझे नहीं दिखायी देता 
है। इससे जान पड़ता हे यह निश्चय ही हमारी सारी सेनाका 
संहार कर डालेगा ॥ २७ ॥ 
यदत्रानन्तरं कार्य SUR च quate | 
कर्णस्य queues तत्‌ कुरुष्व Weser d २८॥ 
| - «नजय | अब यहाँ कर्णके वधके सम्बन्धमें तुम्हें जो 
समयोचित कर्तव्य दिखायी देता हो? उसे करो?॥ २८ N 
एंवमुक्तो महाराज पाथेः कृष्णमथात्रबीत्‌। 
भीतः कुन्तीखुतो राजा राधेयस्याद्य विक्रमात्‌॥२९॥ 
महाराज | युधिष्टिरके ऐसा कहनेपर अर्जुन भगवान्‌ 
औङृष्णसे बोठे--'प्रमो | आज कुन्तीनन्दन राजा युधिष्ठिर 
dinga कर्णके पराक्रमसे भयमीत हो गये हैं ॥ २९ ॥ 
usua प्राप्तकालं कर्णानीके पुनः पुनः। 
भवान व्यवस्यतु क्षिप्रं द्रवते हि बरूथिनी ॥ ३० ॥ 
. “ऐसी अवस्थामें कर्णकी सेनाके पास हमारा जो समयोचित 
- . कर्तव्य हो; उसका आप शीघ्र निश्चय करें; क्योंकि हमारी सेना 
ˆ बारंबार भाग रही है ॥ Re ॥ 
द्वोणसायकलुन्नानां भझानां AJT | 
कर्णेन त्रास्यमानानामवस्थानं न विद्यते ॥ ३१ N 
. agga | द्रोणाचायंके बाणोंसे घायळ और कर्णसे 
भयभीत होकर भागते हुए हमारे सैनिक कहीं भी ठइर नहीं 
पाते हैं॥ Rt ॥ 
5. 'पद्यामि च तथा कर्ण विचरन्तमभीतवत्‌। . 
९ दवमाणान रथोदारान किरन्तं निशितेः शरैः ॥ ३२ N 
९. मी देखता हूँ; कणे निमय-सा विचर रहा है और भागते 
® प भरेष्ठ रथियांपर भी पीछेसे तीखे बाणोंकी वर्षा कर रहा ell 
Swett den चरन्तं रणमूर्घनि। ` 
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“बृष्णिसिंह | जैसे सर्प किसीके चरणोंका स्पशे नहीं सह | 
सकता; उसी प्रकार मैं युद्धके मुहानोंपर अपनी झर्खोके | 
सामने कर्णका इस प्रकार विचरना नहीं सह सकूँगा NARU |. 
ख भवांस्तत्र यात्वाशु यत्र कणा महारथः। । 
अहमेनं हनिष्यामि मां चेष मधुसुदन ॥ ३४॥ | 

“मधुसूदन | अतः आप शीघ्र वहीं चछिये, जहाँ महारथौ | 
कर्ण है | आज मैं इसे मार sem या यह मुझे 
( मार stem ) ॥ ३४॥ 

श्रीवासुदेव उवाच 

पद्दयामि कर्ण कौन्तेय देवराजमिवाहवे | 
दिचरन्तं नरव्याप्रमतिमालुषविक्रमम ॥ ३५॥ ` 

भगवान. श्रीकृष्णने कहा--ङुन्तीनन्दन ! आज 
युद्धस्थलमे मैं पुरुषसिंद कर्णको देवराज इन्द्रके समान। 
अमानुषिक पराक्रम प्रकट करते और विचरते देख रहा हूँ || 
ननेतस्यान्योऽस्ति संग्रामे प्रत्युद्याता धनंजय। ` | 
ऋते तवां पुरुषव्याघ्र राक्षसाद्‌ वा घडोत्कचात्‌॥ ३६॥ | 

पुरुषसिंह धनंजय ! संग्रामभूमिमें तुम्हें अथवा राक्षस! . 
घटोत्कचको छोड़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं दै? जो इसका, 
सामना कर सके ॥ ३६ ॥ | | 
न तु तावदहं मन्ये sme qum | 
समागमं महाबाहो सूतपुत्रेण संयुगे ॥ wed) 

निष्पाप महाबाहु अर्जुन | इस समय TÈN सूतपुत्रे 
साथ तुम्हारा युद्ध करना मैं उचित नहीं मानता ॥ ३७॥ | 
दीप्यमाना मदोल्केच तिष्ठत्यस्य हि चासवी। . | 
त्वदर्थं हिं महाबाहो खतपुत्रेण संयुगे ॥ ael 
रक्ष्यते शक्तिरेषा हि dd रूपं बिभतिं च। | 

क्योंकि उसके पास इन्द्रकी दी हुई शक्ति दै, “बे 
प्रज्वलित उल्काके समान प्रकाशित होती है । महाबाहो || 
सूतपुत्रने gae तुम्हारे ऊपर प्रयोग करनेके लिये ही झ 
शक्तिको सुरक्षित LEST है? यह बड़ा भयंकर रूप घार! 
करती है ॥ ३८३ M | 
घटोत्कचस्तु WA प्रत्युधातु महाबलः d २९ | 
स हि भीमेन वलिना जातः खुरपराक्रमः | | 
तस्मिन्नल्माणि दिव्यानि राक्षसान्यासुराणि च ॥ ४० | 
अतः मेरी रायमें इस समय महाबळी घटोत्कच ही राई | 

पुत्र कर्णका सामना करनेके लिये जाय; क्योंकि वह बलव. 
भीमसेनका बेटा है? देवताओंके समान पराक्रमी है तया उले 
पास राक्षस-सम्बन्धी एवं असुर-सम्बन्धी सभी प्रकारके दि! 
HATS & ॥ २९-४० I i 
सततं चाजुरकों वो दितेषी च घटोत्कच 
GAG. rx जमिति मे नाज संशयः l | 
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भिसत्तत्यधिकशततमो Sera: 


३६२९ 


UAE MU Ro 


घटोत्कच तुमलोगोंका हितेषी है और सदा तुम्हारे प्रति 
अनुराग रखता है। वह रंणभूमिमें कर्णको जीत ळेगा; इसमें 
मुझे संशय नहीं है | ४१ ॥ 
एवसुक्तो महावाहुः पार्थः पुष्करलोचनः। 
आजुहावाथ तदू रक्षस्तच्चासीत्‌ प्रादुरप्रतः ॥ ४२॥ 


भगवान्‌ भ्रीकृष्णके ऐसा BAIT महाबाहु कमलनयन C 


कुन्तीकुमारने राक्षस घटोत्कूचका आवाहन किया और वह 
तत्काळ उनके सामने प्रकट हो गया ॥ ४२ ॥ 
कधची सशरः खज्ञी सधन्चा च विशाम्पते ।. 
अभिवाद्य ततः कृष्णं पाण्डचं च धनंजयम्‌। 
AAS तदा इ,षणमयघस्म्यनुशाधि माम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रजानाथ | उसने कवच; TAT बाण और खड धारण 
कर रक्खे थे | वह श्रीकृष्ण और पाण्डुपुन्न धनंजयको प्रणाम 
करके उस समय भगवान्‌ Meena बोला--'प्रभो | यह मैं 
Sam उपस्थित हुँ | मुझे आज्ञा-दीजिये, क्या करू? ॥४३॥ 
ततंस्तं मेघसंकाशं .दीप्तास्यं दीप्तकुण्डलम्‌ | 
अभ्यभाषत RaT दशाह . प्रहसनज्निव ॥ ve il 
तदनन्तर प्रज्वलित मुख और प्रकाशित कुण्डछोंवाळे 
मेघके समान्‌, काले हिडिम्बाकुमार घरोत्कचसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हँसते हुए-से कहा ॥ ४४ ॥ 
श्रीवापुदेव उवाच 
घटोत्कच विजानीहि ere estt वक्ष्यामि पुत्रक | 
Met विक्रमकालोऽयं तच नान्यस्य कस्यचित॥ ४५ il 
भगवान्‌ श्रीछष्णने कहा--बेटा घटोत्कच | में 
तुमसे जो कुछ कह रहा हूँ; उसे सुनो और समझो । यह 
तुम्हारे लिये ही पराक्रम दिखानेका अबसर आया हैः दूसरे 
किसीके लिये नहीं || ४५ ॥ 
स भवान्‌ मज्जमानानां वन्धूनां स्वं Tat भव। 
विविधानि तचाख्राणि सन्ति भाया च राक्ष्ती ॥४६॥ 
तुम्हारे ये बन्धु संकटके agai त्र रहे हैं, तुम इनके 
लिये जहाज बन जाओ | तुम्हारे पास नाना प्रकारके ST 
शस्त्र हैं और qui राक्षसी मायाका भी बल है ॥ ४६ Il 
पश्य कर्णेन RA पाण्डवानामनीकिनी | 
काल्यमाना यथा गावः पालेन रणमूधनि ॥ ४७॥ 
दिडिम्बानन्दन | देखो, जैसे चरवाद्दा गायको DART 


` है, उसी प्रकार युद्धके FRA खड़ा हुआ कर्ण पाण्डवोंकी 


इस विशाळ सेनाको खदेड़ रहा दै ॥ ४७ || 

पष कर्णो महेष्वासो मतिमान्‌ IERRA: | 

पाण्डवानामनीकेषु निहन्ति क्षत्रियषेभान्‌ ॥ ४८॥ 
यह कर्ण महाधनुर्धर) बुद्धिमान्‌ और दद्तापूर्वक पराक्रम 

प्रकट करनेवाला है | यह पाण्डबोँकी सेनाओं में जो श्रेष्ठ क्षत्रिय 

बीर & उनका विनाश कर रहा II ४८ ॥ 
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किरन्तः शारवर्षाणि महास्ति दृढघन्विनः। 
न शक्कवन्त्यवस्थातुं पीड्यमानाः शराचिंषा ॥ ४९॥ 
इसके बाणोंकी आगसे संतस हो बाणोकी बड़ी भारी 
वर्षा करनेवाले सुदृढ़ धनुर्धर वीर मी gau ठहर नहीं 
पाते हैं ॥ ४९॥ 
निशीथे सूतपुत्रेण शरवर्षेण पीडिताः | 
पते द्रवन्ति पञ्चालाः सिहेनेवार्दिता खगाः ॥ ५० ॥ 
देखो; जैसे सिंहे पीडित हुए मृग मागते हैं; उसी 
प्रकार इस आधी रातके समयः सूतपुञ्रके द्वारा की हुई बाण- 
वर्षासे व्ययित हो ये पाञ्चाल सैनिक मागे जा रहे हैं ॥५०॥ 
aed प्रबुद्धस्य सूतपुत्रस्य संयुगे । 
निषेद्धा -विद्यते. नान्यस्त्वासुते भीमद्निक्रम ॥ ५१॥ 
भयंकर पराक्रमी वीर | इस युद्धस्थलमें तुम्हारे सिवा 
दूसरा कोई ऐसा योद्धा नहीं है, जो इस प्रकार आगे बढ्नेवाळे 
सूतपुत्र कर्णको रोक सके ॥ ५१ ॥ 
स त्वं कुरु महावाहो कम युक्तमिहात्मनः। 
मातुळानां पितृणां च तेजसोऽस्रवळस्य च ॥ ५२॥ 
महाबाहो | इसलिये तुम अपने पिता; मामा, तेज, ere 
बल तथा अपनी प्रतिष्ठाके अनुरूप युद्धमें पराक्रम करो [i 
एतदर्थ हि RA पुत्रानिच्छन्ति मानवाः | 
कथं नस्तारयेद्‌ दुःखात्‌ स त्वं तारय बान्धवान्‌ ॥५३॥ 
हिडिम्बाकुमार ! मनुष्य इसीलिये gaat इच्छा करते 
हैं कि वह किसी प्रकार हमें दुःखसे छुड़ायेगा; अतः तुम 
अपने बन्धु-चान्धर्वोको उघारो ॥ ५३ ॥ 
इच्छन्ति पितरः gura स्वाथ देतोर्घरोत्कच | 
इहलोकात्‌ परे लोके तारयिष्यन्ति ये हिताः ॥ ५४॥ 
घटोत्कच | प्रत्येक पिता अपने इसी स्वाथंके लिये पुर्चो- 
की इच्छा करता है कि वे पुत्र मेरे feast होकर मुझे इस _ 
लोकसे परलोकम तार देंगे ॥ ५४ II 
तव ह्यत्र बळें भीमं मायाश्च तव दुस्तराः | ‘ 
संग्रामे युध्यमानस्य सततं भीमनन्दन ॥ ५५॥ 
भीमनन्दन | संग्रामभूमिमे युद्ध करते समय सदा तुम्हारा 
भयङ्कर बल बढ़ता है और तुम्हारी मायाएँ दुसर होती हैं ॥ 
पाण्डवानां प्रभझानां करणेन निशि सायकैः | 
मञ्जतां घातेराष्ट्र्णु भव पारं परंतप d ५६॥ 
- परंतप | रातके समय कर्णके reife क्षत-विक्षत होकर 
पाण्डव सैनिकोंके पॉव Sag गये हैं और वे कौरवसेनारूपी 
समुद्रमे डूब रहे हैं | तुम उनके लिये तरभूमि बन जाओ ॥ 
रात्री हि राक्षसा भूयो भवन्त्यमितविक्रमाः | 
वळचन्तः GAT: शूरा विक्रान्तचारिणः ॥ ८:१ 
रात्रिके समय राङ्भसोका अनन्त पराक्रम आ 


T med 
"OR 
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जाता है । वे बलवान) परम दुर्धर्ष, शूरवीर और पराक्रम- 


पूर्वक विचरनेबाळे होते है ॥ ५७ ॥ 
जहि कर्ण महेष्वासं निशीथे मायया रणे । 
पाथो द्रोणं चधिष्यन्ति घुष्युस्नपुरोगमाः॥ ५८॥ 
तुम आधी रातके समय अपनी मायाद्वारा रणभूमिमे महा- | 
धनुर्धर कर्णको मार डालो और धृष्ट्युम्न आदि पाण्डवसेनिक 
द्रोणाचचार्यका बघ करेंगे ॥ ५८ ॥ 
संजय उंवाच 
केशवस्य वचः श्रुत्वा चीभस्छुरपि TATA | 
अभ्यभाषत कौरव्य घटोत्कचमरिदमम्‌ ॥ ५९॥ 
संजय कहते हे--कुरुराज | भगवान्‌ भ्रीकृष्णका यह 
बचन सुनकर snp मी शन्रुओंका दमन करनेवाले राक्षस 
घटोत्कचसे कहा--॥ ५९ ॥ ह 
घटोत्कच भवांश्चैव दी्घेवाहुश्च सात्यकिः। 
मतो मे सर्वसेन्येणु भीमसेनश्च पाण्डवः ॥ ६० ॥ 
(घटोत्कच | मेरी सम्पूर्ण सेनाओंमें तीन दी वीर रे 
माने गये gy महाबाहु सात्यकि तथा पाण्इनन्दन 
भीमसेन ॥ ६० ॥ 


on 


तद्भवान्‌ यातु केन Red युध्यतां निशि । 
सात्यकिः TENTE 
(अतः तुम इस निशीथकालमें कर्णके साथ eu युद्ध 
करो और महारथी सात्यकि तुम्हारे uses होंगे ॥ ६१॥ 
s कर्ण रणे शारं सात्वतेन सहायवान्‌ 
यथेन्द्रस्तारकं पूर्व स्कन्देन सह summ ॥ ६२ ॥ 
BQ पूर्वकालमें SHE साथ रहकर इन्दने तारकाझुरका 
बघ किया था? उसी प्रकार तुम मी सात्यकिकी सहायता 
पाकर रणभूमिमें sel कर्णको मार डाळो? ॥ ६२ ॥ 
घटोत्कच उवाच 
` ( एवमेव महाबाहो यथा वद्सि मां प्रभो | 


- त्वया नियुक्तो गच्छामि कर्णस्य TATA ॥ ) 
- अळमेवास्मि कर्णाय द्रोणायालं च भारत । 


अन्येषां क्षत्रियाणां च grate महात्मनाम्‌॥ I 


शीमहाभारते 


ते भविष्यति महारथः ॥ ६९ ॥ . 


[ द्रोणपर्षणि | 

घटोत्कचने कहा--महाबाहो ! प्रभो | आप सुने | 
जैसा कद रहे हं वैसा ही है। मैं आपका भेजा हुआ कर्णे 
qual इच्छासे जा रहा हूँ । भारत | मैं कर्णका सामना करने- | 


में तो समर्थ हूँ ही, द्रोणाचार्यका मी अच्छी तरह सामना कर | . 


सकता हूँ । अख्ःविद्याके जाननेवाले ये जो दूसरे महामनसी | 
क्षत्रिय हैं; उनके साथ भी लोहा ळे सकता हूँ ॥ ९३ II | 
अद्य दास्यामि संग्रामं gaga d निशि। | 
ये जनाः anagata यावद्‌ भूमिधरिष्यति ॥ ६४॥ | 

आज मैं, इस रातमें सूतपुत्र कर्णके साथ ऐसा संग्राम, | 
करूँगा) जिसकी चर्चा जत्रतक यह एथ्वी रहेगी; तबतक | 
लोग करते रहेंगे ॥ ६४ ॥ | 


न चान शुरान मोक्षयामि न भीतान्नकृता्जलीन। |` 


° 


सवोनेव चथिष्यामि राक्षसं धर्ममास्थितः d ६५॥ 9 
इस gat मैं न तो शरवीरोको जीवित छोडूंगा न i 
डरनेवालोंको और न हाथ जोड़नेवालोंको ही eeu | 
का आश्रय लेकर सबका ही संहार कर ST ॥ ६५ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्त्वा 
अभ्ययात्‌ तुमुले कर्ण तच सैन्यं विभीषय़रन्‌ ॥ ६६॥| 
संजय कहते हैं--राजन्‌ | श्रेष्ठ वीरोंका संहार करने 
वाला महाबाहु हिडिम्बाकुमार ऐसा कहकर उस भयंकर gai’ 
आपकी सेनाको मयमीत करता हुआ कर्णका सामना करनेवे| 
लिये गया ॥ ६६ ॥ EB | 
तमापतन्तं ded दीप्तास्यं दीप्तमूर्थजम्‌ । 
प्रहसन, पुरुषव्याप्रः प्रतिजग्राह सूतजः ॥ ६७॥| 
Arai भरे हुए उस प्रज्वलित सुख और चमकीले केशो 
बाळे राक्षसको आते हुए देख पुरुषसिंह सूतपुत्र कर्णने हँस! 
gu उसे अपने प्रतिइन्द्ीके रूपमें हण किया | ६७ ॥ | 
तयोः रूमभवद्‌ युद्धं कर्णराक्षलयोसँधे। | 
गर्जतो usages शक्रप्रह्मदयोरिव ॥ ६८। | 


| 


qus | संग्रामभूमिमें गर्जना करते हुए कर्ण औं 


राक्षस दोनोंमें इन्द्र और. प्रह्मदके समान युद्ध होने लगा! | 


इति महाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे घटोत्कचप्रोत्साहने त्रिसप्तत्यधिकाततमोऽध्यायः ॥ १७३॥ | 


इस प्रकार श्रोमहामारत mb अन्तर्गत घटोत्कचवधपदे में रात्रियुड के समय 'घटोत्कचको भगवानको 
प्रोत्साहन देना'विषयक एक सौ तिहत्तरवँ. अध्याय पूरा हुआ॥ ९७३ ॥ 
, ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका १ he मिळाकर कुळ ६५ SS €) 


संजय उवाच 
ces राजन सूतपुत्ररथं sf 


x z Å X | तथा युक्तं (irat: HUSA kkralkar 'भ्रप्तिग्राति,हुत, कण EE चारय मद्दारथम्‌ l E 


i चतु:सप्तत्यधिकराततमो$व्याय: | 
घटोत्कच और जटासुरके पुत्र अलम्बुषका घोर युद्ध तथा अलम्बुषका वध | 


| 
| 
| 


aaa तत्र पुत्रस्ते दुःशासनमिदं वचः | 


mag रक्षो रणे तूर्ण दृष्टा कणेस्य विक्रमम्‌ ॥ R 


d 


| 
महावाहुदै डिस्विर्वरवीरदा। | ` 


^ 


TE 
UN MESE wire ato, 


घटोत्कचवधपचे ] 


चतुःसप्तत्यघिकशततमो5घ्यायः 


३६३१ 


LÀ 


संजय कहते हैं-राजन्‌ | युद्धस्थल्में इस प्रकार कणका 
बघ करनेकी इच्छासे उद्यत हुए घटोत्कचको सूतपुत्रके रथ- 
की ओर आते देख आपके पुत्र दुर्योधनने दुःशासनसे इस 


« प्रकार कदा--*माई | यह राक्षस रणभूमिमें कर्णका वेगपूच॑क 


पराक्रम देखकर dir गतिसे उसपर आक्रमण कर रहा दै; 
अतः उस महारथी घटोत्कचको रोको ॥ १-२४ ॥ 
वृतः सेन्येन महता याहि यत्न महाचलः ॥ ३ ll 
कणां चेकतंनो युद्धे 7 राक्षसेन युयुस्सति। 

“तुम विशाळ सेनासे घिरकर वहीं जाओ, जहाँ म्रह्यवल्ली 


Amda कर्ण रणभूमिमे उस राक्षसके साथ युद्ध , करना 


चाहता है ॥ ३३॥ 2° 


| ` शक्ष कर्ण रणे यत्तो ga: सैन्येन मानद ॥ ४ ॥ 


सा कर्ण राक्षसो घोरः प्रमादान्ञाशयिष्यति। 


“मानद ! तुम सेनाके साथ सावधान होकर रणभूमिमें 
कर्णकी रक्षा करो | कहीं ऐसा न हो कि इमलोगोंके प्रमाद- 
वश वह भयंकर राक्षस कर्णका विनाश कर डाले? || ४ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राजञ्जटाखुरखुतो वली ॥ ५ ॥ 


* दुरयोधनसुपागम्य प्रा प्रदरतां चरः। 


राजन्‌ beet समय जटासुरका बलवान पुत्र योद्धाओंमें 
श्रेष्ठ एक राक्षस दुर्योधनके पाउ आकर इस प्रकार बोढा--॥ 
दुर्योधन तंवामित्रान प्रख्यातान्‌ युद्धदुर्मदान्‌ ॥ ६॥ 
पाण्डवान्‌ हन्तुमिच्छामि त्वया55शप्तः ACG | 

“दुर्योधन | यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं तुम्हारे विख्यात 
शत्रु रणदुर्मद पाण्डवोका उनके सेवकोसहित वध करना 
चाइता हूँ ॥ ६३ ॥ 
जडाखुरो मम पिता रक्षसां ग्रामणीः पुरा ॥ ७ ॥ 
प्रयुञ्य कमे cured क्षुद्रैः पार्थैनिपातितः। 

“मेरे पिता जटासुर queis अगुआ ये | उन्हं पूवकाळमे 
-इन नीच कुन्तीकुमारोने राक्षस-विनाहक कर्म करके 


. मार गिराया ॥ ७३ ॥ 


तस्यापचितिमिच्छामि शात्रुशोणितपूजया | 

शात्रुमांसैश्च राजेन्द्र॒ magaga l ८ ॥ 
«राजेन्द्र | मैं झात्रुओंके रक्त और मांसद्वारा पिताकी 

पूजा करके उनके वघका बदला लेना चाहता | | आप इसके 

लिये मुझे आशा दें? ॥ II 

AA ततो राजा प्रीयमाणः पुनः पुनः। 

द्रोणकणीदिभिः साथ पयोप्तोऽहं द्विषद्यघे ॥ ९ ॥ 

त्वं तु गच्छ मयाऽऽश्षतो जहि युद्धे घटोत्कचम्‌ 

रक्षसं MCHA रक्षोमानुषसम्भवम्‌ ॥ १०॥ 
तब राजा दु्योधनने अत्यन्त प्रसन्न होकर बारंबार उस- 


से कहा--।बीरवर | द्रोणाचार्य और कर्णं आदिके साय मिर आजघ्ने दशभिवोणेस्तोन्रेरिच 
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कर मैं स्वयं ही तुम्हारे शन्रुओंका वध करनेमें समर्थ हूँ । तुम 
तो मेरी आज्ञासे घटोत्कचके पास जाओ और युद्धमें उसे मार 
डालो | वह क्रूरकर्मा निशाचर मनुष्य और राक्षस दोनोंके 
अंदासे उत्पन्न हुआ है ॥ ९-१० Il 
पाण्डवानां हितं नित्यं हस्त्यश्वरथघातिनम्‌। 
युद्धे प्रेपयेयंमलाद्नम्‌ ॥ ११॥ 
“हाथियों घोड़ों तथा रथोंका विनाश करनेवाला आकाश- 
चारी राक्षस घटोत्कच सदा पाण्डबाँके eae तत्पर रहता R | 
तुम युद्धमें, उसे मारकर यमलोक्र भेज दो? ॥ ११ di 
तथेत्युक्त्वा महाकायः समाहूय घरोत्कचम्‌ | 
जाउासुरिभेमसेनि नानाशस्रैरवाकिरत्‌॥ १२॥ 
जटाझुरके पुन्नका नाम अलम्बुष था | उस विशालकाय 
राक्षसने दुयोधनसे “तथास्तु कहकर भीमसेनपुत्र घटोत्कचको 
SERI और उसके ऊपर नाना प्रकारके अख्न-शर्त्रोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी ॥ १२ ॥ 
अलम्युषं च कण च कुरुसैन्यं च दुस्तरम्‌। 
afta: प्रममाथैको मह्दावातोऽम्बुदानिव ॥ १३॥ 
जेसे आंधी वादछोंको छिन्न-भिन्न कर देती 2; 
प्रकार अकेले हिडिम्बाकुमार घटोत्कचने अलम्बुष, कर्ण तथा 
उस FEFA कोरवसेनाको भी मथ डाला || 23 ॥ 


ततो मायावळं दृष्टा रक्षस्तृर्णमलम्बुष 
शरवातेनोनाळिङ्गः समार्पयत्‌ ॥ ted 
राक्षस ASSAM घटोत्कचका मायाबल देखकर उसके 
ऊपर तुरंत दवी नाना प्रकारके बाणसमूहोंकी वर्षा प्रारम्भ 
कर दौ ॥ १४॥ 
Rq च बहुभिर्बोणेमेंमसेनि aware: | 
व्यद्राचयच्छरवातेः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ १५॥ 
उस महाबली fara मीमसेनकुमारको बहुत-से 
AMAT घायल करके अपने बाणसमूहुसे पाण्डवसेनाको 
खदेड़ना आरम्भ किया || १५ ॥ 
तेन विद्राव्यमाणानि पाण्डुसेन्यानि भारत | 
निशीथे विप्रकीर्यन्ते maga घना इव ॥ १६॥ 
भारत | उसके खदेड़े gu पाण्डवसेनिक इवाके Sera 
हुए बादछोंके समान उस निशीयकालमें चारों ओर विखर गये॥ 
घटोत्कचंशरेजेन्ना तथैव तय वाहिनी । 
निशीथे प्राद्रवद्‌ राजन्नुत्सुज्योलकाःसहस्जशः ॥१७॥ 


राजन्‌ | इसी प्रकार घटोत्कचके बाणोंसे छिन्न-मिन्न A 


समय सत्र ओर भाग चली Il १७॥ 


अलस्वुषस्ततः छुद्धो भेमसेनि wae | $ 


ES 
"S दोनों भुजाओंद्वारा उसे भूतलपर रगड़ना आरम्भ किया || 


Ps h Y 

EY Fed थाय” चेगेन } 
a p 

2 
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तब MAT भरे हुए अलम्बुषने उस महासमरमें भीमसेन- 
कुमार घरोत्कचको दस वाणोंसे घायल कर दिया; मानो 
महावतने महान्‌ गजराजको ARMA मार दिया हो ॥ १८॥ 
तिळशस्तस्य dae सूतं सवोयुधानि च | 
घरोत्कचः प्रचिच्छेद प्रणदश्चातिदारुणम्‌॥ १९॥ 


यह देख अत्यन्त भयंकर गेना करते gu घटोत्कचने ' 


AST सारथि) घोडा और सम्पूर्ण अज्न-शस्रोंको तिल-तिल 
करके काट डाला ॥ १९॥ 
ततः कण शारत्रातेः कुरूनन्यान्‌ ATA? | 
Asad चाभ्यवर्षन्मेधो मेरुमिचाचलम्‌ ॥ २०॥ 
तत्पश्चात्‌ जैसे मेघ मेरुपर्वतपर जलकी वर्षा करता है; 
उसी प्रकार उसने भी कर्णपर, अन्यान्य dosi कौरव- 
योद्धाओपर तथा अलम्चुषपर भी बाणसमूहोंकी qui प्रारम्भ 
कर दी xe | 
ततः संचुक्षुभे सेन्यं कुरूणां राक्षसार्दितम्‌ | 
उपर्युपरि चान्योन्यं चतुरङ्गं AA ह॥ २१॥ 
su qued पीड़ित हुई सम्पूर्ण चतुरङ्गिणी कौरव-सेना 
विक्षुब्ध हो उठी और आपत्तमें ही एक-दूसरेको नष्ट करने ळगी॥ 
जाराखुरिमेहाराज विरथो हतसारथिः। 
घटोत्कचं रणे कुद्धो मुष्टिनाभ्यहनद्‌ ढम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज | उस समय सारथिके मारे जानेपर Talat हुए 
अलम्बुषने रणभूमिमै कुपित हो घटोत्कचको बड़े जोरसे 
मुक्का मारा ॥ २२ Il 
सु्िनाभ्याहतस्तेन प्रचचाल selene | 
क्षितिकम्पे यथा Sis: सवृक्षस्तृणगुल्मवान ॥ २३॥ 
उसके TPH मार खाकर घटोत्कच उसी प्रकार कॉप 
उठा, जैसे भूकम्प होनेपर qup aT और गुल्मोसहित पर्वत 
REA लगता है ॥ २३ II 
ततः a परिघाभेन द्विटसंघष्नेन वाइना | 
"emen भैमसेनिरवधीन्मुष्टिना wary d २४॥ 
तत्पश्चात्‌ भीमसेनपुत्र घटोत्कचने शत्रुसमूहोंका नाश 
करनेबाळी अपनी TRA मोटी बाँके BAe जटासुरके 
पुत्रको बहुत मारा || २४ II 
तं प्रमथ्य ततः क्रुद्धस्तूर्ण हैडिम्बिराक्षिपत्‌ | 
दोभ्यामिन्द्रष्वजाभाभ्यां निष्पिपेष च भूतले॥ २५॥ 
mad भरे हुए हिडिम्बाकुमारने उसे अच्छी तरह मथ- 
कर तुरंत ही धरतीपर दे मारा औरइ्द्र-ध्वजके समान अपनी 


त्वा आत्मानं च घरोत्कचात्‌ | 
घटोत्कचमुपाद्रवत्‌ ॥ २६॥ 
सुरका पुत्र अपने आपको घटोत्कचके qeqqu 


श्रीमहाभारते 
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| 
| 
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छुड़ाकर पुनः उठ गया और बड़े वेगसे उसकी ओर झपरा| 
अलस्वुषो५पि विक्षिप्य समुत्क्षिप्य च राक्षतसस। | 
wane रणे रोपान्निष्पिपेष 'छ भूतले ॥ २७॥ | 
अलम्बुषने भी झटका देकर रणमूमिमें राक्षस घरो 
त्कचक्रो उठाकर पटक दिया और रोषपूर्वंक वह उसे uu 
पर रगड़ने लगा ॥ २७॥ | 
तयोः समभवद्‌ युद्धं गज़तोरतिकाययोः | 
घडोत्कचालम्बुषयोस्तुछुळ छोमहपणम्‌ ॥ २८॥ 
ग्रजते हुए उन दोनों विशालकाय राक्षस घटोत्कच और | 
ASAE वह युद्ध बढ़ा ही भयंकर ओर रोमाञ्चकारी था| 


चिशेषयन्तावन्योन्यं सायाभिरतिमायिनो । 
युयुधाते मद्दावीयािम्द्रयैरोचनाविय ॥ २९॥ 


ERAS TE A CR RC 


इन्द्र और afs} समान महापराक्रमी वे दोनों अत्यन्त 
मायावी राक्षस अपनी मायाओंद्वारा एक दूसरेसे बढ़ जाने 
की चेश करते हुए परस्पर युद्ध कर रहे थे ॥ २९ II 


पावकास्बुनिधी सूत्वा पुनर्गरुडतक्षको | p 
पुनमेंघमहावाती पुनवेज़महाचळी ॥३०॥ | | 


एकने आग बनकर आक्रमण किया तो दूसरेने Wero 
सागर बनकर उसे बुझा दिया । इसी *प्रकारं एक que 
नाग बना तो दूसरा eg | फिर एक मेघ बना तो दूसरा | 
प्रचण्ड वायु | तत्पश्चात्‌ एक मद्दान्‌ पवत बनकर खड़ा | 
हुआ तो दूसरा IN बनकर उसपर टूट पड़ा || Roll 
पुनः कुक्षरद्यादेलो पुनः MAER | । 
एवं मायाशतस्जावन्योन्यवधकाह्लिणो ॥ ३१॥ | 
at.  चित्रमयुध्येतामलग्युषघटोत्कचौ। | 
फिर वे क्रमशः हाथी और fe तथा सूर्य और राहु | 

बन गये | इस प्रकार वे segs और घटोत्कच एक दूसरे | 
के वधकी इच्छासे सैकड़ों मायाओंकी सृष्टि करते हुए परस्पर | 
अत्यन्त विचित्र युद्ध करने लगे || ३१३ | | 
gitar गदाभिश्च प्रासमुहररपट्टिशः ॥ ३२॥ | 
gag: Wawa तावन्योन्यं विजघ्नतुः | | 
| 

| 

| 


वे दोनों निशाचर ats, गदा; प्रात; मुद्गर, पहिशे | 
ges तथा पर्वतशिखरोंसे एक दूसरेपर चोट करने लगे ॥ 
ह्याभ्यां च गजाभ्यां च रथाभ्यां च पदातिभिः ॥ ३३। 
युयुधाते महामायौ राक्षसप्रवरौ युधि। 

Sa Joust वे महामायावी श्रेष्ठ राक्षस अपने 
हाथियों; घोड़ों, रथो और पैदल सैनिकोंके द्वारा एक दूसरेपर 
प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे ॥ ३३३ ॥ | 
ततो घरोत्कचो राजन्नलस्वुषबघेप्सया ॥ ३४ | 
saqa ab Has इ्येनवन्निपपात च। | 

राजन्‌ | तदनन्तर घटोत्कच अलम्बुषके वघकी इच्छा 


ee 


घटोत्कचवधपचे | 


अत्यन्त कुपित होकर ऊपर उछला और जैसे वाज (चिड़िया- 
पर ) झपटता है? उसी प्रकार उसके ऊपर टूट पड़ा ॥२४३॥ 


शुहीत्वा च महाकायं राक्षसेन्द्रमलम्वुषम्‌ ॥ ३५॥ 
उद्यम्य न्यवधीद्‌ भूमौ मयं विष्णुरिवाहवे | 
विशालकाय राक्षसराज अलम्बुषको दोनों द्वार्थोसे पकड़- 
कर घटोत्कचने युदखलमें उसे उठाकर घरतीपर दे मारा? 
मानो भग त्रान्‌ विष्णुने maps पछाड़ दिया हो ॥२५३॥ 
ततो TAT खज्नमुद्धृत्याद्भुतद्शनम्‌ ॥ BE I 
er atte शिरो भीमं requi ` 
स्फुरतस्तस्य समरे नदतश्चातिमैरचम्‌॥ ३७॥ 
Qasd महाराज " दाचोरमितविक्रमः | 
महाराज | तब अमितपराक्रमी घटोत्कचने अद्भुत 
दिखायी देनेवाळी अपनी तलवार उठाकर समराङ्गणमें 
अत्यन्त भयंकर गजना करते और उछल-कूद मचाते हुए 
qg suum भयंकर एवं विकराल मस्तकको उस 
भयानक राक्षसक्री कायाते काटकर अलग कर दिया। ३६-३७३। 


पञ्चसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


३६३२ 
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श्िरस्तञ्चापि संग्रह्म केशेषु रुधिरोक्षितम्‌ ॥ ३८॥ 


ययौ घटोत्कचस्तूर्णं दुर्योधनरथं प्रति। 
अभ्येत्य च महावाहः स्मयमानः स TAT: ॥ ३९ ॥ 


. शिरो Asa निक्षिप्य विछताननमूघेजम्‌। 


प्राणद्दू भैरवं arg mada वलाहकः ॥ ४० ॥ 
खूनसे भीगे हुए उस मस्तकके केश पकड़कर ETE 

राक्षस घटोत्कच दुर्योधनके रथकी ओर चळ दिया और पास 

जाकर सुमकराते हुए उसने विकराल मुख एबं केशवाळे 

उस सिरको उसके रथपर फॅककर «uberem मेघ्रकी माति 

भयंकर गर्जना की ॥ ३८-४० || 

aada ततो राजन्‌ दुर्योधनमिदं वचः। 

पष ते निहतो बन्घुस्त्वया इष्टोऽस्य विकमः॥ et n 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ वह दुर्योधनसे इस प्रकार बोळा-- 

धय है तेरा सहायक "ap इसे मैने मार डाला | तूने देख 

लिया न इसका पराक्रम १॥ ४१ ॥ 

quur कर्णस्य निष्ठामेतां तथाऽऽत्मनः। 

“खधमेमर्थे कामं च त्रितयं योऽभिचाञ्छति ॥ ४२॥ 

रिक्तपाणिन पद्येत राजानं आह्मणं स्त्रियम.। 

“अब तू कर्णकी तथा अपनी भी फिर ऐसी ह्वी अवस्था 
देखेगा। जो अपने घर्म) अर्थ और काम तीर्नोकी इच्छा 
रखता दै, उसे राजा, ब्राह्मण और wu खाली हाथ नहीं 
मिळना चाहिये ( इसीलिये तेरे मित्रका यह मस्तक मैं मेंट- 
के तौरपर लाया हुँ ) ॥ ४२४ ॥ 
तिष्ठ तावत्‌ सुप्रीतो यावत्‌ कर्ण वथाम्यहम्‌॥ ४३ ॥ 
पचसुक्त्वा ततः प्रायात्‌ कर्णे प्रति नरेश्वर | 
किरञ्छरगणांस्तीकष्णान्‌ रुषितो रणमूर्धनि ॥ ४४॥ 

. (तू तबतक यहाँ प्रसन्नतापूर्वक खडा Ub जबतक कि 
मैं कर्णका वघ नहीं कर लेता ।? नरेइवर | ऐसा कहकर 
क्रोधमें भरा हुआ घटोत्कच तीखे बाणसमुर्होकी वर्षा करता 
हुआ Fas AMAR कर्णके पास चला गया || ४२-४४ ॥ . 
ततः समभवद्‌ युद्धं घोररूपं भयानकम्‌। 
विस्मापनं महाराज TAATA N d. 

महाराज | तदनन्तर रणभूमिमे सबको विस्मये डाळने- 
वाला मनुष्य और राक्षसका वह घोर एवं भयानक युद्ध 
आरम्भ हो गया ॥ ४५॥ 


इति भ्रीमहाभारते द्रोणपवेणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे अलम्बुषवघे चतुःससत्यधिकश्ततमोऽभ्यायः ॥ १७४ N 
इस प्रकार रीमहामारत द्रोणपर्वैके अन्तर्गत BIH AAA रात्रियुद्धके प्रसंगमें अरस्वुपदधगिषयक एक सौ 'चौहत्तरवों अध्याय पूरा हुआ॥ 


पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽभ्यायः 
घटोत्कच और उसके रथ आदिके खरूपका वर्णन तथा कण ओर घटोत्कचका घोर संग्राम 


E उवाच 
यत्तद्‌ dada: कणो राक्षसश्च घटोत्कच 
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निशीये समसज्जेता तदू युद्धमभवत्‌ कथम्‌ ॥ १३ 
--संजय | आधी रातफे समई P. 


६६३४ 


कर्ण तथा राक्षस घटोत्कच जो एक दूसरेसे भिड़े हुए थे? 
उनका वह युद्ध किस प्रकार हुआ १ d 


ME चाभवद रूपं तस्य घोरस्य TAT | 
रथश्च कोडशस्तस्य हयाः सवोयुधानि च ॥ २ ॥ 
उस भयंकर राक्षसका रूप उस समय कैसा था १ उसका 
रथ कैसा था १ उसके घोडे और सम्पूर्ण आयुध केसे थे १॥ 


झिप्रमाणा हयास्तस्य रथक्तेतुर्घनुस्तथा | 
कीदशं वर्म चेबास्य शिरस्त्राणं च ATA ॥ ३ od 
पृएस्त्वमेतदाचक्ष्व gat हासि संजय। 
उसके घोड़े कितने बड़े थे, रथकी घ्वजाकी ऊँचाई 
और घनुषकी लम्बाई कितनी थी १ उसके कवच और शिर- 
wu कैसे थे, संजय ! मेरे प्रदनके अनुसार ये सारी बातें 
बताओ; क्योंकि तुम इस कार्यमे कुशछ हो॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 
लोहिताक्षो महाकायस्ताम्रास्यो निम्नितोदरः॥ ४ N 
ऊर्ध्वरोमा हरिइमश्चः WER महाहनुः। 
आकर्णदारितास्यश्च तीकषणदंट्रः करालवान्‌ ॥ ५ ॥ 
संजयने कहा--राजन | घटोत्कचका शरीर बहुत 
बड़ा था | उसकी आँखें सुखं रंगकी थीं । मुँह तोयेके रंगका 
शौर पेट We हुआ था । उसके रोप ऊपरकी ओर उठे 
हुए ये, दादी-मूँ काली थी, ठोड़ी बड़ी दिखायी देती थी। 
दुंद कानोंतक फटा हुआ था, दाढे तीखी होनेके कारण वह 
विकराल जान पड़ता था ॥ ४-५ Il 
सुदीर्घतान्नजिहयोष्ठो लम्वश्रः स्थूलनासिकः | 
नीलाङ्गो लोहितग्रीचो गिरिवष्मा भयंकरः॥ ६ N 
जीम और ओठ das ana लाळ और लम्बे थे) 
WE बड़ी-बड़ी, नाक मोटी) दारीरका रंग काला; गर्दन लाळ 
और शरीर पर्वताकार था । वह देखनेमें बड़ा भयंकर जान 
पड़ता था ॥ ६ ॥ 
`. महाकायो महावाहुर्मंहाशीषो महावलूः | 
fsa: परुषस्पशो विकरोदूबृद्धपिण्डकः ॥ ७ ॥ 
उसकी देह, भुजा और मस्तक सभी विशाल थे | उसका 
बळ भी महान्‌ था। आकृति बेडोल थी | उसका स्पर्श 
` कठोर था | उसकी पिंडलियाँ विकट us सुदृढ़ थीं॥ ७ ॥ 


स्थूळस्फिर्गूढनाभिश्च शिथिलोपचयो महान्‌। 
तयैव हस्ताथरणी महामायोऽङ्गदी aur! ८ ॥ 
उसके नितम्बभाग स्थूळ थे | उसकी नाभि छोटी होनेके 


3 NM कारण छिपी हुई थी | उसके शरीरकी बढ़ती रुक गयी थी। 


dier लंबे कदका था। उसने galt आभूषण पहन रक्ले 
WA भुजाओर्मे बाजूवन्द धारण कर रक्ले थे | वह बड़ी- 


श्रीमहाभारते 
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उरसा uaa निष्कमझिमालां यथाचळः। , | 
तस्य ai चित्रं बहुरूपाइशोभिटम्‌ ॥ ९ ॥| 
तोरणप्रतिमं ge किरीटं quedam! | 
बह अपनी छातीपर सुवर्णमय निष्क ( पदक ) पहनकर 
अभिकी माला घारण किये dem समान प्रतीत होता था। 
उसके मस्तकपर सोनेका बना हुआ विचित्र उज्ज्वल Bye 
तोरणके समान सुशोभित हो रद्य था | उस agent Raf 
अज्ञोंसे बड़ी शोभा हो रद्दी यौ ॥ ९४ ॥ | ` 
कुण्डले वाळ aAA मालां देममयीं शुभाम्‌ ॥ १० I 
aaa विपुले कांस्यं कवचं च महाप्रभम। | 
वह प्रमातकालके सूर्यकी भाति कान्तिमान्‌ दो कुण्ड 
सोनेकी सुन्दर माळा और कॉसीका विशाल एवं चम 
कवच धारण किये हुए था | १०३ Il | 
किंकिणीशतनिघोंषं शकध्वजपताकिनम्‌ ॥ ११ | 
'ऋक्षचमोचनद्धाङ्गं ae महारथम्‌। | 
उसके रथमें सैकड़ों क्षुद्र घण्टिकाओका मधुर षो 
होता था | उसपर छाळ रंगकी ध्वजा-पताका फरा रही गी! | 
उस रथके सम्पूर्ण अज्ञोंपर रीछकी खाल मढी गयी थी | 4 
विशाल रथ चारों ओरसे चार सौ हाय लंबा या॥ १ s 
सर्वायुघवरोपेतमास्यितो ध्वजशालिनम्‌ ॥ gI 
अष्टचक्रखमायुक्त मेघगम्भीरतिःखनम। = 
उसपर सभी प्रकारके श्रेष्ठ आयुध रखे गये ये। 5 
आठ TRA छगे थे और चळते समय उस रयसे RT 
समान गम्मीर ध्वनि होती यी | विशाल ध्वज St 


nasi 


घटोत्कचवधपवे | 


मत्तमातङ्गसंकाशा लोहिताक्षा विभीषणाः ॥ १३॥ 
RATA युक्ता बलवस्तः शतं EAT: | 
WATS हाथीके समान प्रतीत होनेवाले सौ बळवान्‌ 
एवं भयंकर घोड़े उस रथमें जुते हुए थे | जिनकी आँखें 
| लाल थीं तया जो इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले और 
| मनचाहे वेगसे चछनेवाले थे || १३३ ॥ 
| वहन्तो राक्षसं घोरं Jm ळवन्तो जितथ्रमाः ॥ १४ ॥ 
विपुलाभिः सठाभिस्तें हेषमाणा मुहुमुंहुः। 
. उन घोड़ोंके कंघोंपर लंबे-लंबे वाळ ये । वे परिश्रमको 
| जीत चुके थे । वे सभी अपने विशाल केसरों ( गर्दनके लंबे 
वालों ) से सुशोभित थे और उस भयानक राक्षसका भार 
| बहन करते हुए वे वारंवार हिनहिना रहे थे || १४३ Il 
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राक्षलो5स्य विरूपाक्षः सूतो दीप्तास्यकुण्डलः॥ १५॥ 

रश्मिमिः सूर्यरइम्याभैः संजग्राह हयान रणे | 

स We सहितस्तस्थावरुणेन यथा TR: N १६॥ 
दीसिमान्‌ मुख और कुण्डलोंसे युक्त विरूपाक्ष नामक 

राक्षस घटोत्कचका सारथि था, जो रणमूमिमे सूर्यकी किरणों- 

के समान चमकीली बागडोर पकड़कर उन घोडाको 

काबूमें रखता था | उसके साथ रथपर बैठा हुआ घटोत्कच 

ऐसा जान पड़ता था, मानो अरुण नामक सारथिके साथ 

| सूर्यदेव अपने रथपर विराजमान हों ॥ १५-१६ ॥ 

E dan इव arin यथाद्रविमंहता महान | 

a दिबःस्पूक सुमहान्‌ केतुः स्यच्दने ser समुच्छितः। १७॥ 

रकोत्तमाङ्गः क्रव्यादो We: परमभीषणः | 

M 


* 


पञ्च सप्तत्यधिकशाततमोऽभ्यायः 
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उसी प्रकार अपने साराथके साथ पेठे हुए घटोत्कचकी 
शोमा हो रही थी | उपके रथपर बहुत ded गगन-चुम्बिनी 
पताका फहरा रही थी, जिसपर एक छाल शिरवाला अत्यन्त 
भयंकर माँसमोजी गीघ दिखायी देता था ॥ १७३ ॥ 
यासवादानिनि्घोषं €ढज्यमतिविक्षिपन्‌ ॥ te Nl 
व्यक्त किष्कुपरीणाहं द्वादशारस्निकार्सुकम्‌ | 
रथाक्षमात्रैरिषुभिः सर्वोः प्रच्छादयन्‌ दिशः ॥ १९ ॥ 
तस्यां वीरापद्दारिण्यां निशायां कर्णमभ्ययात्‌। 

वीरोंका संहार करनेवाली: उस रात्रिमें इन्द्रके वञ्रकी 
भाँति भयानक टकार करनेवाले और सुदृढ Senso 
एक हाथ xg एवं बारह अरलि छंबे घनुषको खींचता 
और रथके gus समान मोटे बाणोंसे सम्पूर्ण दिद्याओंकों 
आच्छादित करता हुआ घटोत्कच (पूर्वोक्त रथपर आरूद़ हो) 
कर्णकी ओर चला ॥ १८-१९३ ॥ 
तस्य विक्षिपतश्चापं रथे विष्टभ्य तिष्ठतः ॥ २० d 
agaa ag विस्फूजितमिवाशनेः | 

रथपर स्थिरतापूर्वक खडे हो जब वह अपने घनुषकों 
खींच रहा था, उस समय उसकी टंकार वञ्रकी गड़गड़ाइट- 
के समान सुनायी देती थी ॥ २०३ ॥ 
तेन वित्रास्यमानानि तव सेन्यानि भारत ॥ २१॥ 
समकम्पन्त सवीणि सिन्धोरिव Aaa: | 

भारत ! उस घोर शब्दसे डरायी हुई आपकी सारी 
सेनाएँ समुद्रकी बड़ी-बड़ी लहरांके समान कॉपने छूगीं।२१३। 
तमापतन्तं सम्प्रेद्य विरूपाक्षं विभीषणम्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्स्सयन्निव राधेयस्त्वरमाणोऽभ्यवारयत्‌। 

विकराळ नेत्रोंबाले उस मयानक राक्षसको आते देख 
राधापुत्र करणने मुसकराते हुए-से शीतापूर्वक आगे बढकर 


. उसे रोका ॥ २२३ UU 


ततः कर्णांभ्ययादेनमस्यन्नस्यस्तमन्तिकात्‌ ॥ २३॥ 
mag इव मातन्गं यूथषभमिवपंभः । 

जैसे एक यूथपति गजराजका सामना करनेके लिये 
दूसरे quer अधिपति गजराज चढ़ आता दै, उसी प्रकार 
बाणोंकी वर्षा करते हुए घटोत्कचपर बाणोकी बौछार करते 
हुए कर्णने उसके ऊपर निकटसे आक्रमण किया ॥ २३३ II 
a संनिपातस्तुसुळस्तयोरासीद्‌ विशाम्पते ॥ २४ ॥ 
कणेराक्षसयो राजनिन्द्रशम्बरयोरिय । 

प्रजानाथ | राजन | पूर्वकालमे जेसे इन्द्र और शम्बरा- 


gut युद्ध हुआ या; उसी प्रकार कणे और राक्षसका वह. 2H 


संग्राम बड़ा भयंकर हुआ॥ २४३ ॥ . 
तौ प्रगृह्य went watt भीमनिःस्वने ॥ 


` 
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वे दोनों भयंकर टंकार करनेवाले अत्यन्त वेगशाली 
TIN लेकर बड़े-बड़े बाणोद्यारा एक दूसरेको क्षत-विक्षत 
करते हुए आच्छादित करने लगे ॥ २५३ ॥ 
ततः पूणीयतोत्खपेरिपुभिनेतपर्वेभिः ॥ २६॥ 
न्यवारयेतामन्योन्यं कांस्ये निर्थिद्य aati | 
SRT दोनों वीरघनुषको पूर्णतः खींचकर छोड़े गये 
gat हुई गौठवाळे बाणोंद्वारा परस्पर कांस्यनिर्मित कवचोंको 
छिन्न-भिन्न करके एक दूसरेको रोकने लगे ॥ २६३ ॥ 
तौ नखैरिव शार्दूलो eds महाद्विप ॥ २७॥ 
रथशक्तिभिरन्योन्यं विशिखैश्च ततक्षतुः। 
जैसे दो सिंह नखोंसे और दो महान्‌ गजराज Tala 
परस्पर HEL करते हैं; उसी प्रकार वे दोनों योद्धा रथशक्तियों 
और बाणोंद्वारा एक FRA TAS करने छग ॥ २७३ li 
खँछिम्द्न्तौ च गात्राणि संदधानौ च खायकान्‌॥ २८॥ 
दहन्तों च शरोल्कामिईप्मे्यो च वभूवतुः | 
चे सायकोंका संधान करके एक दूसरेके Tea छेदते 
और बाणमयी sensi दग्ध करते थे | उससे उन दोनो 
की ओर देखना अत्यन्त कठिन हो रहा था ॥ २८३ ॥ 
तौ तु विक्षतसवाज्गौ रुधिरौघपरिप्लुतौ ॥ २९. ॥ 
ब्य्राजेतां यथा वारि aedi गैरिकाचळौ | 
उन दोनोंके सारे अङ्ग TAT भर गये थे और दोनों ही 
खूनसे लथपथ हो गये थे | उस समथ वे जलका खोत बहते 
हुए गेरूके दो पर्वतोंके समान शोमा पा रहे थे ॥ २९३ ॥ 
तौ शाराग्रविजुन्नाङ्गौ निर्भिन्दन्तौ परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
नाकम्पयेतामन्योन्यं यतमानौ महायुती । 
दोनोंके अङ्ग बाणोंके अग्रमागसे छिदकर छलनी हो 
रहे थे | दोनों ही एक दूसरेको विदीर्ण कर रहे थे; तो भी 
चे महातेजस्वी वीर परस्पर विजयके . प्रयक्षमें लगे रहे और 
* एक दूसरेको कम्पित न कर सके || ३०३ ॥ 
. , तत्‌ प्रवृत्त निशायुद्धं चिरं सममिवाभवत्‌॥ ३१॥ 
प्राणयोदीव्यतोी राजन्‌ कणेराक्षसयोसृंधे । 
राजन्‌ | युद्धके जूएमें 'प्राणोंकी बाजी लगाकर खेलते 
हुए कर्ण और राक्षसका वह रात्रियुद्ध दीर्घकाळतक समान- 
waa ही चलता रहा || ३१३ Il 
तस्य संदचतस्तीक्णाञ्छरांश्रासकमस्यतः ॥ ३२॥ 
घचुर्घोषेण वित्रस्ताः स्वे परे च तदाभवन्‌ | 
* घटोत्कच तीखे बाणोंका संहार करके उन्हें इस प्रकार 
d : छोड़ता कि वे एक दूसरेसे सटे हुए निकळते थे | उसके 
८२९ घनुषकी टंकारसे अपने और qvem योद्धा भी भयसे 
> धरां उठते थे ॥ ३२३ ॥| 
È Send यदा कणों विशेषयति नो चप ॥ ३३॥ 
Pic gres दिव्यमस्रमस्रविदां बरः। 


` कर आपके पुत्र और योद्धा भयभीत होकर भाग चढे Il 
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अख्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ वीरने दिव्यास्र प्रकट किया ॥ ३३६ || 
करणेन संघितं दृष्टा Reamer घटोत्कचः ॥ ३४॥ 


प्रादुश्वक्रे महामायां राक्षलीं पाण्डुनन्दनः। | 
कर्णको दिव्या्रका संधान करते देख WIE RP 
घटोत्कचने अपनी राक्षसी मद्दामाया प्रकट की ॥ ३४३ | | 
शूळसुहरधारिण्या ROTATE RTA ॥ ३५॥| 
रक्षसां घोररूपाणां महत्या सेनया Tal ¦; 

नह तत्काल ही शूळ, sao शिलाखण्ड और बृष 
हाथमें लिये हुए घोररूपधारी राक्षसोंकी विशाळ | 
घिर गया ॥ ३५३ ॥ > | 
तमुद्यतमहाचापं दृष्टा ते व्यथिता FT: ॥ ३६।' 
भूतान्तकमिचायान्तं . काळदण्डोग्रधारिणम्‌। | 

भयानक कालदण्ड घारण किये, समस्त wh प्रा 
इन्ता यमराजके समान उसे विशाल धनुष उठाये आते देह 


वहाँ उपस्थित हुए वे समी नरेश व्यथित हो उठे ॥ BARN 


घटोस्कचप्रयुकेन सिंहनादेन भीषिताः ॥ ३७॥ 


suere सूत्रं eaga नरा ख्रुशम्‌। : ¦ | ` 


घटोत्कचके सिंहनादसे भयभीत ,हो हाभियोंकें पेशाब 


झरने लगे और मनुष्य भी अत्यन्त व्यथित हो गये || ३ n 


ततो 5दमवृष्टिरत्युय्रा महत्यासीत्‌ खमन्ततः ॥ ३८॥ D" 


अर्धरात्रेऽथिकवळैविंसुक्ता रक्षसां Fes | 
तदनन्तर चारों ओरसे पत्थरोको अत्यन्तः भयंकर ud 
भारी वर्षा होने लगी | आधी रातके समय अधिक quum 
हुए राक्षसोंके समुदाय वह प्रस्तर-वर्षा कर रहे थे ॥३८३॥ | 
आयसानि च चक्राणि जुशुण्ड्यः शक्तितोमराः॥ ३९। | 
पतन्त्यविरलाः शूलाः deep: पद्चिशास्तथा | 
dE am yore शक्ति) तोमर; झू, शत 
और पट्टिश आदि अख्न-शख्रोंकी अबिरळ घाराएँ गिर रही d | 


aguas च इष्ट युद्धं नराधिप ॥ ४०॥| . 


पुत्राश्च तव योधाश्च व्यथिता Runs)! | 

नरेश्वर ! उस अत्यन्त भयंकर और उग्र संग्रामको देख 
तत्रैको5रवळन्छाधी कणों मानी न विव्यथे ॥ ४१ 
व्यधमच्च शरेमायां तां घटोत्कचनिर्मिताम्‌। | 

अपने अख्रबलछकी प्रशंसा करनेवाला एकमात्र अभिमानी | 
कर्ण ही वहँ खड़ा रद्दा । उसके मनमें तनिक मी व्यया d 
हुई । उसने अपने वाणोसे घटोत्कचद्वारा निमित मायाको id 
कर दिया ॥ ४१३ ॥ 
मायायां तु प्रहीणायाममषोच्च घटोत्कचः ॥ ४९ 
विख खर्ज शरान्‌ घोरान्‌ सूतपुत्रं त आविशनः। 


E 


|: 


घटोत्कचवधपर्वे | 


उस मायाके नष्ट दो जानेपर घटोत्कचने अमर्षमें भरकर 
भयंकर, बाण छोड़े, जो सूतपुत्रके शरीरमें समा गये ॥४२३॥ 
ततस्ते सधिराभ्यक्ता भित्वा कर्ण महाहचे ॥ ४३॥ 
विचिशुर्घरणीं वाणाः संक्रुद्धा इच TAT: | 

तदनन्तर वे रुधिरसे रगे हुए बाण उस मद्दासमरमें 
कर्णको छेदकर कुपित हुए सपोके समान घरतीमें समा गये॥ 
सूतपुत्रस्तु संकुछो gu प्रतापवान्‌ d ४४॥ 
घरोत्कचमतिक्रम्य विभेद दशभिः un 
° इससे शीघ्रतापूवेक हाथ चलानेवाला प्रतापी वीरे सूत- 
पुत्र कर्ण अत्यन्त कुपित हो Sot | उसने घटोत्कचका उछू- 
ङ्कन करके उसे दस बाणोंसे घायल कर दिया ॥ ४४३ ॥ 
घटोत्कचो FRR: gagi aig ॥ ४५॥ 
चक्रं दिव्यं aerate व्यथितो sz. | 

सूतपुत्रके द्वारा मर्मस्थानामें विदीर्ण होकर अत्यन्त 


। sufre हुए घटोत्कचने दिव्य सहलार चक्र erat लिया || 
| gud वाळसूयोभं मणिरल्जविभूषितम्‌ ॥ ४६॥ 


चिक्षेपाधिरथेः कुद्धो भेमसेनिजिघांसया। 

* उस चक्रके किनारे-किनारे छुरे लगे हुए थे। मणि एवं xata 
विभूषित हुओ' वह ज्ञक्र प्रातःकालीन Gs समान प्रतीत 
होता था । क्रोधमें भरे हुए भीमसेनकुमार घटोत्कचने 


| अधिरथपुत्र कर्णको मार डालनेकी इच्छासे उस चक्रको 


| चला दिया ॥ ४६३ ॥ 


| प्रचिद्धमतिवेगेन विक्षिप्त कणसायक्ः॥ ४७ d 


अभाग्यस्येव संकल्पस्तन्मोघमपतद्‌ uf 

परंतु अत्यन्त वेगसे फेंका गया वह घूमता हुआ चक्र कर्ण- 
के बागोंद्वारा आहत दो भाग्यहीनके संकल्पकी माँति व्यर्थ हो कर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा ॥ ४७३ ॥ 
घटोत्कचस्तु wur इष्ट चक्रं निपातितम्‌ ॥ ४८॥ 
कणे प्राच्छादयद्‌ वाणेः ATCA भास्करम्‌ | 

चंक्रको गिराया हुआ देख क्रोधमें भरे हुए घटोत्कचने 
अपने बाणोंद्वारा कर्णको उसी प्रकार आच्छादित कर दिया, 
जसे राहु सूर्यक्रो ढक देता है ॥ ४८३ ॥ 
सूतपुतरस्त्वसम्भ्रान्तो रुद्रोपेन्द्रन्द्र विक्रमः ॥ ४९॥ 
घरोस्कचरथं तूण छादयामास पत्रिभिः | 

परंतु सद्र) विष्णु और इन्द्रके समान पराक्रमी सूतपुत्र 
कर्णको इससे तनिक भी घबराहट नहीं हुई | उसने तुरंत ही 
पंखदार बाणाँसे घटोत्कचके रथको आच्छादित कर दिया ॥ 
घदोत्कचेन Hat गदा हेमाङ्गदा तदा ॥ ५०॥ 
झ्षिप्ताऽऽ भ्राम्य शारेःसापि क्णेनाभ्याहतापतत्‌ | 

तब कुपित हुए घटोत्कचने सोनेके Bee विभूषित गदा 
घुमाकर चलायी, किंतु कर्णके बाणोंसे. आहत होकर वह भी 
नीचे गिर पड़ी ॥ ५०३ il 
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ततोऽन्तरिक्षसुत्पत्य कालमेघ इवोन्नदन्‌ ॥ ५१ ॥ 
TA महाकायो gA नभस्तलात्‌। 
तदनन्तर अन्तरिक्षम उछलकर वह विशालकाय राक्षस 
प्रछयकालके मेघकी भाँति गर्जना करता हुआ आकाशसे 
वृक्षोंकी वर्षा करने लगा ॥ ५१३ Ul 
"ततो मायाविनं कणो भीमसेनसुतं दिवि ॥ ५२॥ 
मार्गणेरभिविव्याध घनं सूयं इवांझुभिः। 
तय कर्ण भीमसेनके मायावी पुत्रको अपने बाणोंद्वारा 
आकाशमें डसी प्रकार बंधने खगा, जैसे सूयं अपनी किरणों- 
द्वारा मेघोंको विद्ध कर देते हैं ॥ ५२३ il 
तस्य सचीन हयान्‌ हत्वा संछिद्य शतधा रथम्‌ ॥५३॥ 
अभ्यवर्षच्छरैः कणेः qued इव wm 
उसके सारे घोडाको मारकर और रथके सेकडों टुकड़े 
करके कर्णने वर्षा करनेवाले मेघकी भाँति बाणोंकी बृष्टि 
आरम्म कर दी ॥ ५३३ Il 
न चास्यासीदनि्भिन्नं गात्रं SAST SAAT ॥५४॥ 
सोऽइच््यत ggir श्वाविच्छललितो यथा | 
घरोत्कचके झरीरमें दो अंगुल भी ऐसा स्थान नहीं बचा 
था, जो वाणोंसे विदीर्ण न हो गया हो | वह दो ही घड़ीमें 
lela युक्त साहीके समान दिखायी देने लगा || ५४३ ॥ 
न दयान्न रथं तस्य न ध्वजं न घटोत्कचम्‌ ॥ ५५ ॥ 
इष्टवन्तः स्म समरे UMNATIN! 
समराङ्गणमें बाणोके समूहसे घिरे हुए घटोतक चको) उसके 
घोड़ोंकी, रथको तथा घ्वजको भी कोइ नहीं देख पाते थे ॥ 
स तु कणस्य तद्‌ दिव्यमस्त्रमस्त्रेण शातयन्‌ ॥ ५६॥ 
मायायुद्धन मायावी aagana l 
वह मायावी राक्षस कणके दिव्यास्रको अपने अख्रद्वारा 
काटते हुए वहाँ सूतपुत्रके साथ मायामय युद्ध करने लगा ॥ 
सोऽयोधयत्‌ तदा कर्ण मायया लाघवेन च ॥ ५७॥ ˆ 
अळक्ष्यमाणानि दिचि शरजालानि चापतन्‌। 
उस समय माया तथा शीधकारिताके द्वारा वह कर्णको C 
लड़ा रहा या । आकाशसे कर्णपर अलक्षित बाणसमुहांकी 
वर्षा हो रही थी ॥ ५७१ ॥ 
भैमसेनिमेहामायो मायया कुरुसत्तम ॥ ५८॥ 
विचचार महाकायो मोहयज्निव भारत। 
Haag | भरतनन्द्न | वह विशालकाय मह्दामायावी 
भीमसेनकुमार घटोत्कच मायासे सबको मोहित करता हुआ- 
सा सब ओर विचरने लगा ॥ ५८३ ॥ 


स तु इत्वा विरूपाणि बदनान्यद्युभानि च ॥ ५९॥ „ह 


अग्रसत्‌ सूतपुत्रस्य दिव्यान्यस्ञ्राणि मायया | 


उसने AAS TETA विकराळ एबं अमङ्गळसूच Me किट f. E 
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पुनश्चापि मद्दाकायः संछिन्नः शतधा रणे ॥ ६०॥ 
गतसरवो निरुत्साइः पतितः खाद्धः्यदश्यत | 
फिर वह महाकाय राक्षस घेयंहीन एवं उत्साइशचन्य-सा 
होकर रणभूमिमें आक्ाशसे dei ga कटकर गिरा 
हुआ दिखायी दिया ॥ ६०३ ॥ 
d हतं मन्यमानाः स्म प्राणदन्‌ कुरुपुङ्गवाः ॥ ६१ ॥ 
अथ anag सचोखदरयत | 
उस समय उसे मरा हुआ मानकर कोरव-दळके प्रमुख 
वीर जोर-जोरसे गर्जना करने छगे। इतनेहीमें. वह दूसरे 
बहुत-से नये-नये शरीर धारण करके सम्पूर्ण दिशाओंमे 
दिखायी देने लगा ॥ ६१३ ॥ 
पुनश्चापि महाकायः शतशीर्षः शातोद्रः d RR N 
व्यदद्ययत महावाहुमेंनाक इव oda: 
फिर वह बड़ी-बड़ी बाहोंवाला एक ही विशालकाय रूप 
धारण करके मैनाक पर्वतके समान दृष्टिगोचर हुआ | उस 
समय उसके सौ मस्तक तथा सौ पेट हो गये ये ॥ ६२३ ॥ 
अङ्गुष्ठमात्रो भूत्वा च पुनरेव स राक्षसः ॥ ६३॥ 
सागरोमिंरिवोद्‌धूतस्तियंगू््वंमवतंत l 
तत्पश्चात्‌ वह राक्षस अँगूठेके बराबर होकर उछलती 
हुईं समुद्रकी लरके समान कमी ऊपर और कमी इधर 
उधर होने लगा ॥ ६३३ ॥ | 
वखुधां दारयित्वा च पुनरप्छु न्यमज्जत d ६४॥ 
aea तदा तत्र पुनरुन्मज्जितोऽन्यतः 
फिर पृथ्वीको फाड़कर वह पानीमें ga गया और दूसरी 
जगह पुनः जलसे ऊपर आकर दिखायी देने लगा ॥६४३॥ 


asada पुनस्तस्थौ रथे हेमपरिष्कृते ॥ ६५॥ 

क्षिति खं च दिशश्चेव माययाभ्येत्य दंशितः 

गत्वा कर्णरथाभ्याशं व्यचरत्‌ कुण्डलाननः ॥ ६६॥ 
इसके बाद आकाशसे उतरकर वह पुनः अपने सुवर्ण- 

मण्डित रथपर स्थित हो गया और मायासे ही एथ्वी, आकाश 


_ एबं सम्पूर्ण दिशाओंमें घूमता हुआ कवचसे सुसजित हो 


mim रथके समीप जाकर विचरने लगा | उस समय उसका 
मुख कुण्डलांसे सुशोभित हो रहा था ॥ ६५-६६ Il 
ग्राह चाक्यमसस्भ्रान्तः सूतपुत्रं विशाम्पते | 
तिष्ठेदानीं क मे जीवन्‌ gaga गमिष्यसि ॥ ६७॥ 
युद्धश्रद्धामहं तेऽद्य विनेष्यामि रणाजिरे। 
प्रजानाथ | अब घटोत्कच सम्भ्रमरहित हो सूतपुत्र 
कर्णसे बोला--“सारथिके बेटे ! खड़ा रइ | अब तू मुझसे 


a बचकर कहाँ जायगा! आज मैं समराङ्गणमें तेरा 


aga हौसला मिटा दूँगा? ॥ ६७३ ॥ 
ईपक्त्वा रोषताम्नाक्ष रक्षः PURAR, ॥ ६८॥ 
arate च जहास च खुविस्तरम्‌ | 


^ श्लीमहाभारते 
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कर्णेमभ्यद्दनव्वैव गजेन्द्रमिव केसरी NR — 
ALTA छाल आँखें किये वह क्रूर पराक्रमी राक्षस SWR 
बात कहकर ABA उछला और बड़े जोरसे अइहास am 

छगा फिर जैसे सिंह गजराजपर चोट करता है, 
प्रकार वह कर्णपर आघात करने BAT ॥ ६८-६९॥ ।आ 


रथाक्षमात्रेरिषुभिरभ्यवर्षद्‌ घटोत्कचः| | तः 


रथिनासुषभं कण धाराश्षिरिव तोयद्‌ः॥ ७०) प्रा 
जैसे बादल पर्वतपर जलकी थारा यरसाता है, उपे 
प्रकार' घटोत्कच रथियोंमें श्रेष्ठ कर्णपर रथके घुरेके समा २ 
AA बाणोंकी वर्षा करने लगा | ७० |i a 
qa q तां कणां दूरात्‌ प्राप्तमशातयत्‌॥ | थ 
दृष्टा च विहृतां मायां कणन भरतषभ ॥ ७१ fa 
घटोत्कचस्ततो मायां ससजोन्तहिंतः पुनः। । 
अपने ऊपर प्राप्त हुई उस बाणवर्षाको कर्णने दूरसे | वेः 
काट गिराया | भरतश्रेष्ठ | कर्णके द्वारा अपनी wma य॑ 
हुई देख घटोत्कचने अदृश्य होकर पुनः दूसरी आया T 


| 

| 
[ 

| 

i 

] 

i 


ale at ॥ ७१३ ॥ Er 
सो5भवद्‌ गिरिरत्युच्यः शिखरेस्तरुसंकटेः ॥ ७२। 
शूलप्रालाखिसुसरूजळप्रज्चणो , महान । | 


वह दृक्षावल्योंद्वारा हरे भरे शिखरोंसे सुशोभित us" 
अत्यन्त ऊँचा महान्‌ पर्वत बन गया और उससे पानी 
झरनेकी भाँति झूल, प्रास, खज्ञ और मूसछ आदि we! २ 
asta Aa बहने लगा || ७२३ Il ३ | 
तमञ्जनचयप्रख्यं कणों इष्टा RATA ॥ ७३। 
प्रपातेरायुधान्युग्राण्युट्ठहन्तं न gA |` 
स्मयन्निव ततः कणों दिव्यमस्रसुदेरयत्‌॥ ud 
घरोत्कचको अञ्जनराशिके समान काला पर्वत TAF, 
अपने झरनोंद्वारा भयंकर अस्न-शस्त्रांको प्रवाहित करते दह 
कर भी कर्णके aad तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ । उसे 
मुसकराते ELA अपना दिव्यास्र प्रकट किया ॥७३-७४| 
ततः sere शैलेन्द्रो विक्षिप्तो चै व्यनइयत। | ६ 
ततः स तोयदो भूत्वानीलः सेन्द्रायुधो दिवि ॥ ७५|| 
«augen p  स्ूतपुत्रमवाकिरत्‌। || ३ 
उस PAAR दूर फेंका गया वह पर्वतराज gm | ३ 
अदृश्य हो गया ओर पुनः आकाशर्मे इन्द्रधनुषसहित 
मेघ बनकर वह अत्यन्त भयंकर राक्षस सूतपुत्र 
पत्थरोंकी वर्षा करने लगा || ७५३ ॥ 
अथ daa वायव्यमस्रमस्रविदां वरः ॥ ७६ 
व्यधमत्‌. काळमेघं d कणा वैकतेनो gei . 
तब अञ्नवेत्ताओंमें श्रेष्ठ वेकतन दानी कणने TAA 
का संधान करके उस काळे मेघको नष्ट कर दिया ॥ ४१६ 


| घटोत्कचवधपवं | 
| 


| सं मा्गणगणेः कणों दिशाः प्रच्छाद्य सवशः ॥ ७७ ॥ 
| जघानारञ्रं महाराज घरोत्कचसमीरितम्‌। 
| महाराज | कर्णने अपने बाणप्मूहोंद्वारा सारी दिशाओंको 
| आच्छादित करके घटोत्कच&रा चलाये गये AAR काट डाढा|| 
ततः प्रहस्य समरे भैमसेनिमेहावळः ॥ ७८ ॥ 
p SUE मद्दामायां कण प्रति महारथम्‌। 
ह. तब मदात्रळी मीमसेनकुर्मारने जोर-जोरसे Fant समर 
भूमिमें महारथी कणके प्रति अपनी महामाया प्रकट की ॥ 
| से दृष्टा पुनरायान्तं रथेन रथिनां वरम्‌ ॥ ७९॥ 
घरोत्कचमसस्भ्रान्तं याक्षसेवडुभिवुंतम्‌ | 
| सिंदशादूरूसइशेम॑त्तमातज्ञविक्रमे Neon 
| उस समय कणने रथियोंमें श्रेष्ठ घटोत्कचको पुनः रथपर 
j| बैठकर आते देखा | उसके मनमें तनिक भी घबराहट नहीं 
न! थी । सिंह; शादूंल और मतवाले गजराजके समान पराक्रमी 
क्ष बहुत-से राक्षस उसे घेरे हुए थे ॥ ७९-८० ॥ 
रजस्थेश्च रथस्थेश्च चाजिपृष्ठगतेस्तथा | 
Lj नानारास्नघरे घोरैनौनाकवचभूषणे nexu 
उन राक्षसरोमेंसे कुछ हाथियोंपर, कुछ रथोंपर और कुछ 
घोड़ोंकी पीठॉपर सवार थे । वे भयंकर निशाचर नाना 
PTERA AAAS कवच और आभूषण घारण किये हुए ये॥ 
Wd घठोत्क्च RARR वाखवम्‌। 
इच्छा कणो महेष्वासो योधयामास राक्षसम्‌ ll ८२॥ 
jj _ देवताओंसे घिरे हुए इन्द्रके समान क्रूर राक्षसोसे आइत 
घटोत्कचको सामने देखकर महाघनुधर कणने उस निशाचरके 
४|| साथ युद्ध आरम्भ किया ॥ ८२॥ 
| घरोत्कचस्ततः कण विदृष्चा पञ्चमिराशुगेः 
| ननाद भैरवं arg भीषयन्‌ सर्वपार्थिवान्‌ ॥ ८३॥ 
रो पदनन्तर घटोत्कचने कणंको पाँच बाणोंसे घायल करके _ 
| समस्त राजाओंको भयमीत करते हुए वहाँ भयानक गर्जना की॥ 
| भूयश्चाञ्जळिकेनाथ ससम्मार्गणगणं महत्‌ । 
कणह्दस्तस्थितं चापं चिंच्छेदाशु घटोत्कचः ll ८४॥ 
तत्पश्चात्‌ Halen नामक बाण मारकर घटोत्कचने 
| कणके हाथमें स्थित हुए विशाल धनुषको बाणसमूहोंसहित 
| शीघ्र काट डाला || ८४ ॥ 
अथान्यद्‌ धनुरादाय ढं भारसहं महत्‌। 
विचकषे बलात्‌. कणे इन्द्रायुधमिवोच्छितम्‌॥ ८५ li 
| तब कर्णने मार सहन करनेमें समर्थ दूसरा विशाल) 
Y | GET एवं इन्द्रथनुषके समान ऊँचा धनुष शाथमें लेकर उसे 
बळ्पूवक खींचा ॥ ८५ Il 


क 


4 
| ततः RN महाराज प्रेषयामास सायकान। 


पञ्चसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 
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महाराज | तदनन्तर कर्णने उन आकाशचारी राक्षसोको 
लक्ष्य करके सोनेके पंखबाळे बहुत-से शन्नुनाशक बाण चळाये॥ 


तद्‌ वाणैरर्दितं यूथं रक्षसां पीनवक्षसाम्‌। 

सिंददेनेवार्दितं चन्यं गजानामाकुलं कुलम्‌ ॥ ८७॥ 
उन वाणोंसे पीड़ित हुआ चौड़ी छातीवाळे राक्षसोंका 

वह समूह तिंहके सताये हुए जंगली दाथियोके झुंडकी भाँति ` 

व्याकुळ हो उठा ॥ ८७ ॥ 

विधम्य राक्षसान्‌ बाणेः साश्वसूतगजान्‌ विसुः। 

ददाह भगवान्‌ sedent ` युगक्षये ॥ ८८॥ 
जैसे प्रछयकालमें भगवान्‌ अग्निदेव सम्पूर्ण भूतोको भस्म 

कर डालते हैं; उसी प्रकार शक्तिशाली कर्णने अपने बाणोंद्वारा 

घोड़े, सारथि और हाथियोंस॒हित उन राक्षसोको संतस करके 

जला डाला ॥ ८८॥ 

स हत्वा राक्षसीं सेनां BIA ATAT: | 

पुरेव त्रिपुरं द्ग्ध्वा दिवि देवो महेश्वरः ॥ ८९ ॥ 
जैसे धूर्वकालमें भगवान्‌ महेश्वर आकाशर्मे त्रिपुरासुरका 

दाह करके सुशोभित हुए; थे, उसी प्रकार उस राक्षस-सेनाका 

संहार करके सूतनन्दन कर्ण बड़ी शोभा पाने लगा ॥ ८९ ॥ 

तेषु राजसदहरस्त्रपु पाण्डवेयेषु मारिष। 

नैनं निरीक्षितुमपि कश्चिच्छक्तोति पार्थिवः ॥ ९०॥ 
माननीय नरेश | पाण्डवपक्षके uuu राजाऑर्मेसे कोई 

मी भूपाल उस समय करणकी ओर आँख उठाकर देख भी 

नहीं सकता था ॥ ९० ॥ 

ऋते घटोत्कचाद्‌ राजन्‌ राझषसेन्द्रान्महाबलात्‌। 

भीमवीर्यबलोपेतात्‌ parm बैवस्वतादिव ॥ ९१॥ 
राजन्‌ | क्रोधे भरे हुए यमराजके समान भयंकर बल 

पराक्रमसे सम्पन्न महाबली राक्षसराज Alara छोड़कर 

दूसरा कोई कर्णका सामना न कर सका ॥ ९१ ॥ | 

तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां पाचकः समजायत | "a 

महोल्काभ्यां यथा राजन्‌ सार्चिषः स्नेह बिन्दवः ॥ ९२॥ 
नरेश्वर | जैसे मशालोसे जळती हुई तेलकी दूँदें गिरती 

हैं, उसी प्रकार pa हुए घटोत्कचके दोनों नेत्रोसे-आगकी 

चिनगारियाँ छूटने लगीं ॥ ९२ ॥ 

तलं तलेन संहत्य AIA द्शनच्छद्म। 

रथमास्थाय च पुनमोयया निर्मितं तदा ॥ ९३॥ 

युक्तं गजनिभेवोद्दे' पिशाचवद्नेः खरैः | 

स खतमत्रवीत्‌ कुद्धः सूतपुत्राय मां वह ॥ ९३॥ 


उसने उस समय हायसे दाथ Aaa duis ate fie 


चत्राकर; पुनः हाथी-जेसे बलवान एवं पिशाचोकेसे म 


प्रखर Maa जुते हुए मायानिर्मित रथपर बैठ! P ५ n á 
| j celer deuis TATA THAT प्रति es. KARRA Peha TA FATA we पास $ T | j ry: - 
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स ययौ घोररूपेण रथेन रथिनां wu! 
ata सूतपुत्रेण पुनरेव विशाम्पते ॥ ९५॥ 
प्रजानाय | ऐसा कहकर रथियोमें श्रेष्ठ घटोत्कच पुनः 
उस भयंकर रथके द्वारा सूतपुत्र कर्णके साथ RUD युद्ध 
करनेके लिये गया ॥ ९५ Il 
स चिक्षेप पुनः कुद्धः सूतपुत्राय राक्षसः 
अएचक्रां महाघोरामशरनि रुद्रनिर्मिताम्‌ ॥ ९६॥ 
द्वियोजनसमुत्सेघां योजनायामविस्तराम्‌। 
आयसी निचितां qe: कदस्वमिव केसरेः॥ ९७॥ 
उस राक्षसने कुपित होकर पुनः सूतपुत्र कणपर आठ 
चक्रोसे युक्त एक अत्यन्त भयंकर रुद्रनिमित अशनि werd 
जिसकी ऊँचाई दो योजन और लम्बाई-चौड़ाई एक-एक योजन- 
की थी | लोहेकी बनी हुई उस शक्तिम झूल. चुने गये थे । 
इससे वह RAS युक्त कदम्ब-पुष्पके समान जान पड़ती थी॥ 
तामवप्लुत्य जग्राह कणां न्यस्य महद्‌ धनुः | 
चिक्षेप चेनां तस्यैव स्यन्दनात्‌ सोऽचपुप्लुचे ॥ ९८॥ 
कर्णने अपना विशाळ धनुष नीचे रख दिया और उछलकर 
उस अशनिको द्वाथसे पकड़ लिया; फिर उसे घरोत्कचपर 
ही चला दिया | घटोत्कच शीघ्र ही उस रथसे कूद पड़ा ॥ 
साश्वसूतध्वजं यानं भस्म कत्वा मद्दाप्रभा | 
विवेश वसुधां भित्वा सुरास्तत्र विसिस्मियुः ॥ ९९ ॥ 
वह अतिशय प्रमापूणे अशनि घोड़े? सारथि और ध्वज 
सहित घटोत्कचके रथको भस्म करके धरती फाड़कर समा 
गयी । यह देख वहाँ खड़े हुए सब देवता आश्वयंचकित 
हो उठे ॥ ९९ Il 
कर्ण लु सर्वभूतानि पूजयामासुरञ्षसा। 
यद्वप्ळुत्य जग्राह देवस्ष्टां महाशनिम्‌ ॥१००॥ 
उस समय वहाँ सम्पूर्ण प्राणी कर्णकी प्रशंसा करने लगे; 
* क्योंकि उसने महादेवजीकी बनायी हुई उस विशाल अशनि- 
. को अनायास ही उछलकर पकड़ लिया था || १०० ॥ 
` एवं कृत्वा रणे कणे आरुरोह रथं ga | 
ततो सुमोच नाराचान्‌ सूतपुत्रः परंतप ॥१०१॥ 
रणभूमिमें ऐसा पराक्रम करके कर्ण पुनः अपने रथपर आ 
` बैठा | शत्रुओको संताप देनेवाळे नरेश | फिर सूतपुत्र कर्ण 
नाराचोंकी वर्षा करने लगा || १०१ Il 
अशक्यं कर्तुमन्येन सर्वभूतेषु मानद । 
यदकार्षीत्‌ तदा कणेः संग्रामे भीमदर्शने ॥१०२॥ 
दूसरोंको सम्मान देनेवाले महाराज | उस भयंकर संग्राममे 
D gs उस समय जो कार्य किया था? उसे सम्पूर्ण प्राणियोमे 
बुरा कोई नहीं कर सकता या ॥ १०२ Il 
Sear नाराचेधोराभिरिव पवतः | 
(७ शाराकारः पुनरन्तरधीयत ॥१०३॥ 


भीमद्ाभारते 
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जैसे पवंतपर जळकी घाराएँ गिरती हैं उसी परक 
नाराचोंके प्रहारसे आहत हुआ घटोत्कच TAT, सम. | 
पुनः अदृश्य हो गया ॥ १०३ ॥ i 
एवं स वे महाकायो मायया लाधचेन च। | 


अस्त्राणि तानि दिव्यानि जघान रिपुसूदनः ॥१०४।' 


इस प्रकार TAA संहार करनेवाले विशाल 
घटोत्कचने अपनी माया तथा. अस्न-संचालनकी fugis 
कर्णके उन दिव्याख्रोंको नष्ट कर दिया || १०४॥ 
निहन्थमानेष्वस्रेषु मायया तेन TAM । 
असम्भ्रान्तस्तदा कणस्तद्‌ रक्षः प्रत्ययुध्यत ॥ Loy 

उस राक्षसके द्वारा मायासे अपने अस्त्रोंके नष्ट हो जारे' 
पर भी उस समय कर्णके मनमें तनिक भी घबराहट ना) 
हुई | वह उस राक्षसके साथ युद्ध करता ही रहा ॥ e] | 
ततः Beal महाराज भैमसेनिमहाबळः। | 
चकार बहुघा55त्मानं भीषयाणो महारथान्‌ ॥१०१ | 

महाराज | तत्पश्चात्‌ क्रोधमें भरे हुए महाबळी भीमसेन 


स्मा 


j| 
i 
| 
i 
i 
i 


कुमार घटोत्कचने महारथियोंको भयभीत करते gu अफे| , 


बहुत-से रूप बना लिये ॥ १०६ ॥ । 
ततो दिग्भ्यः समापेतुः सिंहव्यात्नतरक्षवः | 
अग्लिजिह्ाश्व सुजगा विहगाऱ्याप्ययोसुखाः ॥१०७॥ 

तदनन्तर सम्पूर्ण दिशाओंसे सिंह; व्याघ्र, AT (Sm) 
अग्निमयी जिह्वाबाले सर्प तथा छोहमय चंचुवाले di 
आक्रमण करने छगे ॥ १०७ ॥ ४ | 
स कीर्यमाणो ARA: कणेचापच्युतेः शरैः। । 
नागराडिच इुप्प्रेक्ष्यस्तचवान्तरधीयत ॥ १०८ 

नागराजके समान घटोत्कचकी ओर देखना कठिन है| 
रहा था। वह कर्णके घनुषसे छूटे हुए शिखाहीन बाणोंद्वा! 


‘ 


आच्छादित.हो वहीं अन्तर्धान हो गया || १०८ ॥ | : 


राक्षसाश्च पिशाचाश्च यातुधानास्तथेव च। | 
शालावृकाश्च बहवो gat विकृताननाः ॥ १०९] 
ते कण क्षपयिष्यन्तः सर्वतः समुपाद्रवन्‌ | | 
अथैनं वाम्भिरुआभिस्त्रासयांचकिरे तदा ॥ ul 

उस समय वहुत-से राक्षस, पिशाच, यातुधान) F 


और विकराळ युखबाले AE कर्णको काटनेके लिये सा| 


ओरसे उसपर टूट पड़े और अपंनी भयंकर गर्जना 
उसे भयभीत करने लगे ॥ १०९-११० Il i 
उद्यतेबेहुभिधोरेरायुधे  शोणितोक्षितेः। | 
तेषामनेकेरेकैकं कणों विव्याध सायकः dV 

कर्णने खूनसे रेगे हुए अपने बहुत-से भयंकर S 
तथा बाणोंद्रारा उनमेसे प्रत्येकको बींघ डाला || ११३ ॥ | 


| नानारुपघरवार 
| तस्य ज्ञातिहिं विक्रान्तो त्राह्मणादो बको हतः ॥ ३ N 


घटोत्कचवधपवे | 


अपने Raa उस राक्षसी मायाका विनाश करके 
उसने Gat हुई गॉठवाळे बाणोंसे घटोत्कचके घोड़ोंकों मार 
डाला ॥ ११२ ॥ 


ते भग्ना विक्षताङ्गाश्च भिन्नपृष्टाश्च सायकेः | 
वखुधामन्वपद्यन्त पइ्यतस्तस्य रक्षसः ॥११३॥ 
उन घोड़ोंके सारे अङ्क क्षित-विक्षत हो गये थे) वार्णोकी 


षद्सप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः 


oe 
|| ee eee ee” 


| आजघान हयानस्य शरैः संनतपर्वभिः ॥११२॥ 
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मारसे उनके पृष्ठभाग फट गये ये; अतः उस राक्षसके देखते- 

देखते वे gef गिर पड़े ॥ ११३ ll 

स भग्नमायो हैडिम्बिः कर्ण dede तदा । 

पष ते za सत्युमित्युक्त्वान्तरघीयत ॥११४॥ 
इध प्रकार अपनी माया नष्ट हो जानेपर हिडिम्बाकुमार 


-घरोत्कचने सूर्यपुत्र कणसे कद्ा--भयहृ ले) मैं अमी तेरी 


मृत्युका आयोजन करता हुँ? ऐसा कहकर वह वहीं अहस्य 
हो गया ॥ ११४ Il 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपवेणि घटोत्कचवधपर्वणि रात्रियुद्धे कणेघटोत्कचयुद्धे पञ्चसपतत्यधिकशाततमोऽण्यायः ॥ १७५॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत घटोत्कचवघपरवैमें रत्रियुदधके weg web और घटोत्कचका युद्धविषयक 
एक सौ THA अध्याय पूरा हुआ ॥ १७५ ॥ 
— ~ — 


षट्सप्तत्याधिकशततमोऽध्याय 
अलायुघका युद्धस्यलमें प्रवेश तथा उसके स्वरूप और रथ आदिका वर्णन 


संजय उवाच 
तस्मिंस्तथा dur magada । 
| अळायुधो राक्षसेन्द्रो चीयंवानभ्यवतंत॥ १ ॥ 


संजय कहते हैं--राजन्‌ | इस प्रकार कणं और 
घटोत्कचका TE युद्ध चल ही रहा था कि पराक्रमी राक्षसराज 
अलायुघ Fat उपस्थित हुआ ॥ १ ॥ 


| महत्याः सेनया युक्तो दुर्याघनसुपागमत्‌। 


राक्षसानां विरूपाणां सहस्रः परिवारितः ॥ २ ॥ 
ag deal विकराल ware waste धिरकर अपनी 
विशाल सेनाके साथ दुर्योधनके पास आया ॥ X ॥ 


पूववेरमचुस्मरन | 


उसके साथ अनेक रूप धारण करनेवाले वीर राक्षस 
मौजूद थे | वह पहलेके वैरका स्मरण करके वहाँ आया AT | 
उसका कुटुम्बी बन्धु ्राझणमक्षी पराक्रमी बकासुर भीमसेनके 
द्वारा मारा गया था ॥ रे ॥ 
किर्मीरश्च महातेजा हेडिस्बश्ध सखा तदा। 


| स दौर्घकालाध्युषितं AAWIT ४ ॥ 


उसके सखा हिडिम्ब और मद्दातेजखी किर्मीर भी seti 
हायसे मारे गये थे | xd प्रकार दीर्घकालसे मनमें TA हुए 
पहळेके वेरको उस समय वह बारंबार स्मरण कर रहा या || 
बिज्ञायेतन्निशायुद्धं जिघांखुरभीममाहचे | 
स मत्त इच मातङ्गः dea इव चोरगः॥ ५ ॥ 
दुर्योधनमिदं वाक्यमब्रवीद्‌ युद्धछालसः 

रात्रिमें होनेवाले इस संग्रामका समाचार पाकर रणभूमि 
में भीमसेनको मार डालनेकी इच्छासे वह मतबाळे हाथी और 
क्रोघर्मे मरे हुए सर्पकी माति युद्धकी Seal मनमें रखकर 
दुर्योधनसे इस प्रकार बोछा--॥ ५३ Il 
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विदितं ते महाराज यथा भीमेन राक्षसाः ॥ ६ ॥ 
हिडिम्बवककिर्मीरा निहता मम वान्धवाः | 

“महाराज | आपको तो माळूम ही होगा कि मीमसेनने 
हमारे राक्षस भाई-बन्धु हिडिम्ब) बक और किर्मीरका किस 
प्रकार वध कर डाला है ॥ ६३ UI 
परामशेश्च कन्याया दिडिस्वायाः छतः पुरा ॥ ७ ॥ 
किमन्यदू राक्षसानन्यानस्मांश्च परिभूय ह । 

“इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा तया दूसरे राक्षर्सोका 
अपमान करके पूर्वकालमें राक्षसकन्या दिडिम्बाके साथ भी 
बलात्कार किया था | इससे बढ़कर दूसरा अपराध क्या हो 
सकता दै १ ॥ ७३ Il 
तमहं सगणं राजन्‌ सवाजिरथकङुञ्जरम्‌॥ < ॥ 
हैडिम्बिं च सहामात्यं हन्तुमस्यागतः खयम्‌। 

“अतः राजन्‌, ! में सेन्यसमूइ, घोडे, हाथी और ci 
सहित मीमसेनको तथा मन्त्रियोंसहित हिडिम्बापुत्र घटोत्कच- - 
को मार डालनेके लिये स्वयं यहाँ आया हूँ ॥ ८३ ॥ 
अद्य कुन्तीछुतान्‌ AAT वासुदेवपुरोगमान्‌॥ ९ ॥ 
हत्वा सम्भक्षयिष्यामि सर्वैरनुचरैः uud 

“श्रीकृष्ण जिनके अगुआ हैं उन समी edil 
मारकर आज में समस्त अनुचरोंके साथ उन्हें खा 
जाऊंगा ॥ ९३ ॥ 
निवारय ad सर्वे चयं योत्स्याम पाण्डवान्‌ ॥ Ao Nl 
तस्यैतद्‌ वचनं wet हृष्टो दुयांधनस्तदा। | 
प्रतिग्ह्यात्रचीद्‌ वाक्यं भ्रातुभिः परिवारितः ॥ ११॥ 

“अतः आप अपनी सारी सेनाको रोक दीजिये | पाण्डबों- . ३8% 
के साथ ERAT युद्ध करेंगे ।? उसकी यह बात सुनकर, 
areata घिरे हुए राजा दुयोघनको बड़ी प्रसन्नता ह) 
उसने अलायुधका प्रस्ताव स्वीकार करते हुए कददा-।। १७६० हॉ, र्ट 


३६४२ 


त्वां पुरस्कृत्य सगणं वयं योत्स्यामद्दे परान्‌। 

न हि वैरान्तमनसः स्थास्यन्ति मम सैनिकाः ॥ १२॥ 
“राक्षसराज | Aftaka तुम्हे आगे रखकर इमलोग 

भी शन्नुओंके साथ युद्ध करेंगे; क्योंकि जिनका मन वेरका 


अन्त करनेमें छगा हुआ है, वे मेरे सैनिक चुपचाप खड़े 


नहीं रहेंगे? ॥ १२ ॥ 

एवमस्त्विति राजानमुकत्वा राक्षसपुङ्गवः | 

अभ्ययात्‌ त्वरितो भैमिं सहितः पुरुषादकः ॥ १३ ॥ 
“अच्छा, ऐसा ही D राजा दुर्योधनसे इस प्रकार 

कहकर राक्षसराज अलायुध तुरंत ही राक्षतोंके साथ मीमसेन- 

पुत्र घटोत्कचके सामने गया ॥ १३ Il 

द्दीप्यमानेन वपुषा रथेनादित्यवचंसा | 


ताइशेनैब राजेन्द्र याइशेन घटोत्कचः ॥ १४॥ . 


, राजेन्द्र | उसका शरीर देदीप्यमान हो रहा था | वह 
भी सूर्यके समान तेजखी वैसे ही रथपर आरूढ होकर गया; 
जैसे रथसे घटोत्कच आया था ॥ १४॥ 
तस्याप्यतुलनिघांषो वहुतोरणचित्रितः। 
ऋक्षचमोवनद्धाओ नत्वमात्रो महारथः ॥ १५॥ 

उसका विशाळ रथ भी अनेक तोरणोंसे विचित्र शोमा 
पा रहा था । उसकी घर्घराहट भी अनुपम थी । उसके 
ऊपर मी रीछका चाम मढ़ा हुआ था और उसकी ळम्बाई- 
चौड़ाई मी चार सौ हाथ थी ॥ १५ ॥ 
तस्यापि तुरगाः शीघ्रा इस्तिकायाः ACHAT: | 
शतं युक्ता महाकाया मांसशोणितभोजनाः ॥ १६॥ 
उसके रथमें जुते हुए घोड़े भी हाथीके समान मोटे 
शरीरवाळे, शीघ्रगामी और गदहोंके समान उच्चस्वरसे हिन- 
हिनानेवाळे थे | उनकी dear सौ थी | वे विशालकाय 
“अश्व मांस और रक्त भोजन करते ये ॥ १६ Il 
तस्यापि  रथनिघांषो महामेघरवोपमः | 
. तस्यापि JAIN cost कनकोज्ज्वलटम्‌ ॥ १७॥ 
उसके रथका गम्मीर घोष भी महामेघकी गजनाके 
समान जान पड़ता या | उसका धनुष भी विशाल) ae 
wage युक्त ततथा सुवणजटित होनेके कारण 
प्रकाशमान था ॥ १७ ॥ 
तस्याप्यक्षसमा वाणा VATE: शिलाशिताः। 
सोऽपि वीरो मंदावाहुर्यथेव स घटोत्कचः ॥ १८॥ 


आमद्दाभारते 


` उसका'मुख भी विकराल एवं प्रज्वलित जान पड़ता था ॥१९॥ 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपतरणि घटोत्कचवःधपवेणि ातरियुद्धेऽलायुधंयुदधे षट्सपतत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७६॥ l l 
इस.प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत eaat uuum प्रसङ्गमे अळायुघयुद्धदिषयक 3 
एक सौ छिद्दत्तरवोँ अध्याय पुरा हुआ ॥ १७६ M 
— e den or— 
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IM". ` 


| 
[ द्रोणपर्दोणे | 


. उसके बाण भी Puer तेज किये हुए थे। वे भी । 
घुरेके समान मोटे और सुवर्णमय पंखोसे सुशोभित थे | | 
अलायुध भी वैसा ही महाबाहु वीर था जैसा छि | 
घटोत्कच था ॥ १८ ॥ | 

तस्यापि गोमायुबलाभिगुप्तो | 

बभूव — केतुज्वेलनाकेतुल्यः | | 

a चापि रूपेण घरोत्कचस्य | 
श्रीमत्तमो व्याकुळदीपितास्यः ॥ १९ y | 

: अळायुधका ध्वज भी अभि और सूर्यके समान तेजसी . 
art वह गीदड़-समूहसे चिहित दिखायी देता था । उसका 
खरूप भी घटोत्कचके ही सर्मान अत्यन्त कान्तिमान्‌ था| | 


दीप्ताङ्गदो दीप्तकिरीरमाली 
बद्ध्स्जशुष्णीषनिवद्धखङ्गः ` 

गदी सुशुण्डी सुसली हली च 
शरासनी वारणतुल्यवष्मो ॥ २०॥ 


: उसकी BAMA बाजूबंद चमक रहे थे। मस्तकप | , 


दीस्िमान्‌ मुकुट प्रकाशित हो रहा था । उसने हार पहल | 


qu | उसकी पगड़ीमें तलवार बँघी हुई थी । उसका D 


| 
नर 
( 


शरीर हाथीके समान था तथा वह गदा, सुझुण्डी; ges | 
हल और घनुष आदि अख््र-शत्तोंसे सम्पन्न था ॥ २० || 
रथेन masada तदा 
विद्रावयन्‌ पाण्डववाहिनी ताम्‌। 
रराज संख्ये परिवतेमानो 


-अभिके समान तेजी पूर्वोक्त रथके द्वारा उस HI 
पाण्डसेनाको खदेड़ता हुआ अलायुध युद्धखलमें स 
ओर-घूमकर-आकाशर्म विद्युन्माळासे प्रकाशित मेघके समार 
सुशोभित हो रहा था ॥ २१ ॥ 

ते चापि सवंप्रवरा नरेन्द्रा 
महाबला, वर्मिणश्चर्मिणश्च। | 
'दषीन्विता युयुधुस्तस्य राजन्‌ 
समन्ततः पाण्डवयोधवीराः ॥ २२ 
राजन्‌ | तब पाण्डबपक्षके सर्वश्रेष्ठ महाबळी वीर यो 
नरेश भी कवच और Tied सुधित हो हर्ष और उत्सर 
भरकर सब ओरसे उस राक्षसके साथ युद्ध करने लगे RY 
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घटोत्कचवधपवे | सप्तसपत्य्िकशततमो ऽघ्यायः ३६४३ 
Loop —————————— 
सप्तसप्तत्यधिकशततमो5ध्यायः 

ः भीमसेन और अलायुधका घोर युद्ध 
संजय उवाच महाराज ! फर्णके जीवनसे निराश होकर आपकी सारी 
तमागतमभिप्रेक्ष्य भीमकमोणमाहवे । सेना उद्दिभ हो उठी थी | सर्वत्र हाह्यकार मचा था । सबके 


'दषमाहा प्यांचक्रः. कुरवः सर्व एवं ते॥ १॥ 
संजय कहते हैं--राजन्‌ | युद्धस्थळमे भयंकर कर्म 
करनेवाळे अलायुधको आया हुआ देख समी कौरवःयोद्धा 
S प्रसन्न हुए ॥ १ ॥ ; 
तथैव तव पुत्रास्ते डुयांधनपुरोगमाः | 
अप्छवाः प्लवमासाद ततुकामा इवाणेवम्‌ ॥ २ N 
उसी प्रकार आपके दुर्याधन आदि पुत्रोंको भी बड़ा 
ELEM मानो समुद्रके पार जानेकी इच्छावाळे नौकाहीन 
पुरुषोंको जहाज मिल गया हो ॥ R I 
पुंनजीतमिवात्मानं मन्वानाः पुरुषषभाः। 
अलायुधं राक्षसेन्द्रं खागतेनाभ्यपूजयन्‌ | ३ ॥ 
वे पुरुषप्रवर कौरव अपना नया जन्म हुआ मानने 


| cai | उन्होंने राक्षसराज अलायुधका स्ागतपूर्वक सत्कार 


किया ॥ ३ U 


।...तस्सिस्त्वमाचुषे युद्धे चर्तमाने महाभये। 


कणे राक्षसयोनंक्त दारुणप्रतिदर्शने ॥ ४ ॥ 
(न द्रौणिने कृपो द्रोणो न शाए्यो न च माघवः 


, एक एब तु तेनासीदू योद्धा कणों रणे वृषा N) 


उस रात्रिकाळमें जब कर्ण और घटोत्कचका अत्यन्त 
भयंकर और दारुण अमानुषिक युद्ध चल रहा था । 
उस समय न तो अश्वत्थामा, न कृपाचार्य, न द्रोणाचायं) 
न शल्य और न कृतवर्मा ही घटोत्कचका सामना कर सके | 
अकेला दानवीर कर्ण ही रणभूमिमें उसके साथ जूझ 
रहा था ॥ ४॥ ° 
उपप्रैक्षन्त पञ्चालाः स्मयमानाः सराजकाः। 
तथैव तावका राजन्‌ वीक्षमाणास्ततस्ततः॥ ५ ॥ 

राजन्‌ | पाञ्चाल योद्धा अन्यान्य राजाओंके साथ 
विस्मित होकर वह युद्ध देखने लगे | उसी प्रकार आपके 
सैनिक मी इघर-उधरसे उसी युद्धका दृश्य देख रहे थे ॥५॥ 
चुक्तुशु्नेदमस्तीति द्रोणद्रौणिक्पाद्यः। 
तत्‌ कर्म दृष्टा सम्भ्रान्ता हैडिम्बस्य रणाजिरे ॥ ६ ॥ 
समराज्ञणमें हिडिंम्बाकुमार घटोत्कचका वह अलौकिक 
देखकर घत्रराये हुए द्रोणाचार्य, अश्वत्यामा और 


क्म 


| कृपाचार्य आदि चिल्ला-चिल्लाकर कहने लगे कि “अब हमारी 


यह सेना नहीं TATU || ६ ॥ 
सर्वम्राविग्नमभवद्धाह्भूतमचेतनम्‌ \ 


| तब ded महाराज निराशं कणेजीविते ॥ ७ ॥ 
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"दोश उड़ गये थे | ७ ॥ 


डुयांधनस्तु सम्प्रेक्ष्य कर्णमार्ति परां गतम्‌ । 
अळायुघं राक्षसेन्द्रं - समाह्टयेद्मत्रबीत्‌॥ ८ ॥ 
उस ,समय करणको बड़े भारी संकटमें पड़ा देख 
दुर्योषनने Was अळायुधको बुलाकर इस प्रकार 
कहा-॥ ८ Il 
एष बैकत॑नः कणा हैडिम्वेन समागतः | 
कुरुते कमे सुमहद्‌ यदस्योपयिक aati ९ ॥ 
“वीरवर | देखो, यह सूर्यपुत्र कर्ण हिडिम्बाकुमार 
घरोत्कचके साथ जूझ रहा है | युद्धस्थलमें जहाँतक इसके 
प्रयत्नसे होना सम्मव है; वहाँतक यह महान पराक्रम प्रकट 
कर रहा है ॥ ९ ॥ 
WAAL पार्थिवान्‌ शूरान्‌ निहतान्‌ भैमसेनिना । 
नानाशख्ररभिहतान्‌ पादपानिव दन्तिना ॥ Ro ॥ 
“सोमसेनके पुत्रने नाना प्रकारके Teta जिन झूर- 
वीर नरेशोंको घायल करके मार डाला दै, वे हाथीके गिराये 
हुए wel warm यहाँ पड़े हैं; इन्हें देखो ॥ १० ॥ 
AAT भागः समरे राजमध्ये मया Har | 
aagal वीर तं विक्रम्य faim ॥ ११॥ 
“वीर | तुम्हारी अनुमतिसे ही समराङ्गणमें सम्पूर्ण 
राजाओंके बीच इस घटोत्कचको मैंने qur भाग नियत 
किया है, अतः तुम पराक्रम करके इसे मार डालो ॥ ११ ॥ 
पुरा Amdi BAT पापो घडोत्कचः। 
मायाबलं समाधित्य कपयत्यरिकशेन ॥ १२॥ - 
“शत्रुसूदन | कहीं ऐसा न हो कि यह पापी घटोत्कच _ 
मायाबळका आश्रय ळे वैकर्तन कर्णको पहले ही नष्ट ` 
कर दे? ॥ १२ Il 
एवमुक्तः स राज्ञा तु राक्षसो भीमविक्रमः। 


तथेत्युक्त्वा महाब्राइधेटोत्कचमुपाद्रवत्‌ ॥ १३ ॥ 

राजा दुर्याधनके ऐता कइनेपर उस भयंकर पराक्रमी 
WERTE राक्षसने “बहुत अच्छा? कहकर घटोत्कचपर E 
घावा किया ॥ १२॥ H 
ततः कर्ण समुत्सज्य भैमसेनिरपि प्रभो \ ins 


प्रत्यमित्रसुपायान्तमदेयामास मागणैः ॥ १७॥ ` ॐ 
प्रभो | तब घटोत्कचने भी कर्णेको छोड़कर अप a d 

समीप आते gu शत्रुको बाणोंद्वारा पीडित करना आ): 

किया ॥ १४ ॥ he of 


३६४७४ 


TT 


तयोः समभवद्‌ युद्धं Fa राक्षसेन्द्रयोः | 
मत्तयोचोसिताहेतोड्टिपयोरिच कानने ॥ १५॥ 
फिर तो क्रोध भरे हुए उन दोनों राक्षसराजोंमें बनके 
भीतर हथिनीके लिये लड़नेवाळे दो मतवाले urbs समान 
घोर युद्ध होने लगा ॥ १५ ॥ 
रक्षसा विप्रसुऊस्तु कणोऽपि रथिनां बरः। 
अभ्यद्रवद्‌ भीमसेनं रथेनाद्त्यिवच॑सा ॥ १६॥ 
राक्षससे छूटनेपर रथियोंमे As कर्णने मी सूर्यके समान 
तेजखी रथके द्वारा मीमसेनपंर धावा किया ॥ १६ Il 
तमायान्तमनाइत्य दृष्टा ग्रस्तं घटोत्कचम्‌ | 
अलायुधेन समरे सिद्देनेव गवां पतिम्‌ ॥ १७॥ 
रथेनादित्यवपुषा भीमः प्रहरतां. वरः । 
Raia प्रययावलायुधरथं “ग्रति ॥ १८॥ 
आते हुए कर्णकी उपेक्षा करके समराङ्गणमें सिंहके 
dyed फँसे हुए सॉड़की भाँति घटोत्कचको अलायुधका 
ग्रास बनते देख योद्धाओंमें As भीमसेन सूर्यके समान 
dad रथके द्वारा बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए अळाथुधके 
रथकी ओर बड़े वेगसे बढे ॥ १७-१८ Il 
तमायान्तमभिप्रेकषय स तदालायुधः mti 
घदोत्कचं ससुत्सुज्य भीमसेनं समाह्वयत्‌ ॥ RA N 
प्रभो | उस समय उन्हें आते देख अलायुधने घटोत्कच- 
को छोड़कर भीमसेनको छछकारा ॥ १९ Il 
d भीमः सहसाभ्येत्य राक्षसान्तकरः प्रभो । 
सगणं राक्षसेन्द्रं तं MAART ॥ २० ॥ 
राजन्‌ ! राक्षसोंका विनाश करनेवाले भीमने सहसा 
निकट जाकर सेनिकगरणोसहित राक्षसराज अळायुधको 
अपने बाणोंकी asia ढक दिया xo ॥ 
, तथैवाळायुधो राजञ्दिलाधौतैरजिह्मगैः। 
asada कौन्तेयं पुनः पुनररिदम ॥ २१॥ 
शत्रुओंका दमन करनेवाले नरेश ! उसी प्रकार अढायुघ 
भी कुन्तीकुमार भीमसेनपर शिळापर तेज किये हुए बाणों- 
की बारंबार वर्षा करने लगा ॥ २१ ॥ 
तथा ते राक्षसाः सर्वे भीमसेनमुपाद्रवन्‌ | 
नानाप्रहरणा भीमास्त्वत्सुतानां जयैषिणः ॥ २२॥ 
आपके पुत्रोंकी विजय चाइनेवाळे वे समस्त भयंकर 
राक्षस हाथोंमें नाना प्रकारके ASA लेकर भीमसेनपर 
टूट पड़े ॥ २२ Il 


Sy बहुत-से योद्धाओंकी मार खाकर महाबली भीमसेनने उन 
b. Yd ia तीखे बाणोंसे घायछ कर दिया ॥२३॥ 


श्रीमहाभारते 
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| FE) 


| 
Y 
ol ee | 
ते वध्यमाना भीमेन राक्षसाः Ba | 
विनेदुस्तुमुलाज्ञादान्‌ TESTA दिशो दश ॥ २६ | 
सीमसेनके बाणोंकी चोट खाकर वे कूरबुद्धि m 
भयंकर चीत्कार करने और दसों दिशाओंमें भागने लगे M 
तांखास्यमानान्‌ भीमेन दक्ष रक्षो महाबळम्‌ | | 
अभिदुद्राव वेगेन शारेदचेनमवाकिरत्‌ ॥ २५) 
भीमके द्वारा उन राक्षसेंको भयभीत होते S 
महाबळी राक्षस ACAI बड़े वेगसे भीमसेनपर छ| 
किया और उन्हें बाणोंसे ढक दिया ॥ २५ ॥ | 
d भीमसेनः समरे तीद्षणाग्रेरक्षिणोच्छरे: | | 
अलायुधस्तु तानस्तान्‌ भीमेन विदिखान्‌ रणे ॥ २१ 
चिच्छेद कांश्चित्‌ समरे त्वरया कांश्चिदग्रहीत्‌। | 
तत्र भीमसेनने समराङ्गणमें तीखी धारवाले ES 
अलायुधकों क्षत-विक्षत कर दिया | अछायुघने भीमसेने 
चलाये हुए कुछ बाणोंको रणभूमिमें काट दिया और a 
बाणोंको बड़ी शी्रताके साथ हायसे पकड़ ल्या ॥ २६३ | 
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स तं दष्टा राक्षसेन्द्रं भीमो भीमपराक्रमः॥ २७॥ . 


गदां चिक्षेप वेगेन बञ्रपातोपमां तदा। | 


भयंकर पराक्रमी मीमसेनने रांक्षसराज Seno 


ऐसा पराक्रम करते देख उस समय उसके ऊपर I 
समान अपनी भयंकर गदा बड़े वेगसे चलायी ॥ २७३ || 
तामापतन्तीं वेगेन गदां जवालाङुछां ततः ॥ ad 
गद्या ताडयामास सा गदा भीममाबजत्‌। | 
ज्वालासे व्याप्त हुई उस गदाको Fa आती के 
FMAM उसपर अपनी Ta आघात किया । फिर र 
गदा भीमके पास ही लौट आयी ॥ २८३ ॥ | 
स राक्षसेन्द्रं कोन्तेयः शारवर्षेरवाकिरत्‌ ॥ Wl 
तानप्यरस्माकरोन्मोघान्‌ राक्षसो निशितैः शरेः। | 
फिर कुन्तीकुमार मीमसेनने राक्षसराज sew 
वाणोंकी झडी लगा दी; परंतु उस qued अपने छं 
AMT उनके वे सभी बाण व्यर्थं कर दिये ॥ २९३ ॥ | 
ते चापि राक्षसाः सर्वे रजन्यां भीमरूपिणः॥ १! 
शासनाद्‌ राक्षसेन्द्रस्य निजघ्नू रथकुञ्जरान ॥ : | 
उस रातमें भयंकर रूपधारी सम्पूर्ण quu 
राक्षसराज अलायुधकी आज्ञासे कितने ही रथो और e 
को नष्ट कर दिया ॥ ३०६ ॥ | 
| |] 

3 


पञ्चालाः खंजयाइचेच वाजिनः परमद्विपाः ॥ M 
न शान्ति लेभिरे तत्र राक्षसैसंशपीडिताः। । 
उन राक्षतोंसे अत्यन्त पीड़ित होकर पादा. 


सुंजयवंशी क्षत्रिय तथा उनके घोड़े और zeae © 
भी शान्ति न पा सके ॥ ३१३ ॥ 


घटोत्कचयधपवे | 


IIA NON RAPPORT Pao न E T) 


eee 


सप्तसपत्यधिकशततमो sequat 


३६७५ 


तं तु दृष्टा महाघोरं वतमानं sure ॥ ३२॥ 
aada पुण्डरीकाक्षो धर्मंजयमिदं वचः | 
प्य भीमं महाबाहुं राक्षसेन्द्रवर्श गतम्‌ ॥ ३३॥ 
पदमस्यानुगच्छ त्वं मा विचारय पाण्डय। 
उस महाभयंकर वर्तमान महायुद्धको देखकर 
कमलनयन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने अर्डुनसे इस प्रकार कहा- 
“पाण्डुनन्दन ! देखो) महाबाहु भीमसेन राक्षसराज अलायुधके 
वराम पड़ गये हैं। तुम शीघ्र se मार्गपर चलो | कोई 
_ दूसरा विचार मनमें न लाओ ॥ ३२-३३३॥ 
gouge: शिखण्डी च युधामन्थूत्तमौजसौ ॥ ३४॥ 
सहितौ द्रौपदेयाश्च कण यान्तु महारथाः | 
qaqa, शिखण्डी, साथ रहनेवाले युधामन्यु और 
उत्तमौजा तथा द्रौपदीके पाँचो पुत्र-ये सभी महारथी एक 
साथ होकर कर्णपर धावा करें ॥ ३४३ ॥ 
aga: Tega युयुधानश्च वीर्यचान्‌॥ ३५॥ 
इतरान्‌ यक्ष सान [न्तु शासनात्‌ तव पाण्डच। 
“पाण्डुपुत्र | spes सदेव ओर पराक्रमी सात्यकि- 


ˆ ये तुम्हारे आदेशसे अन्य राक्षपोंका वध करें || ३५३ Ul 


त्वमपीमां भहावाहों चम्‌ द्रोणपुरस्कताम्‌ ॥ ३६॥ 


° वारय बरव्याप्र महद्धि भयमागतम्‌। 


“महाबाहु | तुम भी द्रोण जिसके अगुआ हैं; इस 
कौरवसेनाको आगे ACA रोको; क्योंकि नरब्याघ | 
पाण्डवसेनाफर महान्‌ भय आ पहुँचा है? ॥ १६३ ॥ 
एवसुक्ते तु कृष्णन यथोद्दिश महारथाः ॥ ३७॥ 
Syd कर्ण राक्षसांदचेच तान्‌ UU 

श्रीकृण्णके ta wean वे सभी महारथी उनके 
आदेशके अनुसार रणभूमिमें वेकर्तन कर्ण तथा उन राक्षसोंका 
सामना करनेके लिये चले गये || Rs ll , 
अथ पूर्णायतोत्छ्ट्रः शरेराशीविषोपमेः ॥ ३८ ॥ 
धनुश्चिच्छेर भीमस्य राक्षसेन्द्रः प्रतापचान्‌। 

तदनन्तर प्रतापी राक्षसराज अळायुधने घनुषको पूर्णतः 
खींचकर छोड़े गये विषधर सर्पके समान भयंकर TAMAR 
भीमसेनके घनुषको काट डाला ॥ ३८३ ॥ 
हयांश्वास्य RARA: सारथिं च महाबलः ॥ ३९ ॥ 
जघान मिषतः संख्ये भीमसेनस्य TAT: | 

साथ ही; उस महाबली निशाचरने get भीमसेनके 
देखते-देखते पेने बाणोंद्वारा उनके सारथि और घोडाको 
भी मार डाला ॥ ३९३ ॥ 
सोऽवतीयं रथोपस्थाद्धताश्वो हतसारथिः ॥ ४० ॥ 
तस्मै Wal गदां घोरां विनदन्चुत्ससजे ह। 


घोड़ों और सारथिके मारे जानेपर रयकी dose नीचे यथाखन्नमुपादाय 
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उतरकर गर्जते हुए भीमसेनने उस राक्षसपर अपनी भारी 
एवं भयंकर गदा दे मारी ॥ ४०३ ॥ 


ततस्तां भीमनिघांषामापतन्तीं महागदाम्‌ ll ४१॥ 
गद्या राक्षसो घोरो निजघान ननाद च। 
भयानक शब्द करनेवाली उस विशाल गदाको आती 
देख भयंकर राक्षस अळायुधने अपनी गदासे उसपर आघात 
किया और बड़े जोरसे गर्जना की ॥ ४१४ ॥ 
तद्‌ gr राक्षसेन्द्रस्य घोरं कमे भयावहम्‌ ॥ ४२॥ 
भीमसेनः TEVA गदामाशु पराखुशत्‌। 
राक्षसराज अलायुधके उस भयदायक घोर कमको 
देखकर मीमसेनका हृदय दषं और उरसाइसे मर गया और 
उन्होंने शीघ्र ही गदा दयम ले छी ॥ ४२३ ॥ 


तयोः समभवद्‌ युद्धं gue TAAN ॥ ४३॥ ` 


गदान्तिपातसंहादैशुंचं कस्पयतो भरेशम्‌ | 

फिर गदाओंके टकरानेकी आवाजसे भूतळको अत्यन्त 
कम्पित करते हुए उन दोनों मनुष्य और राक्षसम बदँ 
भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ४३३ ॥ 
गदाविसुक्तो तौ भूयः समासाद्येतरेतरम्‌ ॥ ४४॥ 
सुष्टिभिवज्रसंह्ादैरन्योन्यमभिजप्नतुः | 

TÈ छुटते ही वे दोनों फिर एक TRE गुथ गये 


और वज़पातकी-सी आवाज करनेवाले मुक्कोंसे एक quud #6 4 


मारने लगे ॥ ४४३ ॥ 


रथचक्रेर्युगेरक्षेरधिष्ठाने STEHT! 


p 


| 
\ 


३६३६ आमद्दाभारते [ Simi a 
o aa अमर्षे भरकर वे दोनो रथके पहियो, siib रुधिरकी धारा qed हुए एक बहे हुए एक पू मिश्र बाज भिड़कर wy af 

gi, बैठकों और अन्य उपकरणोंसे तथा जो भी बस्तु खींचातानी करने लगे ॥ ४६३ ॥ ; | 
समीप मिल जाती; उधीको लेकर एक दूसरेपर चोट तद्पश्यद्ुपीकेशः cet Ra IN 
करने लगे ॥ ४५३ ॥ ख भोमसेनरक्षार्थ eet पयेचोदयत्‌ ॥ ४७ ' $ 
db विक्षरन्तो रुधिरं समासायेतरेतरम्‌ Il ४६॥ पाण्डवोंके fal तत्पर रहनेवाले भगवान्‌ tem) परि 
मत्ताविच AA चकुषाते पुनः पुनः । जत्र वह युद्ध ae तब भीमसेनकी रक्षाके लिये Wis. = 
a acad मतवाळे गजराओंके समान अपने अज्ञोसे ङग घटोत्कचक = ॥ A s | इष 

इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि चरोस्कचवधप्वेणि रात्रियुद्धेडळायुथयुड, सघलपघत्यधिकशततम = ॥ १७७॥ | 
इस प्रकार श्रोमहामारत audis अन्तर्गत चटेळचवघपईँमे रात्रियुडके प्रसंगम्‌ अरायुवधुठ वपक tem 
एक सौ BATTAL अध्याय पूरा E ॥ १७७ V A p 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ इळोक सिछाकर कुछ ४८ इलोक हैं ) | f 
a SSS | C 

L] ^ ba : 

अष्टसंतत्यधिकशततमी<ध्याय: t 
दोनो सेनाऑम परस्पर घोर युद्ध और घटोत्कचके दारा अराइुधका र दुर्योधनका पश्चात्तापं ह 
संजय उवाच आत्तायुधः uos GTA मदारथः ह. m 
संदृश्य समरे भीमं रक्षसा प्रस्तमन्तिकात्‌ | नकुलः सहदेवश्च चिच्छिदु्िशितैः WN ७॥ स 
अळायुधके सैनिक राक्षस देखनेमें बड़े भयंकर à च्‌ 


चासुदरेवोऽग्रवीद्‌ राजन्‌ घटोत्कचमिद्‌ वचः ॥ ९ ॥ 
संजय कहते Eun | समरभूमिमें qu 
चंगुलमें ha हुए भीमतेनकों निकटसे देखकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने घटोत्क चसे यह बात कदही--॥ td 
पद्दय भीमं महाबाहो GRUT अस्तमाहवे | 
पच्यतां सर्वसैन्यानां तव चैव महाद्युते ॥ २ ॥ 
«use महाबाहु वीर ! देखो, युद्धथळमै उस 
quet सम्पूर्ण सेनाके और तुम्हारे देखते-देखते 
मीमसेनको वशर्म कर लिया है ॥ २॥ 
स कर्ण त्वं समुत्खुज्य राक्षसेन्द्रमलायुधम्‌। 
जहि द्िप्रं महाबाहो पश्चात्‌ कण वधिष्यसि ॥ ३ N 
महात्राहो | अतः तुम कर्णको छोड़कर पहले राक्षसराज 
= अलायुधको शीक्रतापूर्वक मार डालो | पीछे कर्ण का वध AAU Ul 
` स वाष्णेयवचः श्रत्वा कर्णुत्खुज्य वीर्यवान | 
युयुधे राक्षसेन्द्रेण THAT घटोत्कचः ॥ ४ ॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह वचन सुनकर पराक्रमी वीर 
घटोत्कचने कर्णको छोड़कर वकके भाई राक्षसराज अळायुधके 
साथ युद्ध आरम्भ कर दिया॥ ४ ॥ 
तयोः qué युद्धं बभूव निशि रक्षसोः। 
अलायुध aa RANA भारत ॥ ५ ॥ 
भरतनन्दन | उस रात्रिकें समय अलायुध और 
हिडिम्बाकुमार घटोत्कच दोनों राक्षशोंमें अत्यन्त भयंकर 
एवं घमासान युद्ध होने लगा ॥ ५ ॥ 
Daaa योधांश्च राक्षसान्‌ भीमदशनान्‌ । 


Q 


IATE iu > घटोत्कचमरिदमम.।! | 
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शरबीर थे वे हाथर्मे धनुष लेकर बड़े वेगसे sm 
करते थे । परंतु aaa ser हो अत्यन्त a 
मरे हुए महारथी युयुधानः नकुल और सहदेवने SUN ६ 
अपने पैने बाणोंसे काट डाला ॥ ६-७ ॥ | 
सर्वाश्च समरे. राजन किरीटी क्षत्रियषेभान | 
परिचिक्षेप वीभत्छुः wa: प्रकिरळ्छरान्‌ ॥ ८] . 

राजन्‌ | किरीटधारी agat समराङ्गणमें सब शे 
बाणोंकी वर्षा करके कौरवपक्षके - समस्त wh 
शिरोमणियोंकों मार भगाया ॥ ८ ॥ | 
कर्णश्च समरे. राजन्‌ व्यद्रावयत पार्थिवान्‌ | | 
vnus (aerei पञ्चाळानां महारथान, I ९ 

quic ! कर्णने भी रणभूमिमे gega और शिल्पी 
आदि पाञ्चाळ महारथी नरेशोंको दूर भगा दिया ॥ ९॥| 
तान्‌ वध्यमानान, gra भीमो भीमपराक्रमः। | 
अभ्ययात्‌ त्वरितः कर्ण विशिखान प्रकिरन्‌ रणे : 

उन सबको बाणोंकी मारसे पीड़ित होते देख मर 
पराक्रमी भीमसेनने युद्धथछूमें अपने बार्णोंकी su 
हुए वहाँ तुरंत ही कर्णपर आक्रमण किया ॥ १० ॥ | 
ततस्तेऽप्याययुहत्वा राक्षसान्‌ TA खूतजः। | 
age: सहदवश्च सात्यकिश्च महारथः | 4 

तसश्चात्‌ वे नकुल, सहदेव और sued T 
भी राक्षसोंको मारकर वहीं आ पहुँचे) जहाँ TATA 


ते कर्ण योधयामासुः पञ्चाला द्रोणमेव ठु ` 


ant ni ie 


अएसप्तत्यधिकशततमो ऽच्यायः ३६४७ 


परिघेणातिकायेन ताडयामास मूर्धनि ॥ १२॥ 
वे तीनों योद्धा कर्णके साथ युद्ध करने लगे और 
पाञ्चाळदेशीय ARA द्रोणाचायेका सामना किया | 
उधर AÑ भरे हुए अलायुधने एक विशाल 
परिघके द्वारा शत्रुदमन घटोस्कचके मस्तकपर आघात किया || 
a तु तेन प्रहारेण सैमसेनिमंहाबलः। 
इेषन्सूळिंतमात्सानमस्तरुःयत वीर्यवान ॥ १३ N 
उस प्रहारसे भीमसेनपुत्र घटोत्कचको कुछ ast आ 
ययी | परंतु उस महाबली और पराक्रमी वीरने पुनः अपने 
आपको सँमाल लिया ॥ १३॥ 
ततो दोीप्ापिसंकाशां शनघण्टामलंकृताम | 
चिक्षेप तस्मै समरे गदां काञ्चनभूषिताम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर घटोत्कचने समराज्ञणमें प्रज्वलित अग्निके 
समान तेजस्विनी, एक सौ घंटियोंसे अलंकृत और सुवर्णभूषित 
अपनी गदा उसके ऊपर चलायी ॥ १४॥ 
सा हयांश्च रथं चास्ये सारथि च महास्वना | 
चूणेयामाख a विस्रा भीमकर्मणा ॥ १५॥ 
भयंकर कर्म करनेवाले उम राक्षमद्वारा वेगपूर्वक फेंकी 
W| गयी उस भारी आवाज करनेवाली wap अलायुघके रथः 
| सारथि और घोड़ोंको चूर-चूर कर दिया ॥ १५ ॥ 
| ख भझहयचकाक्षाद्‌ विशीर्णध्वजकूवरात्‌। 
| उत्पपात रथात्‌ तूर्णं मायामास्थाय राक्षसीम्‌ ॥ १६॥ 
:| . जिसके घोडे, पहिये और धुरे नष्ट हो गये थे; ध्वज और 
| कूबर विखर गये थे; उस रथसे अळायुध राक्षसी मायाका 
आश्रय लेकर तुरंत ही ऊपरको उड़ गया ॥ १६॥ 
स समास्थाय मायां तु ववषे रुधिर agl 
विधुद्दिश्राजित चासीत्‌ तुमुळाश्राकुलं नभः॥१७॥ 
उसने मायाका आश्रय लेकर बहुत रक्तकी वर्षां की | 
उस समय आकारामें भयंकर मेघोंकी घटा घिर आयी थी 
और बिजली चमक रही थी ॥ १७ Il 
ततो यञ्रनिपाताश्च साशनि्स्तनयित्नवः | 
| महांश्चरचराशव्दस्तत्रासीच्च  महाहचे ॥ १८॥ 
| तत्पश्चात्‌ उस HAA वञ्रपात) मेघगर्जनाके साथ 
| RJAR गड़गड़ाइट तथा महान्‌ चटचट शब्द होने लगे ॥ 
| तां प्रेष्य महतीं मायां राक्षसो राक्षसस्य T | 
ऊध्येमुत्पत्य हैडिस्विस्तां मायां माययावघीत्‌॥ १९.॥ 
राक्षसकी उस विशाल मायाको देखकर राक्षसजातीय 
| हिडिम्बाकुमार घटोत्कचने ऊपर उड़कर अपनी मायासे 
उस मायाको नष्ट कर दिया ॥ १९॥ 
d सोऽभिवीक्ष्य हता मायां मायावी माययैव दि। 
अइमवषे सुतुमुलं विखखजे TAERA ॥ २०॥ 
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अपनी मायाको मायासे ही नष्ट हुई देखकर मायावी 
अलायुघ घटोत्कचपर पत्थरोंकी भयंकर वर्षा करने ळगा ॥ 
अइमवष स तं घोर शारवर्षण वोर्यवान | 
दिक्षु विध्वंसयामास तदद्भुतमिवासवत्‌ ॥ २१ ॥ 
कितु पराक्रमी घटोत्कचने वार्णोकी बृष्टि करके उस 
भयंकर प्रस्तरवर्षाका उन-उन दिशाओंमें ही विध्वंस कर 
दिया | वह अङ्कुत-सा कायं हुआ ॥ २१॥ 
ततो नानाप्रहरपैरन्योन्यमभि दर्षताम | 
आयसेः ˆ परिघैः शूडैगंदामुसलमुद्रैः ॥ २२॥ 
पिनाकैः करवालैश्च तोमरप्रासकम्पनैः | 
नाराचेनिंशिनेम॑ल्लेः ma: quud 
अयोगुडेभिन्दिपाछैगाँशीपोलूखचेरपि . ॥२३॥ 
उत्पाटितेमेहाशाखैरविविधेजगतीरुद्दैः | 
शमीपीलुकदस्वैश्च चम्पकैद्चेच भारत ॥ २७ ॥ 
qida कोविदारेश्व पुष्पितैः 

शैश्वारिमेदेश — पुक्षन्यश्रोधपिप्पलेः ॥ २५ N 
महद्भिः समरे तस्िन्नन्योन्यमभिञप्रतुः | 
ge: पर्वताग्रैश्च नानाघातुभिराचितैः ॥ २६॥ 

भारत | तत्पश्चात्‌ वे एक दूसरेपर नाना प्रकारके अस्त्र- 
sew? वर्षा करने लगे । wen परिघ, झूल, गदा; 
मुसळ, Feo पिनाक) Ges तोमर) प्रास) कम्पन) तीखे 
नाराच, URS बाण, चक्र, Fas wea गोली; 
मिन्दिपाल, गोशीष) suse. बड़ी-बड़ी शाखाओंवाले 
उखाड़े हुए नाना प्रकारके बृक्ष--दामी, पीळ; कदम्ब चम्पा; 
इङ्गुद, बेर, विऋतित कोविदार, पलाश, अरिमेद, बड़े-बड़े 
पाकड़ बरगद और पीपछ--इन सबके द्वारा उस मह्दासमरमें 
वे एक दूसरेपर चोट करने ळगे। नाना प्रकारकी 
घातुओंसे व्याप्त विशाळ पवतशिखरोंद्वारा भी वे परस्पर - 
आधात करते थे ॥ २२-२६ ॥ 
तेषां शाब्दो महानासीद्‌ वज्राणां भिद्यतामिव। 
युद्धं सममचद्‌ घोरं भैम्यलायुधयोच्रेप ॥ २७॥ 
हरीन्द्रयोयेथा राजन्‌ वालिसुग्मीबयोः पुरा | 

उन पर्वत-शिखरोके टकरानेसे ऐसा महान शब्द होता 
था, मानो वज्र फट पडे हों। नरेश्वर ! घटोत्कच और 
अलायुधका वह भयंकर युद्ध वेसा ही हो cet था) 
जैसे पहले त्रेतायुगर्मे वानरराज बाली और सुग्रीबका 
युद्ध सुना गया है | २७३ | 


तौ युद्ध्वा विविधैधारिरायुघेविंशिखेस्तथा। wee 
परगृह्य च शितौ खङ्ञावन्योन्यमभिपेततुः ॥ २८॥ ८ d 

नाना प्रकारके भयंकर आयुर्धो और बाणोसे युद्ध uz rA p 
बे दोनों राक्षस तीखी तलबारे Bax एक दूसरेपर टूट ; ic w 
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३६५८ श्रीमदाभारते [ m z 
तावन्योग्यसभिद्ठुत्य केशेषु खुसहाबली | चारों औरसे दीपावलियोंद्वारा प्रकाशित Tal = 
भुजाभ्यां पर्यगृह्णीतां महाकायौ महावळी ॥ २९॥ बह रात्रि उनके लिये विजयदायिनी होकर wu | Y 
उन दोनों महाबळी और विशालकाय राक्षसोने परस्पर शोभा पाने लगी ॥ ३५ ॥ iu. k 
आक्रमण करे दोनों हाय दोनेक केश पकड़ RAN आलायुधस्य तु शिरो भेमसेनिमंदाब क 
तो खिन्ातर प्रस्वेदं खुलबाते जनाधिप। दुर्योधनस्य प्रसुखे विद्वेष गतचेतसः ॥ ४९) द्‌ 
रुधिरे च महाकायावतिवृष्टाविवास्थुदौ ॥ e! उस समय दुर्योधन अचेतसा हो रहा था | z 
नरेश्वर | अत्यन्त वर्षा करनेवाले दो ATA समान उन mee घटोत्कचने अलायुधका, वह मस्तक gimi 
— शरीर पसीनेले तर हो रहे थे! वे सामने de दिया ॥ १६ ॥ i 
अपने अंगोंसे पसीनोके सोथ-साय खून मी वहा रहे gy दुयोधनो राजा इष्डा हतमलायुधम। | = 
अशाभिपत्य वेगेन समुद्भास्य च राक्षसम्‌ | बभूव परमोद्विग्नः सह सैन्येन सारत ॥ wi a 
. बलेनाक्षिप्य हैडिम्बिश्वकतोस्य शिरो महत्‌ ॥ ३१॥ भारत ! अलायुधको मारा गया देख नास, स 
तदनन्तर बड़े वेगसे झपटकर Reygan घटोत्कचने राजा दुर्योधन अत्यन्त उद्विग्न हो उठा ॥ ३७॥ | | 
उस राक्षसको पकड़ छिया और उसे घुमाकर UT T पटक aa हास्य प्रतिज्ञात॑ भीमसेनमहं युधि। E 
दिया | फिर उसके विशाल मखकको उसने काट STN हुत्तेति खयमाशम्य स्मरता वैरसुत्तमम॥ Wa C 
सो5पहत्य शिरस्तस्य कुण्डटाऱ्या विभूषितम | अलायुधने अपने भारी वैरीको, याद करते हुए E 
तदा खुतुमुळ॑ नादं ननाद खुमहावद्ध ॥ ३२॥ आकर दुर्योधनके सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि में सं र 


इस प्रकार महाबळी घटोत्कचने उसके कुण्डलमण्डित 
मस्तकको काटकर उस समय बड़ी भयानक गर्जना फी ॥ 
हतं दृष्टा महाकायं चकश्ञातिमरिदमम्‌। 
पञ्चालाः पाण्डवाश्चैव सिंहनादान्‌ AART ॥ ३३॥ = 

qu gun विशालकाय भ्राता शत्रुदमन अलायुधको 
मारा गया देख पाञ्चाल और पाण्डव सिंहनाद करने लगे ॥ 


ततो भेरीसहस्राणि शह्लानामयुतानि च। I 3 
अवादयन्‌ पाण्डवेया राक्षसे निहते युधि ॥३४॥ स तं दृष्टा विनिहतं भीमसेनात्मजेन WI | 
युद्धखलमें उस que मारे जानेपर पाण्डवदळके प्रतिज्ञां भीमसेनस्य पूणोमेवाभ्यमन्यत ॥ wl 
सैनिकाने aval नगाड़े और हजारों शङ्क बजाये ॥ RY परंतु भीमसेनपुत्र घटोत्कचके द्वारा अलायुधको ह्‌ 
अतीच खा निशा तेषां वभूव विजयाबहा | गया देख उसने यह निश्चित रूपसे मान छिया कि र 

-, विद्योतमाना विवभौ समन्ताद्‌ दीपमालिनी ॥ ३५॥ मीमसेनकी प्रति पूरी होकर ही रहेगी ॥ ४०॥ | 
इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्व॑णि घटोत्कचव घपवंणि ात्रियुद्धेऽलायुधवधेऽष्टसप्तव्यधिकश्षततमोऽध्यायः ॥१७८॥ | | 

इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोगपर्वके अन्तर्गत घटोत्काचबंधपवेंगें TSH समय अलायुधका aqa | 

एक्क सौ अठहत्तखा अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७८ ॥ _ | | 


भीमसेनको मार ERU ॥ Ré ॥ l. 
gd स तेन हन्तव्य इत्यमन्यत पार्थिवः | | : 
जीवित चिरकाल हि आतूणां चाप्यमन्यत ॥ २९॥ .. 

इससे राजा दुर्योधन यह मान बैठा था कि अलायुध निर! ` 
ही भीमसेनको मार डालेगा और यही सोचकर उसने यइ j 


समझ लिया था कि अभी मेरे भाइयोंका जीवन facri 


2 


IT 
एकोनाशीत्यधिकशततमोऽप्यायः 
घटोत्कचका घोर युद्ध तथा कर्णके द्वारा चलायी हुई इनदरप्रदत्त शक्तिसे उसका वध 


संजय उवाच तस्य तं तुमुलं sed श्रत्वा कुञ्जरकम्पनम्‌। | 
निहत्यालायुधं रक्षः प्रहृष्टात्मा घटोत्कचः। तावकानां महाराज भयमासीत्‌ खुदारणम्‌॥ ^ 


कू, ननाद विविधान नादान वाहिन्याः प्रसुखे तव॥ १॥ महाराज | उसकी वह भयर गर्जना हाथियों 


` . . संजय कहते हैँ- राजन्‌ | राक्षस अलायुधका वघ Har देनेवाली थी | उसे सुनकर आपके arare © 
Mus घटोत्कच मन दी-मन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह आप- अत्यन्त दारुण भय समा गया ॥ ९ ॥. g 
ESS सामने खड़ा हो नाना प्रकारसे सिंहनाद करनेलगा॥ अलायुधविषक्त तु Sea महाबलम,। 
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घटोत्कचवधपव | 


पकोनाशीत्यधिकशततमो sequ: 
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दृष्टा कणो महाबाहुः पञ्चालान्‌ समुपाद्रवत्‌ ॥ ३ ॥ 
जिस समय महाबली घटोत्कच अलायुघके साथ उलझा 
हुआ थाश उस समय उसे उस अवस्यामें देखकर महाबाहु 
कर्णने पाउचालॉपर धावा किया ॥ ३॥ 
दृदाभिर्देशभिवाणेशष््युम्तशिख्रण्डनौ । 
ed पणीयतोत्सष्डैविभेद नतपर्वंभिः॥ ४ ॥ 
उसने पूर्णतः खींचकर wg गये wat हुई गाँठवाले 
दस-दस Heg बाणोंद्वारा Gey और शिखण्डीको 
mae कर दिया ॥ ४॥ . 
ततः परमनाराचेयुघामन्यूत्तमोजसौ । 
सात्यकिं च रथोदारं कम्पयामास मार्गणेः ॥ ५ ॥ 
तत्पश्चात्‌ उयने अच्छे-अच्छे नाराचोंद्वारा युधामन्यु और 
उत्तमौजाकों तथा अनेक बाणोंसे उदार महारथी सात्यकिको 
भी कम्पित कर दिया ॥ ५ ॥ 
तेषामप्यस्यतां संख्ये सवेषां सब्यदक्षिणम्‌। 
मण्डलान्येव चापानि व्यडदयन्त जनाधिप ॥ ६ ॥ 
नरेश्वर | वे सात्यकि आदि भी बार्ये-दार्ये बाण चला 
रहे थे । उस समय उन सबके धनुष भी मण्डलाकार ही 
दिखायी देते थे ॥ ६ ॥ 
"Saat ज़्यातलनिधापों रथनेमिस्नश्च ह। 
मेघानामिव saa बभूव तुमुलो निशि॥ ७ ॥ 
उस रात्रिके समय उनकी प्रत्यञ्चाकी टंकार तथा 
cm पहियाकी घर्वराहटका शब्द वर्षाकालके मेघोंकी 
गर्जनाके समान भयंकर जान पड़ता था॥७॥ 
ज्यानेमिधोषस्तनयित्चुमान चै 
घनुस्तडिन्मण्डलकेतुः्टङ्गः | 
ATA HSS waa 
संग्राममेघः स बभूव राजज॥ ८ ॥ 
राजन | वह संग्राम वर्षाकाळीन मेघके समान प्रतीत 
होता या । प्रत्यञ्चाकी टंकार और पहियोंकी घर्घराइटका 
शब्द ही उस मेघकी गर्जनाके समान था। धनुष ही 
विद्युन्मण्डलके समान प्रकाशित होता था और घ्बजाका अग्रः 
भाग ही उस मेघका उच्चतम शिखर था तया बाण-समूहोंकी 
बृष्टि ही उसके द्वारा की जानेवाली वर्षा थी || ४ ॥ 
agi शैल इवाम्रकरम्पो 
वर्ष मह्ाशैलसमानसारः। 
विध्वंसयामास रणे नरेन्द्र 
Arda: शत्रुगणावमदी ॥ ९ ॥ 
नरेन्द्र | महान्‌ पर्वतके समान शक्तिशाली एवं अविचल 
रहनेवाले दात्रुदळसंहारक सूर्यपुत्र कर्णने Welt उस 
अद्भुत बाण-र्षाकों नष्ट कर दिया S ॥ 


ततोऽतुलैवंज्निपातकस्पैः 
शरैः काञ्चनचित्रपुह्ः | 
शत्रून्‌ व्यपोहत्‌ समरे महात्मा 
dede: पुत्रहिते «crea nol 
तत्पश्नात्‌ आपके पुत्रके feeit तत्पर रइनेवाळे महामनस्वी 
कर्णने समराङ्गणमें सोनेके विचित्र पंखोंसे युक्त 
एवं वञ्रपातके तुल्य भयंकर, तुळनारहित तीखे UAR 
शन्नुओंका संहार आरम्म किया ॥ १० di 
_ संछिसभिच्तष्वजिनश्च केचित्‌ 
केचिच्छरैरदितभिन्नदेद्ः । 
केचिद्‌ विसूता fears केचिद्‌ 
_ Wed en] छता वभूबुः ॥ ११॥ 
बैकर्तन करणने वहाँ शीघ्र ही किन्हीकी ध्वजाके ठुकड़े- 
टुकड़े कर दिये, किन्हीके शरीरोको बाणोंसे पीड़ित करके 
Rd कर sey fef सारथि नष्ट कर दिये और 
किन्दीके घोडे मार डाले ॥ ११ Il 
अविन्द्मानास्त्वथ शर्म संख्ये 
atte ते वलमभ्यपद्यन्‌। 
तान्‌ ter gar विसु खी इतांश्च 
घरोत्कचो रोषमतीव चक्रे ॥ RR 
योद्धालोग gan किसी तरह चैन न पाकर युधिष्ठिरकी 
सेनामें घुसने लगे | उन्हें तितरःवितर और युद्धसे विमुख 
हुआ देख घटोत्कचको बड़ा रोष geri १२॥ 
आस्थाय तं काञ्चनरत्नचित्रं 
रथोत्तमं सिंहवत्‌ संननाद्‌ | 
Redd कणेस्ुपेत्य चापि 
विव्याध aaah: gree ॥ १३ ॥ 
बह सुवर्ण एवं wile जटित होनेके कारण विचित्र 
शोमायुक्त उत्तम रथपर आरूढ हो सिंदके समान गर्जना . 
करने लगा और वैकर्तन कर्णके पास जाकर उसे वज्रतुस्य 
बाणोंद्वारा बींधने लगा ॥ १३ ॥ y 
कणिनारचशिळीमुखैश्च 
नाळीकदण्डासन्तवत्सदन्तैः । 
amen: सविपाटश्ट्गेः 
goada विनेदतुः खम्‌ ॥ १४॥ 
चे दोनों कर्णी नाराच, शिलीमुख, नालीक, दण्ड) 
असन, वस्सदन्त, वाराइकर्ण) विपाठ) सींग तया क्षुरप्रोंकी 
वर्षा करते हुए अपनी गजनासे आकाशको गजाने लगे ॥ 
बाणधाराइतमन्तरिक् 
तिर्यरगताभिः समेरे रराज | 
सुचणेपुझ्ज्चरितप्रभाभि- | 


cg 


३६५० शमहाभारते [देन 
| 


z 


CoC 
कर्थं नायं राक्षसः wd M. 


* समराज्ञणमें बाणघाराओसे भरा हुआ आकाश उन 


adm ही चित्त एकाग्रे; दोनों ही अनुपम प्रमाव- erat दिशः TTT वाणजालै॥ 
"a3 


बाणोंके सुवर्णमय पंखोंकी तिरछी R फैलनेवाली देदीप्यमान हन्यात्‌ कण ARSENE: ॥ २१] | 
प्रमाओँसे ऐसी शोभा पा रहा था) मानो वह विचित्र edi संजयने कहा- महाराज | राक्षसराज "Els | 
बाळी मनोहर माछाओँसे अलंकझृत हो ॥ १५॥ HEA हुआ जानकर समस्त कौरव-योदा isi, | 
कहने लगे “मायाद्वारा युद्ध करनेवाला यह निशाचर ज | 
ER ead i रणभूमिमे स्वयं दिखायी ही नहीं देता D तब कर्णको केरे | 
तयोहिँ वीरोत्तमयोने कश्चिद्‌ नहीं मार डाळेगा ? ॥ २१ t 3 | 

दद तस्मिन्‌ समरे विशेषम्‌ ॥ RA N ततः कणो Syrah [3 
‘| 
| 


न ये किश्चित्‌ प्रापतत्‌ तत्र सूतं 


3 
झाळी थे और उत्तम ela एक दूसरेको चोट पहुँचा ele PESE hac 
रहे थे। उन दोनों तमिव कोई मी gei तमोभूते 'सायकरन्तरिक्षे शख . 
अपनी विशेषता न दिखा सका ॥ १६ ॥ तत्र शीध्रतापर्वक विचित्र रीतिसे RATE TAR b= 

अतीच तच्चित्रमतुल्यरूपं . करणने अपने वाणोंके समूहसे सम्पूर्ण दिशाओंको ढक दिया| 
बभूव युद्धं रविमीमसून्वोः | उस समय बाणोंसे आकाशमें अंधेरा छा गया था तो भै 
समाकुलं शास्त्रनिपातघोर वहाँ कोई प्राणी BI मरकर गिरा नहीं ॥ २२ ॥ 
दिवीव राह्णंछुमतोः TATA N १७॥ Samum न च संदधानो 
सूर्यपुत्र कर्ण और भीमकुमार घटोत्कचका वह अत्यन्त a चेपुधीः स्पुश्यमानः कराने: |. | 
विचित्र एवं घमासान युद्ध आकाशमें राहु और asaq चे छाघवात्‌ GGT ` M 
सूर्यके उन्मत्त संग्राम-सा प्रतीत होता था। उसकी कहीं खर्चे बाणेदळादयानोऽन्तरिक्चम्‌॥ . 
तुलना नहीं थी। शस्त्रके प्रहारसे वह बड़ा भयंकर सूतपुत्र कर्ण जत्र शीभ्रतापूर्वक वाणोंद्वारा am) ° ` 
जान पड़ता था ॥ १७ ॥ आकाशको आच्छादित कर रहा था; उस समय यह Gi 
संजय उवाच दिखायी देता था कि वह कब अपने हाथकी sd! 
घटोत्कचं यदा कणों न विशेषयते qud तरकसको छूता दै, कव बाण निकाळता है और कब से| 
ततः प्रादुश्चकारोग्रमख्रमस्नविदां वरः ॥ १८॥ धनुषपर रखता है ॥ २३॥ 
संजय कहते हुँ-राजन्‌ | जत्र अख्वेत्ताओंमें sg ततो मायां दारुणासन्तरिक्षे | 
कर्ण घटोत्कचसे अपनी विशेषता न दिखा सका; तब उसने घोरां भीमां विहितां राक्षसेन। | ३ 
एक भयंकर अञ्न प्रकर किया || १८ ॥ अपछ्याम लोहिताअ्रप्रकाशां | ३ 
तेनास्रेणावधीत्‌ तस्य रथ सहयसारथिम्‌। देदीप्यम्तीमच्चिशिस्रामिवोग्राम्‌ ॥ २४|| 
' विरथश्चापि हैडिम्बिः क्षिप्रमन्तरधीयत ॥ १९॥ तदनन्तर हमने अन्तरिक्षमें उस राक्षसद्वारा रची ग 
उस se द्वारा उसने घटोत्कचके रथको घोड़े और घोर; दारुण एवं भयंक्रर माया देखी | पहले तो वह ढा 
* सारथिमहित नष्ट कर दिया | रथद्दीन होनेपर घटोत्कच शीघ्र रंगके बादलोंके रूपमे प्रकाशित हुई, फिर आगकी wu 
ही वहाँसे अहस्य हो गया ॥ १९॥ aià समान प्रज्बलितहो उठी || २४ Il 
धृतराष्ट्र उवाच ततस्तस्यां विद्युतः प्रादुरास 
तस्मिन्नन्तर्हिते qui कूट्योधिनि राक्षसे | egerat ज्वलिताः कौरवेन्द्र | 
मामकैः प्रतिपन्नं यत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ Ro N घोषश्चास्याः प्रादुरासीत्‌ खुधोरः 
gaap पूछा-संजय | बताओ, माया-युद्ध करने- सहस्रशो नदतां दुन्डुभीनास्‌॥ २५ 
. बाळे उस राक्षसके तत्काल अदृश्य हो जानेपर मेरे Tala क्या कौरवराज | तसश्रात्‌ उससे विजलियाँ प्रकट हुई ait 
\ ९) सोचा और क्या किया ? ॥ २० ॥ जळती हुई उल्काएँ गिरने लगीं | साथ हो; हजारों ý 
है संजय उवाच . के बजनेके समान बड़ी भयानक आवाज होने लगी UW 
SW. अम्तहिंतं राक्षसेन्द्रं विदित्वा ततः शराः प्रापतन्‌ SATE: E 


सम्प्ाक्रोशन्‌ कुरवः सवे एवं। दाकत्यष्टिप्राससुसलान्यायुघानि । 
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घटोत्कचवधपवे | 


३६५१ 


STS DET AR T T T T A A AA t 
` प्रश्बधास्तेलघोताश्च खङ्गाः 
SAMENAT: पद्टिशाश्च ॥ २६॥ 
मयूखिनः परिघा लोहवद्धा 
गदाद्चिचाः शितथाराइच Best | 
ga गदा देमपट्टाबनद्धाः 


दातब्त्यरच भादुराखन समन्तात्‌ ॥ २७॥ ` 


फिर उससे सोनेके पंखवाळे बाण गिरने लगे । शक्ति, 
ऋष्टिः प्रास) मुसळ आदि आयुधः MA ded साफ किये 
,गये ag चमचमाती हुई धारवाले तोमर, पशि, "तेजस्वी 
परिघ, wea बँधी हुई विचित्र गदा, तीखी धारवाले झूल, 
सोनेके पत्रसे मढी गयी मारी गदाएँ और शतध्नियाँ चारों 
ओर प्रकट होने लगी ॥ २६-२७ ॥ 
महादिलाइचापतंस्तत्त तत्र 
सहस्त्रशः साशनयदच qui | 
चक्राणि चात्ेकशतश्चुराणि 
परादुवेभूबुज्वेलनप्रभाणि 
जहाँ-तहाँ हजारों बड़ी-बड़ी Grenz गिरने ef 
बिजलियोंसहित वज्र पड़ने लगे और afa समान 
दीसिमान्‌ “कितने. ही चक्रों तथा सैकड़ों gitar 


° प्रादुर्भाव होने लगा ॥ २८॥ 


शक्ति पाषाणपरश्वधानां 
प्रासासिवज्ञाशनिमुद्राणाम | 
ate विशालां ज्वलितां पतन्ती 
कर्णः शरोधेन शशाक हन्तुम्‌॥ २९॥ 
शक्ति, प्रस्तर) wb प्रास, Tey ssp बिजली और 
ुदररोंकी गिरती हुई उस ज्वालापूर्ण विशाळ वर्षाको कर्ण 
अपने बाणसमूहोंद्वारा नष्ट न कर सका ॥ २९ Il 


शराहतानां पततां हयानां , 
चञ्राहतानां च तथा गजञानाम्‌। 
शिळाहतानां च Went 
महान्‌ निनादः पततां वभूच ॥ ३० N 
बाणोंसे घायछ होकर गिरते हुए घोड़ों? awe आहत 
होकर घराशायी होते हुए हाथियों तथा शिलाओंकी मार 
खाकर गिरते हुए महारथियोंका मदान्‌ आतनाद 
वहाँ सुनायी देता था ॥ ३० Il 
सुभीमनानाविधशख्नपातै- 
घेरोत्कचेनाभिहतं समन्तात्‌ | 
दौयोधनं यै वलमार्तरूपः 
'मावतेमानं FER भ्रमत्‌ तत्‌ Il ३१॥ 
घटोत्कचके द्वारा चलाये हुए अत्यन्त भयंकर एवं 
नाना प्रकारके ARS AERA इताइत हुई दुर्योधनकी 


तां 
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॥ २८॥ - 


सेना आतं होकर चारों ओर घूमती और चक्कर काटती 
दिखायी देने लगी ॥ ३१ ॥ 
हाहाकृतं सम्परिचर्तमानं 
संलीयमानं च विषण्णरूपम्‌। 
ते त्वायंभावात्‌ पुरुषप्रवीराः 
पराङसुखा नो बभूचुस्तदानीम्‌.॥ ३२ ॥ 
साधारण सैनिक विघादकी मूर्ति बनकर हाहाँकार करते 
हुए सब ओर भाग-भागकर छिपने लगे; Kg जो Gault 
श्रेष्ठ वीर थे; वे आर्यपुरुषोके धर्मपर स्थित xem कारण 
उस समय भी युद्धसे विमुख नहीं हुए ॥ ३२ ॥ 
तां राक्षसी भीमरूपां खुघोरां 
बृष्टि महाशस्त्रमयी पतन्तीम्‌। 
दृष्टा वलौघांइच निपात्यमानान्‌ 
महद्‌ भयं तव पुत्रान्‌ विवेश ॥ AR I 
राक्षसद्वारा की हुई Aas crece! वह 
अत्यन्त घोर एवं भयानक वर्षा तथा अपने सेन्यः 
समूहका विनाश देखकर आपके पुत्रोंके मनमें बड़ा 
भारी भय समा गया ॥ ३३ ॥ 
शिवाइच वेश्वानरदीपतजिह्वाः 
सुभीमनादाः शतशा sed | 
रक्षोगणान्‌ नदंतरचापि वीक्ष्य 
नरेन्द्र योधा व्यथिता बभूबुः ॥ ३७ Nl 
नरेन्द्र ! अग्निके समान जळती हुई जीभ और मयंकर शब्द- 
वाळी सैकड़ों गीदड़ियोंको चीत्कार करते तथा राक्षस-समूहों- 
को गर्जत देखकर आपके सैनिक व्यथित हो उठे ॥ ३४॥ 
ते दाीप्तजिह्वानळतीक्णदष्टर 
विभीषणाः शैलनिकाशकायाः | 
नभोगताः शाक्तिविषक्तहस्ता 
मेघा ब्यसुञ्चक्षिय afer RS _ 
पर्वतके समान विशाल sie और प्रज्वळित' . 
mga आग उगलनेवाले तीखी «m8 युक्त भयानक 
waa हार्योर्मे शक्ति fet mma पहुँचकर्‌ 
मेघोंके समान कौरवदळपर Talat उग्र वर्षा करने लगे ॥ 
तैराहतास्ते cane 
गंदाभिरुग्रे परिघेश्च afte: | 
पिनाकेरदानिप्रह्वारे 
शतपिचक्रेमेथिताश्य पेतुः ॥ ३६॥ 


^ 
qu: 


निशाचरोके बरसाये हुए बाण; शक्ति; झूल) गदा; ८ [s 


उग्र प्रज्वलित परिघ, ws पिनाक, बिजली शतघ्नी और 080 
चक्र आदि HATH प्रहारोंसे TS गये कौरव-योदा 36 Ex 
सरकर TAR गिरने लगे ॥ ३६ Wl er 2 Y T i 


३६५२ 


श्रीमहाभारते 


| | 


[Sm ६ 


: ee s 


शूला सुशुण्ड्योऽइमशुडाः शतच्न्यः 
स्थूणाश्च काष्णीयसपट्नद्धाः । ' 
ते5वाकिरंस्तच पुत्रस्य सैन्यं 
ततो रौद्रं TEAS प्रादुरासीत्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ | वे राक्षस आपके पुत्रकी सेनापर लगातार IS» 
भुशुण्डी) «enim गोळे, wee ale Ges ci मंदे 
गये स्थूणाकार TS बरसाने लगे | इससे आपके तेनिकोंपर 
भयंकर मोह छा गया ie ॥ 
विक्कीणीन्ञा .थिहतैदत्तमाङ्गैः ` 
ARTA शिश्यिरे तत्र ALE! 
छिन्ना इयाः Sca wat: 
संचूर्णिताश्चैय रथाः, शिलाभिः ॥ ३८॥ 
उस समग्र पत्थरोंकी मारसे आपके AI मस्तक 
कुचल गये थे; अङ्ग भङ्ग हो गये ये, उनकी औत बाहर 
निकलकर बिखर गयी थीं और इस seri वे वहाँ एथ्वीपर 
` पडे हुए थे । घोड़ोंके डकडे-डकडे हो गये थे; हाथियोंके सारे 
अङ्ग कुचल गये थे और रथ चूर-चूर हो गये ॥ २८ ॥ 
एवं महच्छस्रवष खुजन्त- 


स्ते यातुधाना UA घोररूपाः । 
मायासशस्तत्ञ॒ घटोत्कचेन 


नासुञ्चन्‌ ये याचमानं न भीतम्‌ ॥३९॥ 
, _ इस प्रकार बड़ी मारी झल्नवर्षा करते हुए वे निशाचर 
' इस भूतळपर भयंकर रूप धारण करके प्रकट हुए à | 
“बटोत्कचकी मायासे उनकी सृष्टि हुई थी। वे डरे हुए तथा 
*-प्रांणोंकी मिक्षा मागते हुएको मी नहीं छोड़ते थे ॥ ३९ ॥ 
तस्मिन्‌ घोरे. कुरुवीरावमदें 
metres क्षत्रियाणामभावे | 
ते वै भग्नाः सहसा व्यद्रवन्त 


प्राक्रोशन्तः कौरवाः सवे एवं ॥ Bo ॥ 
- कौरव-वीरोंका विनाश करनेवाळा su धोर संग्राम मानो ` 


-क्चत्रियांका अन्त करनेके लिये साक्षात्‌ कालद्वारा उपस्थित 
_किया गया था | उसमें विद्यमान सभी कौरवयोद्धा हतोत्साह 
हो निम्नाङ्कित रूपसे चीखते-चिल्लाते हुएसहसा भाग चले ॥ 
पलायध्वं कुरवो नैतदस्ति 
सेन्द्रा देवा घ्नन्ति नः पाण्डवार्थं t 
तथा तेषां मज्जतां भारतानां 
तस्मिन्‌ द्वीपः सूतपुत्रो बभूव ॥ ४१॥ 
“कौरवों |-भागो) भागो, अव किसी तरह यह सेना बच 
` नहीं सकती । पाण्डवाके लिये इन्द्रसहित सम्पूणं देवता 


Qe हमें आकर मार रहे हैं |? इस प्रकार उस समर-सागरमे डूबते 


n g कौरव-सैनिकोंके लिये सूतपुत्र कर्ण द्वीपके समान 
Sera बन गया ॥ ४१ ॥ 


ZW ५ १, खंभेके समान आइतिवाक़े । 
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तस्मिन्‌ संक्रन्दे तुसुळे वतेमाने 


| 

> | 

सैन्ये aa लीयमाने ङरूणाम्‌। , | 
अनीकानां — प्रविभागे5प्रकादे 


नाज्ञायन्त BN चेतरे च॥४३| 

EX | 

उस घमासान युद्धके आरम्भ होनेपर जब hai 
भागकर छिप गयी और सेनिकोके विभाग 
हो गये! उस समय कोरव अथवा पाण्डव à 
| 


A. M. A 


पहचाने नहीं जाते थे ॥ ४२ ॥ 
aii विद्रवे घोररूपे | 
सचा rac प्रेक्षमाणाः स्म शून्या।। | 
तां शख्रवृश्मिरंसा गाहमानं | 
कर्ण A AT URATI ॥ $| 
उस मर्यादारहित और भयंकर get जब १ 
ag पड़ गयी, उस समय भागे हुए सैनिक सारी fena 
सूनी देखते थे । राजन्‌ ! वहाँ छोगोंको एकमात्र को। « 
उस शस्त्रवर्षांको छातीपर झेलता हुआ दिखायी दिया || : 
ततो — वाणैराबृणोदन्तरिक्षे | 
दिव्यां मायां योधयन्‌ राक्षसस्य | 
dia कुर्वन दुष्करं aA | 
Wenger खंयुगे BATA di) ` 
तदनन्तर राक्षसकी दिव्य मायाके साथ युद्ध sii 
छजाशील सूतपुत्र कर्णने आकाशको अपने बाणोंसे द| स 
और युद्धमें वह श्रेष्ठ बीरोचित दुष्कर कर्म करता हुब उ 
मोहके वशीभूत नहीं हुआ ॥ ४४ ॥ 'q 


44, 


| 

ततो भीताः समुदैक्षन्त कणी | 

राजन्‌ सचे सैन्धवा बाहिकाश । | 

असम्मोहं पूजयन्तोऽस्य संख्ये | 
सम्पश्यन्तो विजयं राक्षसस्य | 

राजन्‌ | त्र सिन्ध और बाह्रीकदेशके योडा युर 
ाक्षसकी विजय देखकर भी कर्णके मोहित न होने 
झरि प्रशंसा करते हुए उसकी ओर मयमीत होकर देखने | 
aaa चक्रयुक्ता wa 

समं सवाश्चतुरोऽश्वाज्जघान। 

ते जानुभिजंगतीमन्वपद्य 0 
गतासवो निर्देशनाक्षिजिहाः P 

इसी समय घटोत्कचने एक शतघ्नी छोड़ी! Rel! 

छगे हुए ये | उस शंतच्नीने कर्णके चारों Tela E. on 
ही मार डाला | उन घोड़ोंने प्राणश्यून्य होकर «eii 
टेक दिये । उनके दाँत, नेत्र और जीमें TO 
आयी थीं ॥ ४६ II E. 


घटोत्कचवधपचे | 


पकोनाशीत्यधिकशततमी ऽध्यायः 


३६५२३ 


See 


ततो हताश्वादवरुह्य याना- 
IAM: कुरुषु MARG | 
> दिव्ये चास्त्रे मायया वध्यमाने 
नेवासुह्यच्चिन्तयन्‌ TATE ॥ ४७॥ 
तब कर्ण उस अश्वद्दीन रथसे उतरकर मनको एकाग्र 
करके कुछ सोचने लगा | उत समय सारे कौरव-सैनिक भाग 
रहे थे | उसके दिव्यास्र भी घटोत्कचकी मायासे नष्ट होते जा 
रहे थे, तो मी वह समयोचित c चिन्तन करता हुआ 
मोहमें नहीं पड़ा || ४७ ॥ 
: ततो5ब्रुवन कुरवः सर्वे एव 
कर्णे दृष्टा घोररूपां च मायाम्‌ | 
शक्त्या रक्षो जहि कणोद्य qui 
नञ्यन्त्येते कुरचो घातेराष्ट्राः ॥ ४८॥ 
तत्पश्चात्‌ राक्षसकी उस भयंकर मायाको देखकर सभी 
कौरव कर्णसे इस प्रकार वोले--'कर्ण | तुम आज ( इन्द्रकी 
दी हुईं ) शक्तिसे तुरंत इस राक्षसको मार डालो; नहीं तो 
ये धृतराष्ट्रके पुत्र और कौरव नष्ट होते जा रहे हैं ॥ ४८ Il 
करिष्यतः किञ्च नो भीमपाथौं 
. तपन्तमेनं जहि पापं निशीथे । 
यो नः संग्रामाद्‌ घोररूपाद्‌ विसुच्येत्‌ 
- स नः पाथोन्‌ सबलान्‌ योधयेत Vall 
“भीमसेन और अर्जुन हमारा क्या कर लेंगे! आधी रातके 
समय संताप देनेवाले इस पापी राक्षसको मार डालो | हममेंसे 
जो भी इस भयानक संग्रामसे छुटकारा पायेग। बही सेनासहित 


` पाण्डवोंके साथ युद्ध करेगा ॥ ४९ ॥ 


तस्मादेनं राक्षसं घोररूपं 
शक्त्या जहि त्वं qxrat वासवेन | 
मा कौरवाः सबं एवेन्द्रकल्पा 
रात्रियुद्धे कणे नेशुः Tate: Nl ५०॥ 
“इसलिये तुम इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे इस घोर रूपधारी 
राक्षसको मार डालो | कर्ण ! कहीं ऐसा न हो कि ये ex 
समान पराक्रमी समस्त कौरव रात्रियुद्धमें अपने योद्धाओंके 
साथ नष्ट हो जायें? ॥ ५०॥ * 
स वध्यमानो रक्षसा ये निशीथे 
दृष्टा राजंस्थास्यमानं बल च | 
महच्छुत्चा निनदं कोरवाणां 
मति दध्रे शक्तिमोक्षाय कणेः ॥ ५१॥ 
राजन्‌ | निशी यकालमें राक्षसके प्रहारसे घायल होते हुए 


` कर्णने अपनी सेनाको भयभीत देख कौरवोंका महान. आतंनाद 


सुनकर घटोत्कचपर शक्ति छोड्नेका निश्चय कर ल्या ॥५१॥ 
स वे mu: सिंह इवात्यमर्षी 
andaa प्रतिघातं रणिऽसौ। 


शक्तिं set वैजयन्तीमलह्या 
समाददे तस्य qu fresa ॥ ५२॥ 
क्रोषमें भरे हुए तिंहके समान अत्यन्त seis कर्ण ` 
रणभूमिमें घरोत्कचद्वारा अपने अज्नोंका प्रतिघात न सह 
सका | उसने उस राक्षसका वघ करनेकी इच्छासे SH एवं 
-असह्य वेजयन्तीनामक शक्तिको हायमें ल्या || ५२ ॥ 
यासौ राजन्निहिता वर्षपूगान्‌ 
TUS सत्कृता फाल्गुनस्य | 
यां चै प्रादात्‌ सूतपुत्राय शक्रः 
शक्ति श्रेष्ठा कुण्डलाभ्यां निमाय ॥ ५३॥ 
तां वै शक्ति ठेलिहानां प्रदीत्तां 
पाशेर्युकामन्तकस्येव जिह्णाम्‌। 
Beat ere ज्वलितामिवोल्का : 
'वेकतेनः प्राहिणोद्‌ राक्षसाय ॥ ५४ ॥ 
राजन्‌ | जिसे उसने युद्धमें अर्जुनका वध करनेके लिये 
कितने ही वर्घोसे सत्क'रपूर्वक रख छोड़ा था; जिस श्रेष्ठ शक्ति- 
को इन्द्रने सूतपुत्र कर्णके Tad उसके दोनों कुण्डलोंके 
बदलेमें दिया था, जो सबको चाट जानेके लिये उद्यत हुई 
यमराजके जिह्वाके समान जान पड़ती थी तथा जो मृत्युकी 
सगी बहिन एवं जलती हुई उल्काके समान प्रतीत होती थी; 
उसी Tala युक्त; प्रज्वलित दिव्य शक्तिको सूर्यपुत्र aid 
राक्षस घटोत्कचपर चला दिया ॥ ५३-५४ ॥ 


agua परकायावहन्त्रों 
em 
भीत रक्षो विप्रबुद्राच राजन, 


कृत्वाऽऽत्मानं चिन्ष्यततुल्यप्रमाणम 
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राजन | दूसरेके शरीरको विदी कर डाळनेवाली उस 
उत्तम एवं प्रज्वलित शक्तिको कर्णके हाथमे देखकर भयमीत 
हुआ राक्षस घटोत्कच अपने शरीरको विन्ध्य पर्वतके समान 
विशाल बनाकर भागा ॥ ५५ ॥ 
दृष्टा शक्ति कर्णवाहन्तरस्थां 
नेदुभूंतान्यन्तरिक्षे ArT! 
घबुचीतास्तुसुळा्जापि राजन्‌ 
सनिघोता चादानिगा जगाम ॥ ५६॥ 
नरेन्द्र कर्णके qud उस शक्तिको स्थित देख आकाराके 
प्राणी भयसे कोलाइळ करने लगे | राजन्‌ | उस समय भयंकर 
औँघी चलने लगी और घोर गड़गड़ाइटके साथ पृथ्वीपर 
वज्रपात हुआ ॥ ५६ Ml री 
सा तां मायां भस्म छत्वा ज्वलन्ती- 
भिर्वा गाढं हृद्यं राक्षसस्य | 
ऊर्ध्व ययो दीप्यमाना निशायां 
तक्षत्राणामन्तराण्याविवेश ॥ ५७॥ 
बह प्रज्वलित शक्ति राक्षस घटोत्कचकी उस मायाको 
भस्म करके उसके वक्षःस्थळको गहराईतक चीरकर रात्रिके 
समय प्रकाशित होती हुई ऊपरको चछी गयी और नक्षत्रम 
जाकर विळीन हो गयी ॥ ५७ ॥ 
स RAA ARa- 
दिव्यैनोगैमोलुप॑. राक्षसेश्व | 
नदन्‌ नादान. विविधान भैरवांश्च 
प्राणानिष्टांस्त्याजितः शक्रशक्त्या ॥५८॥ 
घटोत्कचका शरीर पहलेसे ही दिव्य नाग) मनुष्य और 
राक्षससम्बन्धी नाना प्रकारके अस्न-समूहाद्वारा छिन्न-भिन्न 
हो गया था। वह विविध प्रकारते भयंकर आतंनाद करता हुआ 
इन्द्रशक्तिके प्रभावसे अपने प्यारे प्राणोंसे वञ्चित हो गया di 
, इद्‌ चान्यच्चित्रमाश्चयं रूपं 
चकाराखो कर्म TIAMA | 
तस्मिन्‌ काळे शक्तिनिर्भिन्षममों 
बभौ राजञ्शेलमेघप्रकाशः ॥ ५९॥ 
राजन्‌ | मरते समय उसने शत्रुओका संहार करनेके लिये 
यह दूसरा विचित्र एवं आश्चर्ययुक्त कमं किया । यद्यपि 
शक्तिके TERA उसके THES विदीणे हो चुके थे तो भी बह 
अपना शरीर बढ़ाकर qeu और मेघके समान ळंबा-चौड़ा 
प्रतीत होने लगा ॥ ५९ ॥ 223 
ततो५न्तरिक्षादपतद्‌ गताखुः 
| स राक्षसेन्द्रो सुवि भिन्नदेहः | 
\ अवाकरिराः स्तञ्धगात्रो विजिह्वो 
| घडोत्कचो महदास्थाय रूपम्‌ ॥ Ro N 


अीमदाभारते 
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इस प्रकार विशाळ रूप धारण कार Rum रूप चारण करके M ह विदीणे | 
राक्षसराज घटोत्कच नीचे सिर करके NUT दो .आकाशे 
पृथ्वीपर गिर पड़ा । उस समय उसका अंग-अंग अकड़ गया | 
और जीभ बाहर निकल आयी थी ॥ ६० ॥ | 
ख़ aq रूपं भैरवं भीमकमो 
भीमं कृत्वा भैमसेनिः पपात। 
हतोऽप्येचं तव सैन्येकदेश- । 
मपोथयत्‌ स्वेन RES राजन ॥ ६१ 
महाराज | भयंकर कर्म करनेवाला भीमसेनपुत्र RR, 
अपना वह भीषण रूप बनाकर नीचे गिरा । इस प्रकारमर् | 
भी उसने अपने शरीरते आपर्की सेनाके एक भागको कुचछ 
कर मार Stet ॥ ६१ ॥ | 
पतद्‌ रक्षः स्वेन कायेन qui 
मतिप्रमाणेन विवर्धता च। 
प्रियं gaat पाण्डवानां गतासु- | 
रक्षौहिणी तब qub जघान ॥ RI 
पाण्डवोंका प्रिय करनेवाले उस quet MAÌ, 
IAR भी अपने बढ़ते हुए अत्यन्त विशाळ शरीरसे गिर 
आपकी एक अक्षौहिणी सेनाको तुरंत नष्ट कर दिया A, 


| 


हे 

ततो मिश्राः प्राणदन्‌ सिंहनादे- | 
Wd: ag सुरजाश्चानकाश्च। । 
qui मायां निहतं राक्षसं च | 


[n 
eg ष्टाः moga कौरवेयाः ॥ ` 


गु] wo ७४४ hhh ६४६ ९४९. " 


VRAC 
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अशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


३६५५ 


TT न मम न 
तदनन्तर सिंहनादोंके साथ-साथ भेरी, शङ्क, नगाडे और 
आनक आदि बाजे बजने ST | माया मस्म हुई और राक्षस 
मारा गया--यह देखकर इर्षमें भरे हुए कौरव सैनिक जोर- 
जोरसे गजना करने लगे || ६३ || 
ततः कर्णः कुरुभिः पूज्यमानो 
यथा शक्रो TATA suf 


संजय उवाच 

हैडिम्बि निहतं इष्टा विशीणमिव qian 
बभूबुः पाण्डवाः सचे शोकबाष्पाकुलेक्षणाः ॥ t d 
संजय कहते हैँ --राजन ! जैसे पर्वत ढइ गया दो; 


. उसी प्रकार हिडिम्बाकुमार घटोत्कचको मारा गया-देख समस्त 


पाण्डवोंके नेत्रॉमें शोकके आँसू भर आये ॥ १॥ 


वासुदेवस्तु हर्षेण मद्दताभिपरिप्लुतः। 


ननाद .खिंहनादं चे पर्यष्वजत RRITA Il R ॥ 
परंतु वसुदेवनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े इर्षमें मग्न 
होकर सिंहनाद करने छगे | उन्होंने अझुनको छातीसे 
लगा लिया || २ II 


ow faa महानादमभीषून संनियम्य च | 


wad दृषेसंवीतो वातोद्धत इव द्वुमः॥ ३ ॥ 
चे बढ़े जोरसे गर्जना करके धोडोकी रास रोककर इवा- 
के हिलाये हुए er समान हर्षले मकर नाचने लगे ॥३॥ 
ततः परिष्वज्य पुनः पार्थमास्फोव्य चासरुत्‌। 
रथोपस्थगतो धीमान, प्राणदत्‌ पुनरच्युतः॥ ४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पुनः अर्जुनकों दयसे लगाकर बारंबार उनकी 
पीठ ठोंककर रथके पिछले भागमें बैठे gu बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
भीकृष्ण फिर जोर-जोरसे गर्जना करने लगे || Y ॥ 
प्रहष्टमनस weal aged महाबलः । 
अञुनो ऽथा्रवीद्‌ राजम्नातिइष्मना इव ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | भगवान्‌ भीकृष्णके मनमें अधिक प्रसन्नता हुई 


| जानकर महाबळी अर्जुन कुछ अप्रसन्न-से होकर बोठे--॥५॥ 


अतिहषाँऽयमस्थाने तवाद्य मधुसदन। 


| diee तु सम्प्राप्त Raa वघेन तु ॥ ६ ॥ 


“मधुसूदन | हिडिम्बाकुमार घटोत्कचके qu आज 


|. हमारे लिये तो शोकका अवसर प्रास हुआ है? परंतु आपको 


यह बेमौके अधिक ET हो रहा है ॥६॥ 
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अन्वारूढस्तव॒पुत्रस्य॒ यानं 
eeni प्राविशत्‌ तत्‌ स्वसैन्यम्‌॥ ६४॥ 
तलश्चात्‌ जैसे वृत्रासुरका वध होनेपर देवताओंने.इन्द्रका 
सत्कार किया था, उसी प्रकार कौरवासे पूजित होते हुए कर्ण- 
ने आपके पुत्रके रथपर आरूढ हो बड़े हर्षके साथ अपनी 


" उस सेनामें प्रवेश किया ॥ ६४ il 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि राज्नियुद्धे घटोत्कचवघे पुकोनाश्चीत्यधिकदाततमोऽभ्यायः ॥ १७९ ॥ 


इस प्रकार श्रोमहामारत ATS अन्तर्गत घटोलकचवधपर्वमे रात्रियुडधके समय PASAT qus 
एक सौ उन्यासीबोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९७५ ॥ 
——d$ui3p— $9 — 


अशीत्यधिकशततमोःध्यायः 
घटोत्कचके वघसे पाण्डबॉंका शोक तथा श्रीकृष्णकी प्रसस्नता ओर उसका कारण 


विसुखानीह सैस्यानि हतं wgr घठोत्कचम्‌_। 

qd च सुशामुद्िम्मा RAG निपातनात्‌ ॥ ७ ॥ 
६घटोत्कचको मारा गया देख हमारी सेनाएँ यहां युद्धसे 

विमुख होकर मागी जा रही हैं। हिडिम्बाकुमारके धराशायी 

होनेसे हमछोग भी अत्यन्त उद्विग्न हो उठे € ॥७॥ 

न्तेतत्कारणमल्पं हि भविष्यति जनादन | 

तदद्य शख मे पृष्टः सत्यं सत्यवतां चर ॥ ८ Nl 
“परंतु जनादन | आपको जो इतनी खुशी हो रही दै 

उसका कोई छोटा-मोटा कारण न होगा | वही मैं आपसे 

पूछता हूँ | सत्यबक्ताओमें HE प्रमो ! आप इसका मुझे 

यथार्थ कारण बताइये ॥ ८ ॥ 

wie रहस्यं ते वक्तुमददस्यरिदम । 

üder ded ae त्वमद्य मधुसूदन d ९ ॥ 
coger | यदि कोई गोपनीय बात न हो तो मुझे 

अवश्य बतावें | मधुसूदन | आपके इस दर्ष-प्रदर्शनसे आज 

हमारा Wd छूटा जा रहा d) अतः आप इसका कारण - 

अवश्य Fara ॥ ९ Il 

समुद्रस्येव dum मेरोरिव विंसपणम्‌। 

adaa मन्येऽहं तव कमे जनादन ॥ toll 
“जनार्दन | जैसे समुद्रका सूखना और मेरू पर्वतका 

विचलित होना आश्रयंकी बात है, उसी प्रकार आज 

मैं आपके इस इषप्रकाशनरूपी कमको आश्चर्यजनक मानता हूँ? | 

श्रीवासुदेव उवाच 
प्राप्त Wy मे त्वं धनंजय । 
अतीव मनसः सद्यः प्रसाद्करसुत्तमम्‌॥ ११॥ 


भगवान, vitet कदा--धनंजय | आज वास्तवे dm 


मुझे यह अत्यन्त दर्षका अवसर प्रास हुआ हे, इसका च 
कारण है, यह तुम मुझसे सुनो | मेरे मनको तत्काळ अत 
प्रसन्नता प्रदान करनेवाला वह उत्तम कारण इस प्रकार& 


३६५६ 


शक्ति घटोत्कचेनेमां व्यंसयित्वा Wurm 
कणे निहतमेवाजौ विद्धि सद्यो धनंजय ॥ १२॥ 
महातेजस्वी धनंजय | इन्द्रकी दी हुई झाक्तिको घटोत्कचः 
के द्वारा कर्णके हायसे दूर कराकर अब तुम Ned 
शीघ्र मरा हुआ ही समझो ॥ १२॥ 
दाक्तिहस्तं पुनः कणे को लोकेऽस्ति पुमानिह 
य पनमभितस्तिष्ठेत्‌ कार्तिकेयमिवाहवे ॥ १३॥ 
इस संसारमै कौन ऐसा पुरुष हैः जो युद्धस्थल्में कार्ति- 
केयके समान शक्तिशाली कर्णके सामने खड़ा हो सकें ॥ १३ || 
दिष्ट्यापनीतकवचो दिष्ट्यापद्दतकुण्डळः | 
uer सा व्यंसिता शक्तिरमोघास्य घरोत्कचे॥ १४॥ 
सौमाग्यकी बात है कि कर्णका दिव्य कवच उंतर गया; 
Aaa ही उसके कुण्डल छीने गये तथा सौभाग्यसे et 
उसकी वह अमोघशक्ति घटोत्कचपर गिरकर उसके हाथसे 
निकल गयी ॥ १४ Il s 
यदि हि स्यात्‌ सकवचस्तथव स्यात्‌ सकुण्डलः | 
सामरानपि लोकांख्रीनेकः कणा जयेदू रणे ॥ १५॥ 
' यदि कणे कवच और कुण्डलोंसे सम्पन्न होता तो वह 
अकेला ही रणभूमिमें देवताऑसहित तीनों छोकोंको जीत 
सकता था ॥ १५ 
चासवो वा कुवेरो वा वरुणो चा जलेश्वरः | 
यमो वा नोत्सददेत्‌ कर्ण रणे प्रतिसमासितुम्‌ ॥ १६॥ 
उस अवस्थामें इन्द्र, कुवेरः जलेश्वर वरुण अथवा 
यमराज मी रणभूमिमें कणंका सामना नहीं कर सकते थे || 
गाण्डीचसुद्यम्य भवांश्चक्रं चां GVA | 
न शक्तौ खो रणे जेतुं तथायुक्तं नरषभम्‌ | १७॥ 
तुम गाण्डीव उठाकर और मैं सुदर्शन चक्र लेकर दोनों 
“एक साथ जाते तो भी समराङ्गणमें कवच-कुण्डलोसे युक्त 
. नरश्रेष्ठ कर्णको नहीं जीत सकते थे || १७ ॥ 
- त्वद्धितार्थं तु शक्रेण मायापहृतकुण्डलः। 
विहीनकवचश्रायं छतः परपुरंजयः ॥ १८॥ 
तुम्हारे हिंतके लिये इन्द्रने शतु-नगरीपर विजय पानेवाळे 
qux दोनों कुण्डळ मायासे इर लिये और उसे कवचसे मी 
वञ्चित कर दिया tl १८ ॥ | 
उत्कृत्य कवचं यस्मात्‌ कुण्डले विमले च ते | 
पादाच्छक्राय कणो वै तेन sede स्मृतः ॥ १९॥ 
eu कवच तथा उन निर्मळ कुण्डलोंको खयं ही 
= अपने शरीरसे कुतरकर इन्द्रको दे दिया था; इसीलिये 
उसका नाम वैकर्तन हुआ ॥ १९ Il 
Sones इव gat जमितों मन्त्रतेजसा। 
ति कणा मे शान्तज्वाळ LATS: ॥ Ro N 


श्रीमदाभारते [ 


- ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तपखी नियतवतः। 
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जैसे क्रोधमें भरे इए सर्पको मन्त्रके तेजसे cay | 
दिया जाय तथा प्रज्वलित आगकी ज्वालाको बुझा Nw 
जाय; शक्तिसे वञ्चित हुआ कर्ण भी आज मुझे वैसा ही xh डर 
होता है ॥ २० Il 2 मे 


| 
यदाप्रभूति कणोय शक्तिदेत्ता महात्मना | | fs 
* चासवेन महावाहो कषिता यासौ घटोत्कचे ॥२१।| C 
कुण्डलाभ्यां निमायाथ दिव्येन कवचेन च। à 


ता प्राप्यामन्यत qu सततं त्वां हतं रणे ॥ २२|| ` 
महाबाहो ! जबसे महात्मा TRA कर्णको उसके दिजे = 

कवच और कुण्डलोंके बदलेमें अपनी शक्ति dd 

उसने घटोत्कचपर चला दियां हैः उस शक्तिको Ww] इन 

ater कर्ण सदा तुम्हें रणभूमिमें मारा गया ही मानताथी|| सम 

पवंगतो5पि शक्योऽयं हन्तुं नान्येन केनचित्‌। 

ऋते त्वां पुरुषव्याघ्र शापे सत्येन चानघ ॥ RU) 
पुरुषठिंह | आज ऐसी अवस्थामें आकर मी कर्ण qi 

सिवा किसी दूसरे योद्धासे नहीं मारा जा सकता | अनष| 

मैं सत्यकी शपथ खाकर यह बात कहता हूँ ॥ २३ II 


रिपुष्वपि दयावांश्च तस्मात्‌ कणों दूषः स्मृतः ॥२॥| ज्ञ 

कर्ण प्राह्मणमक्तः सत्यवादी) तपस्वी, नियम और | सा 
का पालक तथा शत्रुओपर भी दया करनेवाला है; xul 
उसे ay ( धर्मात्मा ) wer गया है॥ २४॥ | 
gade महाबाहुर्नित्योद्यतशरासनः | 
केसरीव चने नर्दन मातङ्ग इव यूथपान्‌ ॥ Ul 
विमदान्‌ रथशादूलान्‌ कुरुते qum 

महावाहु कर्ण Jat कुशल है । उसका घनुष @ 
उठा ही रहता है। वनमें दहाइनेवाळे सिंहके समान वह स 
गर्जता रहत! है। जैसे मतवाळा हाथी कितने ही यूथपति 
को मद्रहित कर देता है? उसी प्रकार कर्ण युद्धके gu 
सिंहे समान पराक्रमी महारथियोंका भी घमंड चूर a 
देता है ॥ २५३ ॥ i 
मध्यं गत इवादित्यो यो न शक्यो निरीक्षितुम ॥ २६। 
त्वदीयैः पुरुष्या योधमुख्यैमंह्ात्मभिः। | 
शरजाळसहस्रांशः शरदीव दिवाकरः ॥ २४ 

पुरुषसिंह | तुम्हारे महामनखी श्रेष्ठ योद्धा दोप 
तपते हुए. सूर्यकी माति कर्णकी ओर देख मी नहीं सकते | 
जेते शरद ऋतुके निर्मल आकाराम सूर्य अपनी acet d f 
बिखेरता दै, उसी प्रकार कर्ण युद्धमें अपने बाणोंका जाल 
बिछा देता है || २६-२७ ॥ 


तपान्ते जलदों यद्वच्छरधाराः क्षरन्‌ He! 0 


दिव्याखजलदः कर्णः user इव वृष्टिमान ॥ ९ | ` 


घ्रटोत्कचवधप ] 


7 AREA 


जैसे वर्षाकालमें बरसनेवाला मेघ पानीकी धारा गिराता,है, 
उसी प्रकार RARA जल प्रदान करनेवाला कणेरूपी 


ze बारंबार बाणघाराकी वर्षा करता रहता है ॥ Re ॥ 
त्रिदशैरपि चास्यद्धिः शरवर्ष समन्ततः। 
अश्ाक्यस्तद्यं जेतुं स्नरवद्धिमोॉंसशोणितम्‌॥ २९ N 
चारों ओर बाणोंकी दृष्टि करके Tyas शरीरोसे रक्त 
और मांस बहानेवाळे देवता भी कर्णको परास्त नहीं कर सकते|| 


` कृचचेन विहीनश्च कुण्डलाभ्यां च पाण्डव | 


सोऽद्य माञुषतां प्राप्तो विमुक्तः शक्रद्त्तया ॥ ३० ॥ 
पाण्डुनन्दन | कणं कवच ओर greed हीन तथा 
इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे शून्य होकर अब साधारण मनुष्यके 
समान दो गया है ॥ ३० ॥ 
एको हि योगोऽस्य भवेद्‌ वधाय 
च्छिद्रे da खप्रमत्तः प्रमत्तम्‌ | 

छच्छू प्राप्त रथचक्र विमग्ने 
हन्याः पूर्व त्व तु संज्ञां विचाये ॥ ३१ ॥ 
इतनेपर भी इसके वघका एक ही उपाय है | कोई छिद्र 
Tra होनेपर जब वह असावधान हो, तुम्हारे साय युद्ध होते 
समय जब कुर्णके रथका पहिया ( शापवश ) घरतीमें du 
जाय और वह dac पड़ जाय, उस समय तुम पूर्ण 
सावधान हो मेरे संकेतपर ध्यान देकर उसे पहले ही मार डालना 


पकाशीत्यधिकशततमोऽभ्यायः 


३६५७ 


न ह्यद्यतास्नं युधि हन्यादजय्य- 
मप्येकवीरो बलमित्‌ WW | 
जरासंघइचेदिराजो महात्मा 
महावाहुश्चेकळब्यो निषादः ॥ ३२ ॥ 
quu fea: सर्वे एते 
योगेस्तैस्तैस्त्बद्धितार्थं मयैव | 
अन्यथा जव वह युद्धके लिये अस्र उठा लेगा, उस 
समय उस अजेय वीर कर्णको त्रिळोकीके एकमात्र aed 
बज्रधारी इन्द्र भी नहीं मार सकेंगे | मगघराज जरांसंघ, 
महामनखी चेदिराज शिशुपाल और निषादजातीय महाबाहु 
एकल्व्य--इन सबको मैंने ही तुम्हारे हितके लिये विभिन्न 
SUMAN एक-एक करके मार डाला है ॥ ३२३ Ul 
अथापरे निहता राक्षसेन्द्रा 
हिडिस्वकिर्मीरवकघानाः । 
अलायुधः परचक्रावमदी 
घटोत्कचश्चोग्रकमो तरसी ॥ ३३॥ 
इनके सिवा दिडिम्ब) किर्मीर और बक आदि दूसरे-दूसरे 
राक्षसराज, शत्रुदळका संहार करनेबाळा अळायुघ और भयंकर 
कर्म करनेवाळा वेगशाळी घटोत्कच भी तुम्हारे हितके लिये 
ही मारे और मरवाये गये हैं ॥ ३३ ॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपवंणि रात्रियुद्धे घरोत्कचवघे श्रीकृष्णददर्षे 5शीत्यघिकशततसो ध्यायः॥ १८०७ 


इस प्रकार श्रीमहामारत ROA अन्तर्गत घटोत्कचवधपेमें ातरियुद्धके समय घटोत्कचका दघ होनेपर श्रीकृष्णका 
हृ्षदिषयक एक सौ असीवोँ अध्याय पूरा हुआ ॥ १८० ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका अजुंनको जरासंध 
; अर्जुन ITA. « 
कथमस्मद्धितार्थ ते कैश्च योगैजेनादन। 
जरासंघप्रसृतयो घातिताः पृथिवीश्वराः १ ॥ 
enda पूछा--जनादन | आपने इमलोगोके दितके 
लिये कैसे किन-किन उपायोंसे जरासंघ आदि राजाओँका 


| वघ करांया है Il? ॥ 


श्रीवासुदेव उवाच 


ह| जरासंधरचेदिराजो नैषादिश्च महाबलः। 
| यादि स्युने दताः पूर्वमिदानीं स्युभेयंकराः ॥ २ ॥ 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने कदा-अर्जुन | जरासंघः 


| शिशुपाल और महाबळी एकलव्य यदि ये पहले ही मारे न 
| गये होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते ॥२॥ 


दुर्योधनस्तानवद॒यं बृणुयाद्‌ रथसत्तमान | 


3 | ते5स्मासु नित्यविद्दिष्टाः deter कौरवान्‌॥ ३ ॥ 


ऽध्यायः 


आदि धर्मद्रोहियोंक वघ करनेका कारण बताना 


दुर्योधन उन भे रथियोंसे अपनी सद्दायताके लिये _ 
अवश्य प्रार्थना करता और वे हमसे सर्वदा द्वेष रखनेके 
कारण निश्चय ही कौरवोंका पक्ष लेते ॥ ३॥ 
ते दि वीरा मदेष्वासाः कृतास्त्रा इढयोधिनः | 
mast चमू Seat रक्षेयुरमरा इव ॥ N 
ने वीर महाधनुर्घर, Aer शाता तथा egt 
पूर्वक युद्ध करनेवाले थे; अतः दुयोधनकी सारी Sarat 
देबताओंके समान रक्षा कर सकते ये ॥ ४ ॥ 
सूतपुत्रो जरासंघइचेदिराजो निषादजः। ` 
सुयोचनं समाश्रित्य जयेयुः एथिवीमिमाम्‌॥ ५ ॥ 
सूतपुत्र कर्ण जरासंध) चेदिराज शिशुपाल और निघाद- 
नन्दन एकलव्य--ये चारों मिलकर यदि दुर्योधनका पक्ष 
लेते तो इस एथ्वीको अवश्य ही जीत लेते ॥ ५ ॥ 


योगैरपि हता यैस्ते तन्मे AY धनंजय 


अजय्या हि. विना RIGA ते Ruin ॥ E 
T 
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३६५८ श्रीमद्दाभारते Eut 


घनंजय ! वे जिन उपार्योसे मारे गये हैं? उन्हें बतलाता 
हूँ? मुझसे सुनो | बिना उपाय किये तो उन्हें qud देवता 
भी नहीं जीत सकते थे ॥ ६ ॥ ; 
एकैको दि पृथक तेषां समस्तां खुरवाहिनीम। 
योघयेत्‌ समरे पार्थं लोकपाळाभिरक्षिताम्‌॥ ७ ॥ 
कुन्तीनन्दन | उनमेंसे अळग-अळग एक-एक वीर 
ऐसा था» जो लोकपाोंसे सुरक्षित समस्त देवसेनाके साथ 
समराङ्गणमें अकेला दी युद्ध कर सकता था ॥ Il 
जरासंधो हि रुषितो' रौहिणेयप्रध्षितः। 
wera चिक्षेप गदां वै सर्वघातिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
एक समयकी बात दै, रोहिणीनन्दन बळरामजीने युद्धमें 
जरासंघको पछाड़ दिया था | इससे कुपित होकर जरासंघने 
इमलोगोके um छिपे अपनी सर्वधातिनी गदाका 
प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
सीमन्तमिव छुवोणा नभसः पावकप्रभा। 
अददयतापतन्ती सा शक्रसुक्ता यथाशनिः ॥ ९ ॥ 
अभ्निके समान प्रज्वलित वह गदा इन्द्रके चंलाये हुए 
बज़की भाँति आकाशमें सीमन्तररेखा-सी वनाती हुई वहाँ 
गिरती दिखायी दी ॥ ९ ॥ 
तामापतन्तीं Epa गदां रोहिणिनन्दनः | 
प्रतिघातार्थमञ्रं चे स्थूणाकर्णमचासुजत्‌॥ १० ॥ 
वहाँ गिरती हुई उस गदाको देखते ददी उसके प्रतिघात 
( निवारण ) के लिये रोहिणीनन्दन बळरामजीने स्थूणाकण 
नामक अख्रका प्रयोग किया || १० |i 
अस्त्रवेगप्रतिद्ता सा गदा प्रापतद्‌ भुवि। 
दारयन्ती धरां देवीं कम्पयन्तीव पतान ॥ ११॥ 
उस Has वेगसे प्रतिहत होकर वह गदा प्रथ्वीदेवीको 
, विदीर्ण करती और d कॅपाती हुई-सी भूतळपर 
गिर पड़ी ॥ ११ II 
` तत्र सा राक्षसी घोरा जरानास्नी खुविक्रमा। 
संदधे सा हि संजातं जरासंधमरिद्मम्‌ ॥ १२॥ 
जिस स्थानपर गदा गिरी) वहाँ उत्तम बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न जरा नामक एक भयंकर राक्षसी रहती थी | उसीने 
जन्मके पश्चात्‌ शत्रुदमनः जरासंघके शरीरको जोड़ा था॥१२॥ 
दवाभ्यां जातो हि मातुभ्यामधं देः पृथक एथक्‌। | 
जरया संधितो यस्माज्जरासंधस्ततोऽभवत्‌.॥ १३॥ 
उसका आघा-आधा शरीर अळग-अलग दो माताओं- 


im. के पेटसे पैदा हुआ या । जराने उसे जोड़ा था; इसीलिये 


नाम जरासंघ हुआ || $3 Il 


भूमिं गता पार्थ हता सखुतवान्धवा । 
६७ तेन. चास्रेण स्थूणाकर्णेन राक्षसी ॥ १४ |i 


= उसका 
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ee 
ह 
पार्थ | भूमिके भीतर रहनेवाली वह राक्षसी उस val = 
तथा स्थूणाकर्ण नामक अस्नके आघातसे पुत्र और M a 
बान्धवौसहित मारी गयी ॥ १४ ॥ Fg 
चिनाभूतः स गद्या जरासंधो wea, | ` 
निहतो भीमसेनेन पश्यतस्ते धनंजय ॥ १५|| T 
घनंजय | उस महासमरमें जरासंध यिना गदाके a 
गया था; इसीछिये तुम्हारे देखते-देखते मीमसेनने a 
मार डाला ॥ १५॥ | g 
यदि हि स्याद्‌ गदापाणिर्जराखंधः प्रतापवान। | त] 
सेन्द्रा देवा न तं ee रणे शक्ता नरोत्तम ॥ १६|| ८. 


नरश्रेष्ठ | यदि प्रतापी जरासंघके TT वह गदा है| हर 
तो इन्द्रसद्दित सम्पूर्ण देवता भी उसे gat मार नं 
सकते थे ॥ १६ Ul | घ 
त्वद्धितार्थं च Anka वियोजितः। | x 
द्रोणेनाचायक कत्वा Barat सत्यविक्रमः ॥ १७ द 
तुम्हारे हितके लिये ही द्रोणाचार्यने सत्यपराक्रमी ए, म 
BAK आचार्यत्व करके SoH उसका अँगूठा कत! 
दिया था ॥ १७॥ E 
स तु बद्धाङ्ुलि्राणो नेषादिदंढविक्रमः। | क 
अतिमानी वनचरो वभो राम इवापरः ॥ १८|| _ म 
सुदृढ़ पराक्रमसे सम्पन्न अत्यन्त अभिमानी एकम, ए 
जब हाथोंमें दस्ताने पहनकर वनमें विचरता, उस HAG) छ 
TEAS समान जान पड़ता था ॥ १८॥ | 
पकलव्यं हि साइुष्ठमशक्ता देवदानचाः। | न 
सराक्षसोरगाः पार्थ विजेतुं युधि कर्हिचित्‌ ॥ ११॥ त 
कुन्तीकुमार | यदि एकळव्यका अँगूठा सुरक्षित झले, इ 
तो देवता; दानव, राक्षस और नाग--ये सब मिलकर४ 5 
Ga उसे कभी परास्त नहीं कर सकते थे ॥ १९ || | 2 
किसु माजुषमात्रेण शाक्यःस्यात्‌ प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
ege: ऊती नित्यमस्यमानो दिवानिशम्‌ ॥ २१) 
फिर कोई मनुष्यमात्र तो उसकी ओर देख हीभै। 
सकता या १ उसकी मुट्ठी मजबूत थी | वह असि 


विद्वान्‌ था और सदा दिन-रात बाण चलानेका अर्म 
करता AT Il २० || E 
त्वद्धितार्थं तु स मया हतः संग्राममूर्धनि | 
चेदिराजश्च विक्रान्तः प्रत्यक्षां निहतस्तव 

तुम्हारे हितके लिये मैंने ही युद्धके मुद्दनेपर उपे | 
डाला था | पराक्रमी चेदिराज शिञ्चपाळ तो तुम्हारी sie 
सामने ही मारा गया था ॥ २१ || | 4 
स चाप्यशक्यः संग्रामे जेतुं सवसुराखुरे'। ` 
बघार्थ तस्य जातोऽहमन्येषां च सुरद्विषाम्‌ ॥ ९ 
त्वत्सद्दायो नरव्यात्न लोकानां हितकास्यया। c 


घटोत्कचैवधपवे ] द.यशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ३६५९ 
TTI 


बह मी संग्राममे सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंद्वारा 
जीता नहीं जा सकता था | नरव्याघ | मैं सम्पूणं लोकोंके 
हितके "लिये और शिशुपाल एवं अन्य देवद्रोहियोंका वष 
करनेके लिये ही तुम्हारे साय इस sun अवतीणे हुआ हूँ॥ 
हिडिम्वचककिर्मीरा भीमसेनेन पातिताः॥ २३॥ 
रावणेन समप्राणा ब्रह्मयक्षविनांशनाः | 

हिडिम्ब, वक और किर्मीर-ये रावणके समान बळ्वान्‌ 
थे और ब्राह्मणों तथा यजोंका विनाश किया करते थे | इन 
तीनोंको भीमसेने मार गिराया है॥ २३१ ॥ 

हतस्तथैव मायावी दवडिस्वेनाप्यलायुघः ॥ २४॥ 
हेडिम्वश्चाप्युपायेन शक्त्या कर्णेन घातितः। 

मायावी अछायुघ घरोत्कचके हाथसे मारा गया है और 
घटोत्कचको भी मैंने ही युक्ति लगाकर कर्णकी चलायी हुई 
झक्तिसे मरवा दिया दै ॥ २४३ ॥ 
यदि होनं नाहनिष्यत्‌ कणेः शक्त्या महासूघे ॥२५॥ 
मया वध्योऽभविष्यतू स भैमेसेनि्घडोत्फचः। 

यदि मद्दासमरमें कर्ण अपनी शक्तिद्वारा भीमसेनपुत्र 

*घटोत्कचको नहीं मारता तो एक दिन git उसका वघ 
करना पड़ता JI २५३ ॥ 

,मया न faa: gaat युष्मत्प्रियेप्सया ॥ २६॥ 
एष हि त्राह्मणद्वेषी यश्चद्वेषी च राक्षसः | 
घर्मस्य लोप्ता पापात्मा तस्मादेष निपातितः॥ २७॥ 

तुमलोगोंका प्रिय करनेकी इच्छासे ही मैंने इसे पहले 
नहीं मारा था । यह ब्राह्मणों और aga द्वेष रखनेवाळा 
तथा धर्मका लोप करनेवाळा पापात्मा राक्षस था; Taller 
इसे मरवा दिया है ॥ २६-२७ ॥ 
व्यंसिता चाप्युपायेन शक्रदत्ता मयानघ। 
ये हि धमेस्य लोप्तारो वध्यास्ते मम पाण्डव i a Il 


निष्पाप पाण्डुनन्दन | इसी उपायसे मैंने इन्द्रकी दी 
हुई शक्ति भी कर्णके हायसे दूर कर दी है। ae छोप 
करनेवाले समी प्राणी मेरे वध्य हैं ॥ २८॥ 
घमंखंस्थापनार्थं हि प्रतिशेषा ममाव्यया | 
TS सत्यं दमः शौचं घमो gt: sind fer: क्षमा ॥ २९ Nl 


"यत्र तत्र रमे नित्यमहं सत्येन ते uud 


धमकी स्थापनाके लिये ही मैने यह अटळ प्रतिज्ञा कर 
wel है, में तुमसे सत्यकी शपथ खाकर कहता हूँ जहाँ 
वेद सत्य) , दम) शौच, धर्म, ल्जाः श्री; घृति और क्षमाका 
निवास है, वहीं में सदा सुखपूर्वक रहता हूँ ॥ २९३ ॥ 
न विषादस्त्वया कार्यः कणे बेकतंनं प्रति ॥ ३० ॥ 
उपदेक्ष्याम्युपाय ते येन तं प्रसहिष्यसि। 

तुम्हें Sade कर्णके विषयमे चिन्ता करनेकी आवश्यकता 
नहीं है । मैं तुम्हें ऐसा उपाय बढ्राऊँगा, जिससे तुम उसका 
सामना कर सकोगे ॥ Rod ॥ 
सुयोधनं चापि रणे हनिष्यति वृकोद्रः ॥ ३१॥ 
तस्यापि च वधोपायं वक्ष्यामि तव पाण्डव। 

पाण्डुनन्दन | gad दुर्योघनका भी वघ मीमसेन 
करेंगे | उसके वघका उपाय भी में तुम्हें बताऊँगा ॥ ३१३ C 
वर्धेते तुसुळस्त्वेष शब्दः परचम्‌ं प्रति ॥ ३२॥ 
चिद्रचन्ति च सैन्यानि त्वदीयानि दिशो aar 

शत्रुओंकी सेनामें यह भयंकर गजनाका शब्द बढ़ता 
जा रहा है और तुम्हारे सैनिक दसों दिशाओंमें भाग रहे Ell 
लब्घलक्ष्या हि कौर्या विधमन्ति चमूं. तव | 
दहत्येष च वः सैन्यं द्रोणः प्रहरतां वरः NAAN 

कौरबोंका निशाना अचूक हो रदा है | वे तुम्हारी सेना- 
का विनाश कर रहे हैं । इघर ये योद्धाओंमें श्रेष्ठ द्रोणाचार्य 
तुम्हारे सैनिकोंको ara किये देते हैं ॥ ३३ II 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपैवेणि रात्रियुद्धे कृष्णवाक्ये एकाझीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत चटोउकचवधपर्ेमे Tess समय श्रीकृष्णका कथनविषयक 
एक सौ इक्यासीबा अध्याय पुरा हुआ ॥ ९८९ ॥ 


इचरीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


कर्णने ASAN शक्ति क्यों नहीं छोड़ी, इसके SAA संजयका TATA 
और श्रीकृष्णका सात्यकिसे रहस्ययुक्त कथन 


IME उवाच 


| एकवीरवघे मोघा शक्तिः सूतात्मजे यदा l 


कस्मात्‌ सचोन्‌ ससुत्सुज्य स तां पार्थे न सुक्तवान्‌॥ ll 
Pyare पूछा-संजय | कर्णके पास जो शक्ति थी; 
बह यदि एक दी वीरका वध करके निष्फळ दो जानेवाळी 


थी तो उसने सत्रको छोड़कर अजुनपर ही उसका NER 
sat नहीं किया १ ॥ १ ॥ 


तस्मिन्‌ हृते हता हिं स्युः सब maur t 


एकचीरवघे कस्माद्‌ युद्धे न जयमादथे॥ २ uud | 


MS w^ jus 


३६६० 


आप नष्ट हो जाते | अतः एक वीर emer ही वघ करके 
उसने युद्धम क्यों नहीं विजय प्रास की P २ ॥ 
आइतो न निवर्तेयमिति तस्य महाव्रतम्‌ | 
स्वयं मार्गयितव्यः .ख सूतपुत्रेण weed ३ N. 
अजुनका तो यह महान प्रत ही है कि युद्धम किसीके 
बुळानेपर मैं पीछे नहीं लौट सकता; ऐसी दशामे सूतपु 
कर्णको खयं ही अर्जुनकी खोज करनी चाहिये थी ॥ रे ॥ 
ततो द्वैरथमानीय फाल्गुन शक्रदत्तया। 
जघान न घृषः कस्मात्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ४ n 
संजय | इस प्रकार अर्जुनको दैरथ-युद्धमें छाकर धर्मात्मा 
कर्णने इन्द्रकी दी हुई शक्तिसे उन्हें क्यों नहीं मार डाला ! 
यह मुझे बताओ ॥ ४ Ul . ade 
नूनं चुद्धिविद्दीनश्चाप्यसहायश्रव मे खुतः। 
शत्रुभिव्पसितः पापः कथं छु स जयेद्रीन ॥ ५ ॥ 
निश्चय ही मेरा पुत्र दुर्योधन बुद्धिहीन और असहाय 
है | शत्रुओने उसे ठग लिया | अब्र वह पापी अपने झत्रुआँ- 
पर कैसे विजय पा सकता है १ ॥ ५ ॥ 
या ह्यस्य परमा शक्तिजेयस्य च परायणम्‌। . 
सा शक्तिवासुदेवेन व्यंसिता च घडोत्कचे ॥ ६ ॥ 
जो इसकी सबसे बड़ी शक्ति और विजयका आघारः 
स्तम्म थी; उस दिव्य शक्तिको घटोत्कचपर चळवाकर श्रीकृष्ण- 
ने व्यर्थं कर दिया ॥ ६ ॥ 
gua हस्तगतं Raa फलं बलीयसा । 
तथा शक्तिरमोघा सा मोघीभूता घटोत्कचे ॥ ७ ॥ 
जैसे कोई बळवान्‌ पुरुष छंजे ( ge) के हायका 
फल छीन ळे; उसी प्रकार भ्रीकृष्णने उस अमोघ शक्तिको 
घटोत्कचपर चळवाकर अन्यत्रके लिये निष्फल कर दिया di 
यथा AEA शुनश्च JAA- 
स्तयोरभावे श्वपचस्य लाभः। 
मन्ये विद्वन्‌ वासुदेवस्य तदद्‌ 
युद्धे लाभः REAA I ८ ॥ 
- विद्वन्‌ | जैसे सूअर और कुत्तेके आपसमें छड़नेपर उन 
दोनोंमेंसे किसीकी भी मृत्यु हो जाय तो चाण्डालको लाभ 
ही होता दै? उसी प्रकार कर्ण. और घटोत्कचके gad मै 
वसुदेवनन्दन श्रीक्ृष्णका ही लाभ हुआ मानता हूँ ॥ ८ ॥ 
घटोत्कचो यदि हन्याद्धि कणे 
परो लाभः स भवेत्‌ पाण्डवानाम्‌ | 
चैक्रतेनो वा यदि तं निहन्यात्‌. 
तथापि eat शाक्तिनाशात्‌ कृतं स्यात्‌॥९॥ 
बटोत्क यदि कर्णको मार देगा तो पाण्डवोंको बहुत 
lien: होगा और यदि वैकेन कर्ण घटोत्कचको मार 


महाभारते 
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| 


डाळेगा तो भी इन्द्रकी दी हुई शक्तिका नाश हो ay) 

उनका ही प्रयोजन Ra होगा ॥ ९ ॥ | 
EN प्राज्ञ: प्रशयेतद्‌ विचिन्त्य 

. __ घटोत्कच सतपुत्रेण RI 

अघातयद्‌ वाखुदेवो ue: 

प्रियं कुर्चन्‌पाण्डचानां हितं च ॥ १०], 

naval सिंहके समान पराक्रमी बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दा | 

श्रीकृष्णने अपनी बुद्धिसे यही सोचकर पाण्डवॉका प्रिय ag 

हित करते हुए Gat सूतपुत्र कर्णके द्वारा Wig 


मरवा दिया ॥ १० ॥ 
oe संजय उवाच 


एतच्चिकीर्षितं शात्वा कर्णस्य मधुसूदनः | 
नियोजयामास तदा BTA राक्षसेश्वरम्‌ ॥ U 
घटोत्कचं महावीय महावुद्धिजेनादनः | 
अमोघाया विघातार्थ राजन्‌ डुमेन्त्रिते तव ॥ १२।| 
संजयने कहा - राजन्‌ | कर्ण भी उस शक्तिसे ug 
का ही वध करना चाहता था । उंसके इस eum 
जानकर परम बुद्धिमान्‌ मधुसूदन भगवान्‌ भ्रीकृष्णने gi 
अमोघ शक्तिको qm TAR लिये ही कर्णके साथ दैरथ md 
उस समय महापराक्रमी राक्षसराज घटोत्कचको SUA 
महाराज | यह सब आपकी कुमन्त्रणाका ही फल है।११-१३| 
aia ऋृतकायों हि वयं स्याम कुरूळह। | 
न रक्षेद्‌ यदि ष्णस्तं पार्थ कणौन्मदारथात्‌॥ १३|| 
कुरुभ्रेष्ठ | यदि श्रीकृष्ण महारथी कर्णे zum 
अजुंनकी रक्षा न करते तो हमछोग उसी समय wi 
हो गये होते॥ I | 
साश्वघ्वजरथः संख्ये धृतराष्ट्र पतेद्‌ सुवि। | 
विना sedet पाथाँ योगानामीश्वर प्रभुम्‌ ॥ tli 
. महाराज धृतराष्ट्र | यदि योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष! 
हों तो अजुन घोड़े, ध्वज और रथसहित निश्चय ही E 
'धराशायी हो जायें ॥ १४ ॥ | 
तेस्तैरुपायैवंडुभी रक्ष्यमाणः स पार्थिव। | 
जयत्यभिसुखः TAL ard: कृष्णेन पालितः ॥ U 
राजन्‌ | नाना प्रकारके विभिन्न उपायोंसे ष्ण 
सुरक्षित रहकर ही अजुंन सम्मुख gat agen MA 
पाते हैं ॥ १५ ॥ 3 
स विशेषात्‌ त्वमोघायाः कृष्णो 5रक्षत va 
हन्यात॒ क्षिप्रं हि कौन्तेयं und fermen It 
श्रीकृष्णने विशेष : प्रयत्न करके उस अमोघ शॉ. | 
पाण्डुपुन्न अ्जुनकी रक्षा की है, नहीं तो जैसे वज गिरे 
THR भस्म कर देता है? उसी प्रकार वह शक्ति कु | 
अजुनको शीघ्र ही नष्ट कर देती ॥ १६ ॥ H 
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इ.यशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


३६६१ 


ARUM 


JRE उवाच 
शच कुमन्त्री च प्राज्ञमानी ममात्मज्ञः। 

यस्येवे समतिक्रान्तो वघोपायो जयं प्रति veg 

gauge कहा--संजय ! मेरा पुत्र दुयोधन सबका 
विरोधी और अपनेक्रो ही सबसे अधिक बुद्विमान्‌ समझने- 
चाळा है | उसके मन्त्री भी अच्छे नहीं हैं; इतीछिये अर्जुनके 
वघ और ASILOA यह अमोघ उपाय उसके हाथसे 
निकल गया दै ॥ १७ ॥ 
a चा कणो महाबुद्धिः सर्वशसन्रसृतां uid. 


न सुक्तवान कथं सूत ताममोघां धनंजये ॥ १८॥ 


सूत | समस्त शस्रधारियोमें भ्रेष्ठ-कर्ण तो बड़ा बुद्धिमान्‌ 
है; उसने खयं ही उस अमोघ शक्तिको अर्जुनपर केसे 
नहीं छोड़ा ! ॥ १८ ॥ 
तवापि खमतिक्रान्तमेतद्‌ गाव्गणे कथम्‌ | 
पतमथ महाबुद्धे यत्‌ त्वया नाववोधितः d १९॥ 
परम बुद्धिमान्‌ सवल्गणकुमार | तुम्हारे ष्यानसे यह 
बात केसे निकळ गयी कि तुमने कर्णको इसके fd 


“कुछ नहीं समझाया ॥ १९ ॥ 


० संजय उवाच 


० दुर्योधनस्य शक्ुनेमेम दुःशासनस्य च । 


TER रात्रौ waa नित्यमेव समर्थना ॥ २०॥ 
श्वः सववेसेन्यान्युत्सुज्य जद्दि कणे धनंजयम्‌ | 
प्रेष्यवत्‌ पाण्डुपञ्चाळानुपभोक्ष्यामद्दे ततः ॥ २१॥ 
खंजयने कहा--राजन्‌ ! प्रतिदिन रातको दुर्योधन, 
शकुनि और दुःशासनका तथा मेरा भी कर्णसे यही आग्रह 


"रहता था कि “कर्ण | कळ सबेरे तुम सारी सेनाओंको छोड़कर 


अर्जुनको मार डालो | फिर तो पाण्डवो और Taster 

इम Wath समान उपभोग करेंगे ॥ २०-२१ ॥ 

अथवा निहते. पार्थ पाण्डचान्यतमं ad | 

स्थापयेद्‌ यदि वाष्णेयस्तस्मात्कृष्णो दि हन्यताम्‌॥२२॥ 
cafe ऐसा सोचो कि अजुनके मारे जानेपर श्रीकृष्ण 

दूसरे किसी पाण्डवको युद्धके लिये खड़ा कर लेंगे तो श्रीकृष्ण- 

को ही मार डालो xS ॥ s 

कृष्णो हि मूल पाण्डूनां पार्थः स्कन्ध : 


- शाखा इवेतरे पाथाः पञ्चालाः पत्रसंशिताः ॥ २३ N 


“श्रीकृष्ण ही पाण्डबोंकी जड़ हैं? अर्जुन ऊपरके तनेके 
समान हैं; अन्य कुन्तीपुत्र शाखा हैं तथा Tale सैनिक 
पत्तोंके समान हैं ॥ २३ II 


SAA GUTS इष्णनाथाश्च पाण्डवाः। 
छृष्णः परायणं चेषां ज्योतिषामिव चन्द्रमाः ॥ २७ ॥ 


“श्रीकृष्ण ही पाण्डवोंके आश्रय, बळ और रक्षक हैं | 


Ho Ho २--७, ~= 
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जैसे नक्षत्रोके परम आश्रय चन्द्रमा हैं, उसी प्रकार इन 
पाण्डवोंका सबसे बड़ा सहारा श्रीकृष्ण हैं || २४॥ ` 
तस्मात्‌ पणोनि शा खराश्च स्कन्धं चोत्सुज्य सूतज। 
कृष्णं हि विद्धि पाण्डूनां मूलं सर्वत्र सवेदा ॥ २५॥ 
“अतः सूतनन्दन | तुम पत्तों, डालियों और तनेको 


“छोड़कर जइको ह्वी काट दो | सर्वत्र और सदा श्रीकृष्णको 


ही पाण्डवोंकी जड़ समझो? ॥ २५ || 


हन्याद्‌ यदि हि दाशाह कणो याद्वनन्द्नम्‌। 
GAN वसुमती राजन्‌ वरो.तस्य न संशयः ॥ २६॥ 
राजन्‌ | यदि कण यादवनन्दन भ्रीकृष्णकों मार डाळता) 
तो यह सारी पृथ्वी उसके qui हो जाती, इसमें संशय नहीं ell 
यदि हि स निहतः शयीत भूमौ 
यदुकुलपाण्डचनन्दनो qur 
ag तव वसुधा नरेन्द्र स 
सगिरिससुद्रवना बशा बजेत ॥ २७॥ 
नरेन्द्र | यदि agga और पाण्डवोंफो आनन्दित करने- 
बाळे महात्मा श्रीकृष्ण उस इाक्तिसे मारे जाकर रणभूमिमें सो 
जाते, तो पर्वत, समुद्र और वर्नोसहित यह सारी पृथ्वी 
आपके वर्मे आ जाती ॥ २७॥ 
सा तु gR: कृताप्येवं जाग्रति त्रिदृशेश्वरे। 
अप्रमेये हृषीकेशे युद्धकालेऽप्यमुह्यत ॥ २८॥ 
ऐसा निश्चय कर लेनेके बाद भी जब वह mod समय 
सदा सजग रहनेवाले अप्रमेयसरूप देवेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
के समीप जाता तो उसपर मोह छा जातां था ॥ २८ ॥ 
agi चापि MAA, सदा रक्षति केशवः 
न gassa, प्रमुखे सौतेः स्थापयितुं रणे ॥ २९ ॥ 
भगवान्‌. श्रीकृष्ण अर्जुनकों सदा राधानन्दन कर्णे 
बचाये रखते थे । उन्होंने रणभूमिमें अर्जुनको सूतपुत्र कर्णके 
सम्मुख खड़ा करनेकी कमी इच्छा नहीं की ॥ २९ ॥ 
अन्यांश्चास्मै रथोदारानुपास्थापयदच्युतः | E 
अमोघां at कथं शक्ति मोघां कुयोमिति प्रभो ॥ ३०॥ ` 
प्रभो | अपनी महिमासे कमी च्युत न होनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्यान्य HERA कर्णके पास इसलिये भेजा 
करते ये कि किसी प्रकार उस अमोघ शक्तिको व्यय कर dil 
यश्चैवं रक्षते पार्थे कणोत्‌ ष्णो महामनाः | 
आत्मानं स कथं राजन्‌ न रक्षेत्‌ पुरुषोत्तमः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! जो महामनखी पुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीकृष्ण 


कर्णसे अजुनकी इस प्रकार रक्षा करते हैं, वे अपनी र्चा | 4 


कैसे नहीं करेंगे १॥ ३१ ॥ 
परिचिन्त्य तु पश्यामि चक्रायुधमरिद्मम। | 


न सोऽस्ति fag कोकेयु यो जयेत arn ॥ 00000. 


e y 


३६६२ 


मैं भलीभौति सोच-विचारकर देखता हूँ तो तीनों 
Su कोई ऐसा वीर उपलब्ध नहीं. होता, जो शनुओंका 
दमन करनेवाले चक्रघारी भगवान्‌ श्रीकृष्णको जीत 
सके ॥ ३२॥ 
ततः कृष्णं महाबाहं सात्यकिः सत्यविक्रमः ।. 
पप्रच्छ रथशादूंछः कर्णे प्रति seram d २३ N 
तदनन्तर रथियोंमें fees समान शूरवीर सत्यपराक्रमी 
महारथी सात्यकिने महाबाहु श्रीकृष्णसे कर्णके विषयमे इस 
` प्रकार प्रश्‍न किया--) RR II 
अयं च प्रत्ययः कर्ण शक्तिश्चामितविक्रमा । 
किमर्थं सूतपुत्रेण न सुक्ता फाल्गुने तु सा ॥ ३४॥ 
“प्रमो ! कर्णको उस शक्तिके प्रभावपर विश्वार तो था 
हदी । वह अमित पराक्रम कर दिखानेवाली दिव्य शक्ति 
उसके हाथमे मौजूद भी थी तथापि सूतपुत्रने BGAN 
उसका प्रयोग कैसे नहीं किया V ॥ ३४ ॥ 
श्रीवासुदेव उवाच 
दुःशासनश्च कणेश्च शक्षनिश्य eme 
सततं मन्त्रयन्ति स्म॒ दुर्योधनपुरोगमाः N ३५॥ 
कर्ण कणे मदेष्वाल रणेऽमितपराक्रम | 
नान्यस्य शक्तिरेषा ते मोक्तव्या जयतां वर ॥ २६॥ 
ऋते महारथात्‌ कण कुन्तीपुत्रादू धनंजयात्‌ | 
भगवान श्रीकृष्ण बोले--सात्यके | दुःशासन, कणे) 
शकुनि और जयद्रथ--ये दु्योधनको आगे रखकर सदा 
Ta मन्त्रणा करते और कर्णको यह सलाह देते थे कि 
“रणभूमिमे अनन्त पराक्रम प्रकट करनेवाले विजयी ata 
As महाघनुर्धर कर्ण | तुम कुन्तीपुत्र महारथी siet 
छोड़कर दूसरे किसीपर इस शक्तिको न छोड़ना ॥ ३५-२६३॥ 
ख़ हि तेषामतियशा देवानामिव वासवः ॥ ३७॥ 
तस्मिन विनिहते पार्थे पाण्डवाः qna: सह | 
_ भविष्यन्ति गतात्मानः खुरा इच निरयः ॥ Re N 
“क्योंकि देवताओंमें इन्द्रके समान उन qued 
अर्जुन ही सबसे अधिक यश्वी d] अ्जुनके मारे जानेपर 
संजयोंसहित पाण्डव सुखस्वरूप अझिसे हीन देवताओंके 
समान मृतप्राय हो जायेगे? ॥ २७-३८ Il 
तथेति च प्रतिज्ञातं कर्णेन शिनिपुन्गव। 
हृदि नित्यं च कणेस्य वधो गाण्डीवधन्वनः ॥ ३९ ॥ 


शिनिप्रवर ] कर्णने वैसा ही करनेकी उनके सामने 


प्रतिज्ञा भी की थी | कर्णके ृदयमें नित्य निरन्तर गाण्डीव- 


हैः 


धारी अर्जुनके वधका संकल्प उठता रहता था ॥ ३९ ॥ 
v : 


fa तु राधेयं मोहयामि युधां वर । 


Xx 
Y ग. 
P p^ 


| श्रीमद्दाभारते 


l.l l0 ee” ` 
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ततो नावासजच्छकि पाण्डवे श्वेतवाहने ॥ gap 
योद्वाओमे ae सात्यके | परंतु मैं ही TAA wy 
मोहित किये रहता था; इसील्यि श्वेतवाइन sR | 
उसने वह शक्ति नहीं छोड़ी ॥ ४० ॥ | 
फाल्युनस्य हि सा सत्युरिति चिन्तयतो5निशम] | 
न निद्रा न च मे हषो AAAS युथां चर ॥ ४१॥ 
वीरवर | वह शक्ति अर्जुनके लिये मृत्युखरूप है, | 
इस चिन्तामें निरन्तर डूबे TEAS कारेण न तो मुझे नीर 
आती ft और न मेरे EE UE । 
होता था ॥ ४१ ॥ | 
घटोत्कचे व्यंसितां ते est तां शिनिपुज्ञच । _ 
सृत्योरास्यान्तरान्सुक्त पश्याम्यद्य धनंजयम्‌ N ४२॥ | 
शिनिवंशशिरोमणे | वह शक्ति घटोत्कचपर छोड़ d 
गयी, यह देखकर आज मैं यह समझता हूँ कि अईन 
मौतके मुखसे निकल आये हैं ॥ ४२ ॥ ४ | 
न पिता न च मे माता न यूयं आतरस्तथा । 
न च प्राणास्तथा रक्ष्या यथा बीभत्खुराहवे ॥ wal | E 
ga ged अजुनकी रक्षा जितनी आवश्यक प्रतीत | 
होती है; उतनी पिता, माता; तुम-जैसे भाइयों तथा आपे 
प्राणोंकी रक्षा मी नहीं प्रतीत होती ॥ ४२ ॥ 
तैलोक्यराज्याद्‌ यत्‌ किचिद्‌ भवेदन्यत्‌ खुदुळेमम्‌। | 
नेच्छेयं सात्बताहं तद्‌ विना पार्थ धनंजयम्‌ ॥ ४४। | 
सात्यके | तीनों छोकोंके राज्यसे भी बढ़कर यदि il 
अत्यन्त दुलभ वस्तु हो तो उसे भी मैं कुन्तीनन्दन cd 
त्रिना नहीं पाना चाहता ॥ ४४ Ul | 
अतः TES: सुमहान, युयुधानाद्य मेऽभवत्‌। | 
सृतं प्रत्यागतमिव दृष्टा पार्थ धनंजयम्‌॥ i 
युयुधान | इसीलिये जैसे कोई मरकर लौट आया À 
उसी प्रकार कुन्तीपुत्र siue] देखकर आज मुझे का 
भारी हर्ष हुआ था ॥ ४५ ॥ 
अतश्च प्रहितो युद्धे मया कर्णाय राक्षसः। | 
न हान्यः समरे. रात्रौ शक्तः कणे प्रबाधितुम्‌ ॥ ४३।  . 
इसी उद्देश्यसे मैंने get कर्णका सामना a 
लिये उस राक्षसको भेजा था। उसके सिवा दूसरा 4 
राभिके समय acd कर्णको पीड़ित नहीं कर Uf 
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संजय उवाच j 
इति सात्यकये पाहद तदा देवकिनस्दूनः। [0 
धनंजयददिते युक्तस्तत्प्रिये सततं रतः॥ * | 
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च्यशीत्यधिकशततमो ऽष्यायः 


३६६ 


æ 


Bren ! इस प्रकार अर्जुनके रहनेवाले भगवान्‌ देवकीनन्दनने उस समय सात्यकिसे यह 


हितम dem और उनके प्रिय साधनमें निरन्तर तत्पर बात कही थी || ४७ ॥ 


* इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि रा्नियुद्धे कृष्णवाक्ये दयशीत्यधिकशततमोउध्यायः ॥ १८२ ॥ 
; इस प्रकार रीमहामारत द्रोणपर्नैके अन्तर्गत Aai राजियुद्धेक समय श्रीकृष्णबाक्यविषयक C 
एक सौ बयासीब अध्याय पूरा हुआ ॥ १८२ ॥ 


>्यशीत्यधिकशततमोध्ध्यायः 
शृतराष्ट्रंका पश्चात्ताप, संजयका उत्तर एवं राजा युधिष्ठिरका शोक और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तथा महर्षि व्यासद्वारा उंसका निवारण 


धृतराष्ट्र उवाच 

कर्णदुयोचनादीनां Tea सौवलस्य च । 
agia महत्‌ तात तव चैव विशेषतः॥ १॥ 
यदि जानीथ at शक्तिमेकप्नीं सततं रणे। 
अनिवार्यामसह्यां च Fact सवासवैः ॥ .२ N 
खा feat तु कर्णेन cad समरे gu 
न देचकीखुते सुक्ता फाल्युने वापि संजय ॥ ३ odi 

श्चतराष्ट्र वोले--तात संजय | कर्ण) दुर्योधन और 
सुबलपुत्र शकुनिका तथा विशेषतः तुम्हारा इस विषयमे 


महान्‌ अन्याय है | यदि तुम लोग जानते थे कि यह शक्ति 


रणभूमिमें सदा किसी एक ही वीरको मार सकती है तथा 
इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवता भी न तो इसे रोक सकते हैं और 
न इसका आघात ही सह wed हैं; तब तुम्हारे सुझानेसे 
युद्ध आरम्भ होनेपर कर्णने पहले ही देवकीनन्दन श्रीकृष्ण 


अथवा AIAN वह शक्ति क्‍यों नहीं छोड़ी १॥ १-३ ॥ ` 


संजय उवाच 
संग्रामाद्‌ विनिवृत्तानां सवेषां नो विशाम्पते । 
रात्रौ कुरुकुलभ्ेष्ठ मन्त्रोऽयं समज्ञायत॥ ४ ॥ 


` प्रभातमात्रे श्वोभूते केशवायाजुनाय T 


शक्तिरेषा हि मोक्तव्या कर्ण कर्णेति नित्यशः॥ ५ ॥ 

संजयने कहा--प्रजानाथ | कुरुकुलभरेष्ठ | प्रतिदिन 
संग्रामसे लौटनेपर रात्रिमें इमलोगोंकी यही सलाह हुआ 
करती थी कि “कर्ण | तुम de सबेरा होते दी औक्षण 
अथवा अजुनपर यह शक्ति चला देना? ॥ ४-५ ॥ 


` ततः प्रभातसमये राजन्‌ कणस्य दैवतैः। 


अन्येषां चैव योधानां सा बुद्धिनोइयते पुनः ॥ ६ ॥ 
परंतु राजन्‌! प्रातःकाल आनेपर देवतालोग कर्ण तथा 

अन्य योद्धाओंके उस विचारको पुनः नष्ट कर देते थे ॥९॥ 

Sata पर मन्ये यत्‌ कणो इस्तलंस्थया। 

न जघान रणे पार्थ ऊष्णं वा देवकीखुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
मैं तो. देव ( प्रारब्ध ) को ददी सबसे बड़ा मानता हूँ) 


जिससे कर्णने हाथमे आयी हुई शक्तिके द्वारा रणभूमिमे 
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कुन्तीकुमार अजुन अथवा देवकीनन्दन भीकृष्णका वघ 

नहीं किया | ७॥ 

तस्य हंस्तस्थिता शक्तिः कालराजिरिवोद्यता | 

देवोपद्दतवुद्धित्वाभन तां कणों विसुक्तवान ॥ ८ ॥ 

कृष्णे वा देवकीपुत्र मोहितो देवमायया | 

पार्थे वा शक्रकल्पे चै वधार्थ वासर्वी प्रभो ॥ ९ ॥ 
कर्णके हायमें स्थित हुई वह शक्ति कालरात्रिके समान 

झत्रुबधके छिये उद्यत थी; परंतु देवके द्वारा बुद्धि मारी 

जानेके कारण देवमायासे मोहित gu कर्णने इन्द्रको दी हुई 

उस शक्तिको देवकीन-दन श्रीकृष्ण अथवा इन्द्रके समान 

पराक्रमी अर्छुनपर उनके वधके लिये नहीं छोड़ा ॥ ८९ ॥ 

gag उवाच 

दैवेनोपहता यूयं ae केशवस्य च। 

गता दि वासवी हत्वा तृणभूतं घटोत्कचम्‌ ॥ Lo Ul 
घुतराष्ट्र वोले--संजय | निश्चय ही. quet देवके 


“द्वारा मारे गये ये | श्रीकृष्णकी अपनी बुद्धिसे वह इन्द्रकी 


शक्ति तिनकेके समान घटोत्कचका वध करके चली गयी ॥१०॥ 

कर्णइच मम पुत्राइच सर्वे चान्ये च पार्थिवाः | 

तेन चै दुष्मणीतेन गता चेचखतक्षयम्‌ | ११॥ 
अब तो मैं समझता हूँ कि उस दुर्नीतिके कारण कण मेरे" 

सभी पुत्र तथा अन्य भूपाछ यमळोकमें जा पहुँचे ॥ RR E ` 

qq तु मे शंस यथा menda 

E Beet च BORED निहते तदा ॥ १२॥ 
अब घटोत्कचके मारे जानेपर कोरवों तथा पाण्डवोँमे 

पुनः जिस प्रकार युद्ध आरम्भ दुआ उसीका मुझसे 

वर्णन करो ॥ १२ Ml 

चे च तेऽभ्यद्रचन्‌ द्रोणं व्यूढानीकाः प्रहारिणः । 

संजयाः सह पञ्चाळैस्तेऽप्यकुदेन्‌ कथं रणम्‌ ॥ १३ ॥ 


प्रहार करनेमें कुशळ जिन del और vrai £4 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर द्रोणाचार्यपर घावा किया if. c d 


उन्होंने किस प्रकार संग्राम किया १ ॥ १२ V F ; 


३६६४ 


सौमदत्तेचेचाद्‌ द्रोणमायान्तं सैन्धवस्य च | 

अमषोज्ञीवितं TA गाहमानं वरूथिनीम्‌ ॥ १४॥ 

जुम्भमाणमिच व्याघ्रं व्यात्ताननमिचान्तकम्‌। 

कथं प्रत्युययुद्रोणमस्यन्तं पाण्डुसञ्जयाः d १५॥ 
भूरिश्रवा तथा जयद्रथके TAs कुपित हो जब द्रोणाचार्य 


आये और जीवनका मोह छोड़कर पाण्डव-सेनामें उसका 


मन्थन करते हुए प्रवेश करने Gl, उस समय जमाई लेते 
हुए व्याप्त तथा मुँह बाये हुए यमराजके समान बाणवर्षा 
करते हुए द्रोणाचार्यके सम्मुख पाण्डव और सुजय योद्धा 
कैसे आ सके १ ॥ १४-१५ ॥ 
आचार्ये ये च तेऽरक्षन दुर्योधनपुरोगमाः | 
द्रौणिकर्णृपास्तात ते वाकुर्वन, किमाहवे,॥ १६॥ 
तात | अश्वत्यामा, कण; कृपाचार्य तथा. दुर्योधन आदि 
जो महारथी रणभूमिमें आचार्य द्रोणकी रक्षा करते 3b 
उन्होंने वहाँ क्या किया ! ॥ १६ ॥ 
भारद्वाजं जिघांसन्तौ सव्यसाचिवृकोदरौ | 
समाच्छेन्‌ मामका युद्धे कथं संजय शंस मे ॥ १७॥ 
संजय ! द्रोणाचार्यको मार डाळनेकी इच्छावाले अजुन 
और भीमसेनपर quent मेरे सेनिकोने किस प्रकार 
आक्रमण किया १ यह मुझे बताओ ॥ १७ ॥ 
सिन्घुराजवधेनेमे घरोत्कचवधेन ते। 
अमर्षिताः सुसंक्रुद्धा रणं erp: कथं निशि ॥ १८॥ 
सिंडुराज जयद्रथके qua sud भरे हुए कोरवों 
तथा घटोत्कचक्े मारे जानेसे अत्यन्त कुपित हुए पाण्डवोंने 
रात्रिमें किस प्रकार युद्ध किया १ ॥ १८ ॥ 


सजय उवाच = 


हते घटोत्कचे राजन्‌ कर्णन निशि राक्षसे । 
SUCI च EY तावकेषु युयुत्सुषु ॥ I 
आपतत्खु च चेगेन वध्यमाने gos च। 
. विगाढायां रजन्यां च राजा दैन्यं परं गतः I Ro N 
` संजयने कहा--राजन्‌ ! जब रातमें कर्णके द्वारा 
राक्षस घटोत्कच मारा गया, आपके सैनिक gud भरकर 
JER FHI गर्जना करते हुए वेगपूर्वक आक्रमण करने 
लगे तथा पाण्डवसेना मारी जाने लगी, उस समय प्रगाढ 
welt राजा युधिष्ठिर अत्यन्त दीन एवं दुखी 
हो गये ॥ १९-२० ॥ 
aada महावाहुर्भीमसेनमिद्‌ं quii 
आवारय महावाहो धार्तराष्ट्रस्य वाहिनीम्‌ ॥ २१॥ 


> X. RAII घातेन मोहो मामाविशन्महान्‌। 


उन महाबाहु नरेशने भीमसेनसे इस प्रकार कहा- 
Tet | तुम्ही दुर्योधनकी सेनाको रोको | घटोत्कचके 
तिते मेरे मनमें महान्‌ मोह छा गया है? ॥ २१३ ॥ 


dis 


k है CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


पर्व भीमं समादिश्य ec, a ow समादिश्य oe लज ससुपाविशत्‌ ॥ 
अश्रुपूर्णेसुखो राजा निम्बसश्च पुनः पुनः। 
करमा घोरं क्य विरम ॥ | 
इस प्रकार भीमको आदेश देकर राजा युधिष्टिर A 
सिसकते gu अपने रथपर जा WS | उस समय | 
gan आँुआँकी धारा बह रही थी । वे कर्णका 
देखकर घोर चिन्तामें डूब गये थे ॥ २२-२३ ॥ | a 
d तथा व्यथितं दृष्टा कण्णो बचनमत्रवीत्‌। 
मा) व्यथां कुरु कौन्तेय नेतत्‌ त्वय्युपपद्यते ॥ २) वि 
aga भरतश्चछ यथा प्राकृतपूरषे। | दि 
उन्हें इस प्रकार व्यथित ' देखकर भगवान्‌ शग * 
बोळे-'कुन्तीनन्दन | भरतभेष्ठ | आप दुःख न RI * 
आपके लिये मूढ़ मनुष्योंकी-सी यह व्याकुळता शोभा a 
देती ॥ २४३ ॥ 
उत्तिष्ठ राजन्‌ युद्धयख वह Ta 'घुर विभो ॥ २५] 
त्वयि वेक्लव्यमापन्ने संशयो विजये भवेत्‌ । 


| 
“राजन्‌ | उठिये और युद्ध कीजिये | इस : 
| 
| 
| 


4, 2648 


संग्रामका गुरुतर भार Ure | प्रभो ! आपके aq 


` जानेपर विजय मिलनेमें संदेह है? ॥ २५३ ॥ ` 


श्रुत्वा कृष्णस्य वचनं TAIT युचिष्ठिरः ॥ २६। 

faasa नेत्रे पाणिभ्यां कृष्णं बचनमत्रवीत्‌। 
श्रीकृष्फा कथन सुनकर धमराज युधिष्टिरने स 

हाथोंसे अपनी आँखें पोंछकर उनसे इस प्रकार कहा-॥ S 


532.8 


ब्रह्महत्या फल तस्य येः wd नावदुध्यते। m 
“महाबाहो ! मुझे घर्मकी श्रेष्ठ गति विदित है! 
मनुष्य किसीके किये हुए उपकारको याद नहीं रखता) डे! रौ 
ब्रह्महत्याका पाप लगता है ॥ २७३ || | से 
अस्माकं हि वनस्थानां हैडिस्बेन महात्मना ॥ २८ अ 
gent सता तेन wd साह्यं जनार्दन । 


हिडिम्बाकुमारने बालक होनेपर भी हमारी बड़ी म : 
सहायता की थी ॥ २८३ ॥ ju 
AAA ज्ञात्वा पाण्डे RANTAA Il j रि 
असौ कृष्ण महेष्वासः काम्यके मामुपस्थितः | 
उषितश्च॒सहास्माभियौवन्नाखीद्‌ धनंजयः ॥ १०! g 
“श्रीकृष्ण | इवेतवाहन saa अस््र-प्रातिके i UE: 
अन्यत्र गया हुआ जानकर महाघनुधर घटोत्कच का क 
वनमें मेरे पास आया और जबतक अर्जुन लौट नहीं 4 है 


तत्रतक हमारे साथ ही रहा | २९-३० | डि 
गन्धमादनयात्रायां दुर्गभ्यश्व स्म diede! 


: 


ee 
M | आळी च परिआन्ता पृष्ठेनोढा महात्मना ॥ ३१॥ 
| ८गन्धमादनकी. यात्राम उसने बड़े-बड़े संकटोंसे हमें 
MY बचाया TRIGA द्रौपदी जब थक गयीं तो 
ण | समहाकाय वीरने उन्हें अपनी पीठपर बिठाकर dtar ॥३१॥ 
^ 


आरम्भाच्चैव युद्धानां यदेष कृतवान्‌ प्रभो। 
मदथे दुष्करं कमं छतं तेन महाहवे॥ ३२॥ 
“प्रभो | युडके आरम्मसे ही इसने मेरा बहुत सहयोग 
yy किया देश इसने महायुद्धमें मेरे लिये दुष्कर कर्म कर 
| दिखाया है॥ ३२ ॥ 
Eu या च मे प्रीतिः सहदेवे जनाद॑न | 
S | सेच मे परमा प्रीती राक्षसेन्द्रे घटोत्कचे ॥ ३३॥ 
“जनादन | सहदेवपर जो मेरा स्वामाविक प्रेम है; वही 
| उत्तम प्रेम राक्षसराज घरोत्कचपर भी रहा है॥ ३३ ॥ 
y भश्च मे मदाबाइुः प्रियो5स्याहं प्रियश्च मे । 
तेन-विन्दामि वाष्णेय कश्मलं शोकतापितः ॥ ३४॥ 
| artis ! बह महाबाहु मेरा मक्त था। मैं उसे प्रिय 
म. झा और वह मुझे; इसीलिये उसके शोकते संतस होकर मैं 
WH) atest प्रास हो रहा हूँ ॥ ३४ ॥ | 
| पश्य सैन्यानि वाष्णेय द्राव्यमाणानि कौरवैः | 
WI द्रोणकणौ तु संयत्तौ wer युद्धे महारथौ ॥ ३५॥ 
qaa ! देखिये, कौरव किस प्रकार मेरी 
Gh) सेनाओंको खदेड़ रहे हैं तया महारथी द्रोण और कर्ण कित 
MU प्रकार युद्धे प्रयत्नपूर्वक लगे हुए हैं ! ॥ ३५ ॥ 
WI) निशीये पाण्डवं सैन्यमेतत्‌. सैन्यप्रमर्दितम्‌। 
| गजाभ्यामिच मत्ताभ्यां यथा नळवनं महत्‌ ॥ ३६ Il 
E “जैसे दो मतवाले हाथी नरकुळके विशाल वनको 
a रौंद रहे हो, उसी प्रकार इस आधीरातके समय उनकी 
| सेनाद्वारा यह पाण्डवसेना कुचळ दी गयी दै ॥ ३६ ॥ 
|| अनाइत्य चल बाहोभीमसेनस्य माधव। 
चित्राखतां च पार्थस्य चिक्रमन्ति स्म कौरवाः ॥ ३७॥ 
ह. “माधव | मीमसेनके agas और अजुंनके विचित्र 
AA AAS अनादर करके BL योद्धा अपना पराक्रम 
| प्रकट कर रहे हैं ॥ ३५७ Il 
| | एष द्रोणश्च कर्णश्च राजा चेव Galea 
नित्य राक्षसं युद्धे हृष्टाः नदन्ति संयुगे ॥ ३८॥ 
| ध्ये द्रोण, कर्ण तथा राजा दुर्योधन युद्धमें राक्षस 
घटोत्कचका वध करके बड़े दर्षके साय सिंहनाद कर 
रहे हैं Re I 
कथं वास्माखु sag त्वयि चैव जनार्दन | 
हैडिम्बिः प्राप्तवान सत्य सूतपुत्रेण सङ्गतः ॥ ३९ ॥ 
“जनार्दन | हमारे और आपके जीते-जी हिडिम्बाङुमार 


चयशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


३६६५ 


घटोत्कच सूतपुत्रके साथ संग्राम करके मुत्युको कैसे प्रा 

हुआ १॥ ३९ Il 

कदर्थीकृत्य नः सबोन्‌ पयतः सब्यसाचिनः। 

fact राक्षसः कृष्ण भैमसेनिर्महाबलः ॥ ४०॥ 
“श्रीकृष्ण | इम सबकी अवद्देलना करके सव्यसाची . 

अर्चुनके देखते-देखते भीमसेनकुमार महाबली राक्षस 

घटोत्कच मारा गया हे ॥ ४० | 

यदाभिमन्युनिहतो घातंराष्टरैुरात्मभिः। 

नासीत्‌ तत्र रणे कृष्ण सव्यसाची महारथः ॥ ४१॥ 
“श्रीकृष्ण ! धुतराष्टरके दुरात्मा gat जव gad 

अभिमन्युको मारा था, उस समय महारथी अजुन वहाँ 

उपस्थित नही ये ॥ ४१ | 

निरुद्धाश्च चयं ad सैन्धवेन दुरात्मना। 

निमित्तमभवद्‌ द्रोणः agama कर्मणि ॥ ४२॥ 
(दुरात्मा जयद्रयने हम सब छोगोंको भी व्यूइके बाहर ही 

रोक लिया था | वहाँ अभिमन्युके qud पुत्रसहित द्रोणाचाय 

ही कारण हुए थे ॥ ४२ ॥ 

उपदिष्टो वधोपायः कर्णस्य गुरुणा nuu 

ब्यायच्छतश्च खड्गेन द्विया AX चकार ह ॥ ४३॥ 
«गुरु द्रोणाचार्ये खयं ही कर्णको अभिमन्युके वघका 

उपाय बताया था और जब वह तळवार लेकर परिश्रमपूवक 

युद्ध कर रहा या, उस समय उन्होने ही उसकी तळवारके 

दो ठुकड़े कर दिये थे ॥ ४३॥ 

व्यसने वतमानस्य ऊतयमो नुशंसवत्‌। 

अश्वाञ्जघान सहसा तथोभो पाष्णिसारयी ॥ ४४॥ 
“इस प्रकार जब वह संकटमें पड़ गया, तब कृतवर्माने 

क्रूर मनुष्यकी भाँति सहसा उसके dh तथा दोनों me 

रक्षकोंको मार डाला ॥ ४४ ॥ 

तथेतरे महेष्वासाः सौभद्रं युध्यपातयन्‌ | 

अल्पे च कारणे कृष्ण हतो गाण्डीवधन्वना ॥ ४५॥ . ` 

सैन्धवो यादवश्रेष्ठ तच्च नातिप्रियं मम । 
८इसी प्रकार दूसरे महाधनुधरोंने सुमद्राकुमारको ed 

मार गिराया था | यादबभ्रे श्रीकृष्ण | अभिमन्युके wd 

जयद्रथका बहुत कम अपराध था, तो भी उस sled 

कारणको लेकर ही गाण्डीवघारी अजुनने जयद्रथकों मार 

डाला दै | यह कार्य मुझे अधिक प्रिय नहीं लगा दे ।|४५३॥ 


यदि शत्रुवधो न्याय्यो भवेत्‌ कतुं हि पाण्डवैः॥ ४६॥ 
कणंद्रोणौ रणे qd हन्तब्याचिति मे मतिः। ` 


“यदि पाण्डवोंके लिये अपने शत्रुका वध करना न्याय- C ei zi 


संगत दै, तो युद्धभूमिमें सबसे पहले कण और 


ही मार डालना चाहिये; मेरा तो यही मत है । ४६१ » tp ve 
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एतौ हि सूलं दुःख़ानामस्माकं पुरुषर्षभ ॥ ४७॥ 
एतौ रणे समासाद्य समाश्वस्तः सुयोधनः | 
“पुरुषोत्तम ! ये कर्ण और द्रोण ही हमारे दुःखोकि 
मूल कारण हैं । रणभूमिमें इन्हींका सहारा लेकर gabe 
eee Far हुआ है ॥ ४७३ ॥ 
qu at भवेद्‌ द्रोणः सूतपुत्रश्च UI: ॥ ४८-॥ 
तत्रावथीस्महाबाहुः सेन्धर्वंदूरवासिनम्‌। 
“जहा द्रोणाचार्यका वघ होना चाहिये था तया जहा 
तेवकोसहित सूतपुत्र कर्णको मार गिराना , चाहिये या; 
यहाँ महाबाहु अर्जुने दूर रइनेवाळे सिधुराज जयद्रयका 
वघ किया है ॥ ४८३ ॥ 
sui तु मया कार्यः सूतपुत्रस्य निग्रहः ॥ ४९ ll 
ततो यास्याम्यहं चीर खयं कर्णजिघांसया | 
भीमसेनो महावाहुद्रणातीकेन सङ्गतः ॥ ५०॥ 
ma तो अवश्य ही सूतपुत्र कर्णका दमन करना 
चाहिये । अतः वीर ! मैं स्वयं ही कर्णका वध करनेकी इच्छासे 
युद्धभूमिमे जाऊँगा | महात्राहु भीमसेन प्रोगाचार्यकी सेनाके 
साथ युद्ध कर रहे हैं? ॥ ४९-०० ॥ 
एवसुक्त्वा. ययौ तूर्ण त्वरमाणो युथिष्ठिरः | 
स विस्फार्य महच्चापं राङ्क प्रध्माप्य भैरवम्‌ ॥ ५१॥ 
ऐसा कहकर राजा युधिष्टिर भयंकर शङ्ख बजाकर अपने 
विशाल घनुषकी टंकार करते हुए बड़ी उतावलीके साथ 
तुरत वहाँसे चल दिये ॥ ५१ ॥ 
ततो रथसहस्रेण गजानां च uen | 
वाजिभिः पञ्चसाहस्रैः पञ्चालैः सप्रमद्रकेः ॥ ५२॥ 
aa: शिखण्डी त्वारतो राजानं एएतो ऽन्त्यात्‌ | 
तदनन्तर [शिखण्डी एक सहख रथ) तीन सौ हाथी) 
पाँच हतार घोड़े तथा पाञ्चालो और प्रमद्रकोंकी सेना साथ 
छे उनसे घरा हुआ शीक्रतापूर्वक राजा युर्धिष्ठरके पीछे- 
` पीछे गया ॥ ५२३ ॥ 
. ततो भेरीः समाजघ्युः शह्नान्‌ दध्मुश्च दंशिताः ॥ ५३॥ 
पञ्चालाः पाण्डवाइचेव युधिष्ठिरपुरोगमाः। 
तत्र पाञ्चाडो और पाण्डवोंने युधिष्ठिरको आगे करके 
करच आदिते gka हो डंके पीटे और ug 
बजाये॥ ५३३ Il 
ततोऽब्रवीन्मदाताहुचो सुदेवो घनंजयम्‌॥ ५४॥ 
एष प्रयाति त्वरितः क्रोधाविष्टो युधिष्ठिरः | 
जिघांखुः सूतपुत्रस्य तस्योपेक्षा न युज्यते ॥ ५५॥ 


उस समय महात्राहु भगवान श्रीकृष्णने अजुनसे कहा- 


N Wee धये राजा युधिष्ठिर aah आवेशसे युक्त हो सूतपुत्र कर्णका 
वध करनेक्री इच्छासे शीप्रतापू्वक आगे बढ़े जा रहे हैं । 
. (४४४ समय इन्हें अकेले छोड़ देना उचित नहीं है? ॥५४-५५॥ 
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श्लीमद्दाभारते 


[दोष 

क्त्वा इषीकेशः शीक्षमश्वानचोद्यत्‌ : 
B प्रयान्तं राजातमन्वगच्छजनाईनः | "EE 

ऐसा कहकर भगवान्‌ Mee शीघ्र हाँ फे अर्जुन 
Star और दूर जाते हुए राजाका अनुसरण किया || qe 
d दृष्टा सहसा यान्तं सखूतपुत्रजिधघांसया। | १% 
शोकोपहतसंकल्पं दह्यमानमिवार्निना | - नष्ट 
अभिगस्यात्रवीद्‌ व्यासो धर्मपुधं युधिष्ठिरम। | z 

घर्मराज युधिष्ठिरका संकल्प ( विचार-शक्ति) शेक्षे ; 
सा.हो गया था। वे क्रोधकी आगमें जछते goa वा 
पड़ते थे | उन्हें सूतपुत्रके वघकी इच्छासे सहसा ज a 
महर्षि व्यास उनके समीप प्रकट S E S TEM 
बोले ॥ ५७३ Il 


दिष्ट 


TA 


E 
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ker 
कणेमासाद्य संग्रामे Rear जीवति फादशुनः॥ ४ | 
सब्यसाच्चिवधाकांक्षी शक्ति रक्षितवान्‌ हि सः बीर 
व्यासने कहा--राजन्‌ | बड़े सौमाग्यकी बात ट 
संग्राममें कर्णका सामना करके भी sya अमी i 
क्योकि उसने sed वधकी इच्छासे अपने UU 
दी हुई शक्ति रख छोड़ी थी॥ ५८३ ॥ हि 
न चागाद्‌ दवैरथं जिण्णु्दिष्ट्था तेन महारणे ॥॥ 
खजेतां स्प्िनावेतौ दिव्यान्यस्त्राणि सर्व॑! 8 
TIMI sag पीडितः सूतनन्दनः | ' ee 
वासवीं समरे शक्ति ga सुञ्चेद्‌ युधि 
ततो भवेत्‌ ते व्यसनं at भरतसत्तम! ` 


75 समसो रुपके साथ Reus wo Mi wath घत ON ENDE कर्णके साथ द्वेरथयुद्ध करनेके लिये 
| da नहीं गये! यह बहुत अच्छा हुआ | ये दोनों वीर 
| » दूसरेसे स्पर्धा रखते हैं; अतः युधिष्ठिर | यदि ये सब 
| प्रकारसे दिव्यासत्रोंका प्रयोग करते तो फिर अपने er 
| नष्ट QAR सूतनन्दन कर्ण पीड़ित हो समराङ्गणमें इन्द्रकी 
॥ दी हुई शक्तिको निश्चय ही अजुनपर चला देता | मरतश्रेष्ठ | 
| उस «uUi तुमपर और भयंकर विपत्ति टूट पड़ती ॥५९-६१॥ 
eat रक्षो हतं युद्धे सूतपुत्रेण मानद | 
pus कारणं GAN कालेनोपहतो ह्यसौ ॥ R N 
३ मानद ! यह दर्षकी बात है कि gat सूतपुत्र करणने 
Na quest ही मारा है। ara इन्द्रकी शक्तिको निमित्त 
बनाकर काळने दी उसका वघ किया दै ॥ ६२ ॥ 


t * कारणादू रक्षो निहतं तात संयुगे | 


मा GN भरतश्रेष्ठ मा च शोके मनः ऊथाः॥ ६३ ॥ 
| द्राणिनामिह सर्चेषामेषा निष्ठा युधिष्टिर। 
| तात ! भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे हितके लिये ही वह राक्षस 
gat मारा गया है; ऐसा समझकर न तो तुम किसीपर 
क्रोध करो और न मनमें शोकको ही स्थान दो । युधिष्टिर | इस 


| नके समस्त प्राणियोंकी अन्तमें यही गति होती है ॥६३३॥ 
d 


a 


चन्द्रोदयके बाद पुनः 
| संजय उवाच 
व्यासेनेवमथोक्तस्तु घंर्मराजो युधिष्ठिरः । 
स्वयं कर्णवधाद्‌ वीरो निद्नत्तों भरतर्षभ ॥ १ ॥ 
४, संजय कहते हुँ--भरतश्ेष्ठ | व्यासजीके Rar कइनेपर 
` बीर धर्मराज युधिष्ठिर स्यं -कर्णका वघ करनेके विचारसे 
है हट गये ॥ १॥ 
के घटोत्कचे तु fad सूतपुत्रेण तां निशाम्‌। 
ए दुःामषंवशं प्रातो धर्मराजो युधिष्ठिरः॥ २ ॥ 
|` सूतपुत्रके द्वारा घटोत्कचके मारे sme उस रातमें 
| ७ धमराज युधिष्ठिर दुःख और अमषंके वशीभूत हो गये ॥२॥ 
| = भीमेन महतीं वायंमाणां aq तव । 
aga कुस्भयोनि निवारय॥ ३ N 
. í भीमसेनके द्वारा आपकी विशाळ सेनाका निवारण होता 
| 


चतुरशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 
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भ्रातभिः सहितः सर्वे: पार्थिवैश्च महात्मभिः ॥ ६७ ॥ 
कौरवान समरे. राजन्‌ प्रतियुध्यख भारत | 
पञ्चमे दिवसे तात परथिवी ते भविष्यति ॥ ६५॥ 
भरतवंशी नरेश | तुम अपने समस्त भाईयों तथा 
महामना भूपालोंके साथ जाकर समरभूमिमें कोररबॉका सामना 
करो | तात | आजके पाँचवें दिन यह सारी get तुम्हारी 
हो जायगी ॥ ६४-६५ || 
नित्यं च yaam धमंमेवाचुचिन्तय। 
आनृशंस्यं तपो दानं क्षमा सत्यं च पाण्डव ॥ ६६॥ 
सेवेथाः परमप्रीतो यतो धर्मस्ततो जयः। 
पुरुषसिंइ पाण्डुनन्दन | तुम सदा धर्मका ही चिन्तन 
करो तथा कोमलता" ( दयाभाव ); तपस्या, दान) क्षमा 
और सत्य आदि संदुर्णोका ही अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक सेवन 
करो; क्योंकि जिस cat घर्म दै, उसीकी विजय 
होती है ॥ ६६३ II 
इत्युक्त्वा पाण्डवं व्यासन्तत्रैवान्तरधीयत ॥ ६७ d 
पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरसे ऐसा कहकर महर्षि ब्यास वहीँ 
अन्तर्धान हो गये ॥ ६७ Il 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि घटोत्कचवधपर्वणि राज्ियुद्धे व्यासवाक्ये व्यशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत mendi अन्तर्गत घटोत्क'चवधपैमें TEAS Weg व्यासवाक्य विषयक 
एक सौ Gradi अध्याय पूरा हुआ॥ १८२ ॥ 


( द्रोणवधपव ) 


चतुरशीत्सधिकशततमोऽभ्यायः 
निद्रासे व्याकुळ हुए उभयपक्षके सैनिकॉका अझुनके कहनेसे सो जाना और 


उठकर युद्धमें ठग जाना 
देख उन्होंने भृष्टयुम्नसे इस प्रकार wd | तुम 
द्रोणाचार्यको आगे बढ़नेसे रोको ॥ ३ ॥ 
त्वे हि द्रोणविनाशाय समुत्पन्नो हुताशनात्‌ | 
सशरः कवची खङ्गी धन्वी च परतापनः॥ ४ ॥ 
“तुम तो शत्रुआको संताप देनेवाले हो और द्रोणका 
विनाश करनेके लिये ही बाण, कवच, खडू ओर घनुषसहित 
अग्निकुण्डसे उत्पन्न हुए हो ॥ ४ ॥ 
अभिद्रव रण हृष्टो मा च ते भीः कर्थचन। 
जनमेजयः शिखण्डी च दौसुंखिश्च यशोधरः ॥ ५ ॥ 
अभिद्रवन्तु संहृष्टाः कुस्भयोनि समन्ततः | 
“अतः इधर भरकर रणभूमिमें द्रोणाचार्यपर घावा करो | 
तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं होना चाहिये | जनमेजय) 
शिखण्डी तथा दुर्मुखपुत्र यशोधर-ये हषे और उत्ता ay 
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भरकर चारों ओरसे द्रोणाचार्यपर घावा करें ॥ ५३ ॥ ८८४7 £ ZA 
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नकुलः सहदेवश्च द्रौपदेयाः प्रभद्रकाः ॥ ६ N 
द्रुपदश्च विराटश्च पुत्रश्रातसमन्विती | 
सात्यकिः फेकयाश्चैव पाण्डवश्च धनंजयः ॥ ७ ॥ 
अभिद्रवन्तु वेगेन कुम्भयोनिवधेप्सया | 
“नकुल; सहदेवश द्रौपदीके disi पुत्र) प्रमद्रकगण) 
पुत्रों और भाइयोंसहित द्रुपद और विराट! सात्यकि) केकय 
तथा पाण्डुपुत्र अर्जुन--ये द्रोणाचार्यके वधकी इच्छासे वेग- 
पूर्वक उनपर घावा बोल दें ॥ ६-७३ ॥ 
तथैव रथिनः सर्वे हस्त्यश्वं यञ्च (exer! ८ ॥ 
पदाताश्च रणे द्रोणं पातयन्तु मद्दारथम्‌ | 
“इसी प्रकार हमारे समस्त रथी) हाथी-घोड़ोंकी जो कुछ 
मी सेना अवशिष्ट दै वह और पैदल तेनिक--ये सभी रण- 
भूमिमें महारथी द्रोणाचार्यको मार Ri? ll ८३ ॥ 
तथा55श्प्तास्तु ते सवे पाण्डवेन महात्मना ॥ ९ ॥ 
अभ्यद्ववन्त येगेन छुम्भयोनिवधेप्सया | 
पाण्डुनन्दन महात्मा युधिष्टिरके इस प्रकार आदेश देनेपर 
चे सब बीर द्रोणाचार्यके वधकी इच्छासे वेगपूर्वक उनपर Ze पड़े॥ 
आगच्छतस्तान्‌ सहसा सर्वोद्योगेन पाण्डवान्‌ १० N 
प्रतिजग्राह समरे द्रोणः ren वरः । 
उन समस्त पाण्डव Arata पूरे उद्योगके साथ सहसा 
आक्रमण करते देख TSA श्रेष्ठ द्रोणाचार्यने समरभूमिमें 
आगे बढ़कर उनका सामना किया ॥ १०३ ॥ 
ततो get राजा सर्वाद्योगेन पाण्डवान्‌ ॥ ११॥ 
अभ्यद्रवत्‌ सुसंकुद्ध इच्छन्‌ द्रोणस्य जीवितम्‌| 
उस समय द्रोणाचार्यके जीवनकी रक्षा चाहते हुए राजा 
दुर्याधनने अत्यन्त कुपित हो पूरे प्रयत्नके साथ पाण्डवोपर 
घावा किया ॥ ११३ ॥ 
. Ww: saga युद्धं थान्तवाहनसेनकम्‌ ॥ १२॥ 
पाण्डवानां कुरूणां A manm | 
तदनन्तर एक quib लक्ष्य करके गर्जते हुए पाण्डव 
तथा कौरव योद्वाओंमें पुनः युद्ध ANA हो गया। वहाँ 
जितने वाहन और सैनिक थे, वे सभी थक गये थे ॥१२३॥ 
निद्रान्धास्ते महाराज परिश्रान्ताश्च संयुगे ॥ १३॥ 
नाभ्यपद्यम्त समरे काञ्चिच्चेष्टां महारथाः। 
महाराज | gaa अत्यन्त थके हुए महारथी योद्धा 
निद्रासे अंघे हो रहे थे; अतः संग्राममें कोई चेष्टा नहीं कर 
SX थे ॥ १३३ Il 
Aam रजनी चेषा घोररूपा भयानका ॥ १७॥ 
AS सहस््रयामप्रतिमा बभूव प्राणद्वारिणी | 
Ace. यह तीन पहरकी रात उनके छिये सहसो प्रहरोंकी UES 
PX who भयानक एवं प्राणद्वारिणी प्रतीत होती थी || 
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` उत्साहहीन ud दीनचित्त दो गये थे; उनके gap 
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बध्यतां च तथा तेषां क्षतानां च विशेषतः| ५ 
अर्धराजत्िः समाजशे निद्वान्धानां विशेषत; | | 
वहाँ बॉणोकी चोट सहते और विशेषतः ae. 


हुए निद्रान्ध सैनिकोंकी आधी रात बीत गयी | ty | 
सर्वे ह्यासन्‌ निरुत्साहाः क्षत्रिया दीनचेतसः | | | 


तब Su परेषां च गतास्त्रा विगतेषदः | | 
उस समय आपकी और शन्नुओंकी सेनाके समस्त | 


A m 


ad ay s 


i 
और, बाण गिर गये ये॥ १६३ ॥ | 
ते तदापारयन्तश्च हीमन्तश्र्व विशेषतः y 
खधर्ममनुपश्यन्तो न जहुः स्वामनीफिनीम। | 

वे उस समय अच्छी तरद युद्ध नहीं कर pq 
मी विशेषतः लज्जाशील होनेके कारण अपने wie 
रखते हुए अपनी सेना छोड़कर जा न सके ॥ १७१॥ | 
अस्त्नाण्यन्ये ससुत्खुञ्य निद्रान्धाः शेरते जनाः|| 
रथेष्वन्ये गजेष्वन्ये हये च भारत। 
भारत | दूसरे TEAR सैनिक अपने Tera के 
नींदसे अन्धे होकर सो रहे थे। कुछ लोग uh 
हाथियोंपर और कुछ छोग घोड़ोंपर ही सो ग्रये qi 
निद्रान्धा नो बुबुधिरे काञ्चिच्चेष्टां नराधिप॥\| „ 
तानन्ये समरे योधाः प्रेषयन्तो यमक्षयम्‌। 
नरेश्वर | नींदसे वेसुघ होनेके कारण वे किसी मी हे 
समझ नहीं पाते थे ओर उन्हें दूसरे योद्धा समए 
यमलोक भेज देते थे ॥ १९३ ॥ 
स्वप्नायमानांस्त्वपरे परानतिविचेतसः॥। 
आत्मानं समरे जघ्नुः स्वानेव च परानपि। 
नानावाचो विमुञ्चन्तो निद्वान्धार्ते महारणे i 
दूसरे सैनिक शत्रुओंकों खप्नर्मे पढ़कर अत्त! 
हुए देख «उन्हें मार बैठते थे । कुछ लोग उस मह 
Praed होकर नाना प्रकारकी बातें कहते हुए कमी! 
आपपर ही प्रहार कर बैठते थे, कभी अपने पक्षके ह 
को मार डालते थे और कभी शत्रुओका भी वध कसे | 
अस्माकं च महाराज परेभ्यो बहचो जनाः। | - 
योद्धव्यमिति तिष्ठन्तो निद्रासंरक्तळोचनाः॥ t बं 
महाराज | हमारे पक्षके मी बहुत-से सैनिक | द 
साथ युद्ध करना है, ऐसा समझकर खड़े ये! ड 
उनकी आँखें लाळ हो गयी थीं ॥ २२ Ul | 
संसपेन्तो रणे केचिन्निद्रान्धास्ते तथा पराद | 
जष्चुः झूरा रणे शूरांस्तस्मिस्तमसि दारणे 
कुछ शूरवीर निद्रान्ध होकर भी रणमूमिमे 
और उस दारुण अन्धकारमें ugue udi 
डालते थे ॥ २३ ॥ 
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| हन्यमानमथात्मानं TOY वहयो जनाः | 

| C जानन्त समरे निद्या मोहिता कृशम्‌ ॥ २४॥ 
| 


बहुत-से मनुष्य निद्रासे अत्यन्त मोहित हो जानेके कारण 
| gä ओरसे समरभूमिमें अपनेको जो मारनेकी चेष्टा होती 
|| गरी, उसे समझ ही नहीं पाते थे ॥ २४॥ 
तेषामेताडशीं चेष्टां विज्ञाय geeky | 
| उवाच वाक्यं वीमत्खुरुच्यैः खंनादयन्‌ दिशः ॥ २५॥ 
| उनकी ऐसी अवस्था जानकर पुरुषप्रबर अजुनने सम्पूर्ण 
M | दिशाओंको प्रतिध्वनित करते हुए उच्च स्वरसे इस 'प्रकार 
| कहा-- २५ Il 
j| शान्ता भवन्तो निद्वान्थाः सर्वे एव सवाहनाः। 
"| तमसा च वृते सैन्ये रजसा बहुलेन च ॥ २६॥ 
ते 'यूयं यदि मन्यध्वसुपारमत सैनिकाः। 
| निमीलयत चात्रैच रणभूमौ सुहृतेकम्‌ ॥ २७॥ 
| ! . 'सैनिकों | तुम सब छोग अपने वाहनोंसहित थक गये 
| हो और नींदसे अन्धे हो रहे हो । इधर यह सारी सेना घोर 
| अन्धकार और बहुत-सी qeu ढक गयी है। अतः यदि 
तुम ठीक समझो तो युद्ध बंद कर दो और दो घड़ीतक इस 
| रणभूमिमें ही सो St ॥ २६-२७ ॥ 
° ततो विनिद्रा विशरान्ताश्चस्द्रमस्युदिते पुनः | 
- संसाचयिष्यथान्योन्ये संग्रामं genes ॥ २८॥ 
| “तत्पश्चात्‌ चन्द्रोदय होनेपर विश्राम करनेके अनन्तर 
| निद्रारहित हो तुम समस्त कौरव-पाण्डव योद्धा परस्पर पूर्ववत्‌ 
| संग्राम आरम्म कर देना? ॥ २८ ॥ 
| तदू चचः adada धार्मिकस्य विशास्पते | 
अरोचयन्त सैन्यानि तथा चाल्योन्यमद्नुवन ॥ २९ ॥ 
| प्रजानाथ | धर्मात्मा अर्जुनका यह वचन समस्त TA- 
| को ठीक लगा | सारी सेनाओंने उसे पसंद किग्रा और सब 
| 
| 
| 
| 


लोग परस्पर यही बात कहने लगे ॥ २९ ॥ 
Sau: कर्ण कर्णति तथा दुर्योधनेति च। 
उपारमत पाण्डूनां दिरता हि वरूथिनी ॥ ३० N 
i कौरव सैनिक 'हे कर्ण | हे कर्ण | हे राजा दुर्योधन P 
pa, इस प्रकार पुकारते हुए उच्चस्वरसे बोले--“आपलछोग युद्ध 
| बंद कर दें; क्योंकि पाण्डवसेना युद्धसे विरत हो गयी Il 
d तथा विक्रोशमानस्य फाल्युनस्य ततस्ततः | 
E उपारमत पाण्डूनां सेना तव च भारत ॥ ३१॥ 
| भारत ! जब अजुनने सब ओर इधर-उधर उच्चखरसे 
I i पूर्वोक्त प्रस्ताव उपस्थित किया, तब पाण्डवोकी तथा आपकी 
I सेना भी युद्धसे fra हो गयी ॥ ३१ ॥ 
l | तामस्य वाचं देवाश्च ऋषयश्च महात्मनः । 
(१ | सर्वसैन्यानि mquit प्रहृष्टः प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ३२॥ 
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महात्मा अर्जुनके इस HE बचनका सम्पूर्ण देवताओं) 
ऋषियों और समरत सेनिकनि बढ़े हके साथ खागत किया॥ 
तत्‌ सम्पूज्य वचोऽकरं सर्वसैन्यानि भारत | 
सुद्दतेमखपन राजञ्थान्तानि भरतर्षम ॥ ३३॥ 
भरतवंशी नरेश | भरतकुल्भूषण | अर्जुनके उस कूरता- 
शून्य वचनका आदर करके यकी हुई सारी सेनाएँ दो घड़ी 
तक सोती रहीं ॥ ३३ ॥ 
सा तु सम्प्राप्य विधामं ध्वजिनी तव भारत | 
gammad stad. प्रत्यपूजयत्‌॥ ३४ ॥ 
भारत | आपकी सेना विभामका अवसर पाकर सुखका 
अनुभव करने छगी | उसने वीर अजुनकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करते हुए कहा-- २४ Il । 
त्वयि वेदास्तथारत्राणि त्वयि बुद्धिपराक्रमों। 
धर्मस्त्वयि महावाहो दया भूतेषु चानघ ॥ ३५॥ 
“महाबाहु निष्पाप अजुन | qua वेद तया अस््ोंका 
शान है । तुममें बुद्धि और पराक्रम है तया तुममें घर्म एवं 
सम्पूर्ण भूर्तोके प्रति दया दै || ३५॥ 
यच्चाश्वस्तास्तवेच्छामः शमं पार्थं तदस्तु ते | 
मनसश्च ग्रियानथोन्‌ चीर Races ॥ ३६॥ 
धकुन्तीनन्दन | इमळोग तुम्हारी प्रेरणासे सुस्ताकर 
सुखी हुए हैं; इसलिये तुम्हारा कल्याण चाइते हैं । तुम्हे 
सुख प्रास ददो । वीर | तुम शीघ्र ही अपने मनको प्रिय ळगने- 
वाले पदार्थ प्राप्त करो? ॥ ३६ li 
इति ते तं नरव्याघ्रं प्रशांसन्तो महारथाः। 
निद्रया समवाक्षिप्तास्तृष्णीमासन विशास्पते॥ ३७ ॥ 
प्रजानाथ | इस प्रकार आपके महारथी TAS अजुनकी 
भूरिःभूरि प्रशंसा करते हुए निद्राके बशीभूत हो मौन हो गये॥ 
अश्वपृष्ठेषु चाप्यन्ये रथनीडेषु चापरे । 
गजस्कन्धगताश्चान्ये शेरते चापरे Brat ॥ ३८॥ ` 
सायुधाः सगदाइचेव सखङ्गाः सपरश्वघाः | 
सप्रासकचचाश्चान्ये नराः सुताः पृथक एथक्‌॥ ३९ ॥ ` 
कुछ लोग घोड़ोंकी पीठोंपर, दूसरे रथॉकी dedi कुछ 
अन्य योद्धा WAT तथा दूसरे बहुत-से सैनिक प्रथ्वीपर 
ही सो रहे कुछ लोग सभी प्रकारके आयुघ लिये हुए थे । 
किन्हीके eral गदाएँ थीं | कुछ लोग तलवार और qu 
लिये हुए थे तथा दूसरे बहुत-से मनुष्य प्रात और कवचे 
सुशोमित थे । वे सभी अळग-अळग सो रहे थे ॥ ३८-३९ ॥ 
THEA पन्नगामोगेहेस्तैभूरेणुशुण्ठितैः। 
निद्रान्धा चसुचां चक्कुघोणनिःश्वासशीतलाम्‌॥ ४०॥ ... 
d. 


aga लंबी-लंबी su छोड़कर इस वसुधाकों इ pr: 


३६७० 


Ban शुशुभिरे तत्र निःश्वसन्तो महीतले । 
विकीणी गिरयो यह्वन्तिःश्वसद्धिमंहोरगः ॥ ४९ ॥ 
घरतीपर सोकर निःश्वास खींचते हुए गजराज ऐसे 


सुशोभित हो रहे थे; मानो पर्वत विखरे पडे d और उनमें . 


रहनेवाले बड़े-बड़े सर्प ddp Ta छोड़ रदे हों ॥ ४१ ॥ 
समां च विषमां ag: JANE महीम्‌ | 
हयाः काशनयोकत्रास्ते केसरालूम्बिमियुगेः ॥ ४२॥ 
सोनेकी बागडोरमें बये हुए घोडे अपने गर्दनके rel 
रथके जूए, लिये ठापोंसे खोद-खोदकर समतळ भूमिको भी 
विषम बना रहे थे ॥ ४२ ॥ E ede 
x राजेन्द्र युक्ता weg uu 
ples नागाइच योधाश्च भरतषेभ । 
युद्धाद्‌ विरम्य ggg: श्रमेण महतान्विता ॥ ४३ Il 
राजेन्द्र | वे रथोमे जुते हुए ही चारों ओर सो गये | 
भरतश्रेष्ठ | इस प्रकार घोड़े? हाथी और सैनिक भारी थकावट- 
से युक्त होनेके कारण युद्धसे विरत हो सो गये ॥ ४३ II 
तत्‌ तथा निद्रया भग्नमबोधं प्राखपद्‌ AAT । 
gale: शिल्पिभिन्यस्त पटे चित्रमिवाद्भुतम्‌ ॥ ४४ N 
इस प्रकार निद्रासे वेसुध हुआ वह सैन्यसमूह गहरी 
नांदमें सो रहा था | वह देखनेमें ऐसा जान पड़ता था; मानो 
किन्ही कुशळ कलाकारोने परपर अद्भुत चित्र अङ्कित कर 
दिया हो ॥ ४४ ॥ 
ते कषत्रियाः कुण्डलिनो gaa: 
परस्परं सायकविक्षताङ्काः | 
कुम्भेषु लीनाः सुषुपुगंजानां 
कुचेषु लग्ना इव कामिनीनाम्‌ ॥ ४५॥ 
वे कुण्डलधारी तरुण क्षत्रिय परस्पर सायकोंकी मारसे 
सम्पूर्ण agit क्षतःविक्षत हो हाथियोंके कुम्मस्थलोंसे सटकर 
. ऐसे सो रहे थे, मानो कामिनियोंके कुचोंका आलिङ्गन करके 
. सोये हों ॥ ४५ ॥ 
ततः ङुमुदनाथेन कामिनीगण्डपाण्डुना | 
नेत्रानन्देन चन्द्रेण महेन्द्र Ragar ॥ ४६॥ 
तत्पश्चात्‌ कामिनियोके कपोलोंके समान ३वेतपीत qu 
वाळे नयनानन्ददायी कुमुदनाथ चन्द्रमाने पूर्व दिशाको 
सुशोभित किया ॥ ४६ ॥ 
द्शशताक्षककुब्द्रिनिःख्तः 
किरणकेसरभासुरपिञ्जरः । 
तिमिरवारणयूथविदारणः 
समुद्याहुद्याचलकेसरी 


॥ ४७॥ 
2x e के शिखरपर चन्द्रमारूपी सिंहका उदय हुआ; 
Ate दिशारूपी कन्द्रासे निकला या | वह किरणरूपी 


rete 
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| 
aede प्रकाशित एवं पिज्ञळवर्णेका था और अन्य | 
गजराजोके यूयको विदीर्ण कर रहा था ॥ ४७ || | 
हरबषोत्तमगात्रसमझुतिः E 
स्मरशराखनपूणंखमप्रभः । | 
नववधूस्मितचारुमनोहरः | 
प्रविस्तः ङुसुदाकरवान्धवः ॥ | i 
भगवान शंकरके इषम नन्दिकेश्वरकेउ त्तम arg m > 
जिसकी स्वेत कान्ति दै? जो कामदेवके SED पुष्पमय wi 
समान पूर्णतः उज्ज्वल प्रभासे प्रकाशित होता है और a 
वघूकी मन्द मुसकानके सदृश सुन्दर एवं मनोहर जान m 5 
है; वह कुमुदकुल-बान्धव चन्द्रेमा क्रमशः ऊपर 


५ 
~ 
र्‌ 
? 
[ 


आकाशमें अपनी चाँदनी छिटकाने SAT ॥ ४८ | | 
ततो मुहृतोदू भगवान पुरस्ताउछशलक्षण:। | 
अरुणं दर्शयामास TAT ज्योतिःप्रभाः प्रभु] wi 
उस समय दो घड़ीके बाद शशचिहसे mulum 
शाळी भगवान्‌, चन्द्रमाने अपनी ज्योत्स्नासे नक्षत्रोंकी mi 
क्षीण करते हुए पहले अरुण कान्तिका दर्शन कराया | 3 
अरुणस्य तु Iag जातरूपसमपर्रम्‌। | 
casts NN मन्दं मन्दमवासूजत्‌ ॥५॥| 
अरुण कान्तिके पश्चात्‌ चन्द्रदेवने धीरे-धीरे Eu) 
समान प्रभावाळे विशाळ किरण-जाळका प्रसार आरम्भ ह 
उत्सारयन्तः प्रभया तमस्ते चन्द्ररइमयः। | 
पर्यगञ्छञ्छनैः सचा दिशः खं च क्षिति तथा ॥ १ 
फिर वे चन्द्रमाकी किरणें अपनी प्रभासे अन्पश्ना 
निवारण करती gi शनेः-शनेः सम्पूर्ण दिशाओं) अ 
और भूमण्डलमें फैलने लगीं ॥ d | 
ततो Beale सुवनं ज्योतिभूंतमिवाभवत्‌। | 
अप्रख्यमप्रंकाशं च जगामाशु तमस्तथा * | 
तदनन्तर एक ही मुहूर्तम समस्त संसार ज्योति | 
हो गया | अन्धकारका कहीं नाम मी नहीं रह गा 
अहृस्यमावसे तत्काळ कद्दी चछा गया | ५२॥ | 
प्रतिप्रकाशिते लोके Ranga निशाकरे। | 
विचेरुने विचेसश्च राजन्‌ नक्तश्वरास्ततः "| 
चन्द्रदेवके पूर्णतः प्रकाशित होनेपर जगतूमे दि 
उजाला हो गया। राजन्‌ | उस समय रात्रिमें वि i 
प्राणी विचरण करने लगे और कुछ जहाँ-के d ! 
बोध्यमानं तु तत्‌ सैन्य राजंश्चन्द्रस्य ciant! di 
ES 2 e र 
चुबुधे शतपत्राणां बनं खूर्याश्रुमियंथा | "| 
नरेश्वर | चन्द्रमाकी किरणोके स्पर्शसे सारी र 
प्रकार जाग उठी) जैसे सूर्यरश्मियोंका स्पर्श पाकर : 


à द्रोणवधपर्च ] पञ्चाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः ३६७१ 


TT 
खिल उठता है ॥ ५४ Il मच गयी | ५५ ॥ 
यथा चन्द्रोदयोद्धूतः क्षुभितः सागरोऽभवत्‌। ततः प्रववृत्ते युद्धं पुनरेव विशाम्पते । 
तथा चन्द्रोदयोद्वूतः स वभूव वढाणेवः ॥ ५५॥ लोके लोकविनाशाय परं छोकमभीप्सताम्‌ ॥ ५६॥ 
जैसे पूर्णिमाके चन्द्रमाका उदय AIR उससे प्रभावित प्रजानाथ | तदनन्तर इस जगतूमें महान. जनसंहारके 
होनेवाले महासागरमें ज्वार उठने लगता दै, उसी प्रकार KA परछोककी इच्छा रखनेवाले योद्धाओंका वह युद्ध पुनः 
उस समय चन्द्रोदय होनेसे उस सारे सेन्यसमुद्रमे खलबली * आरम्म हो गया || ५६ Il 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपर्वणि रात्रियुद्धे सैन्यनिद्रायां चतुरशीत्यधिकराततमोऽध्यायः ॥ १८४ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत Roa रात्रियुद्धके समय सेनाकी निद्राविषयक 
एक सौ चौरासीद अध्याय पूरा हुआं॥ १८४॥ 


* प्चारीत्याषिकशततमोऽध्यायः 
दुर्योधनका उपालम्भ और द्रोणाचायेका व्यंगपूर्ण उत्तर 
a संजय उवाच खो बैठे हों) उनके प्रति कभी क्षमा नहीं दिखानी चाहिये || 
m. ततो gi द्रोणमभिगम्याध्रवीदिदम्‌ । यत्‌. तु मर्षितमस्माभिभंवतः प्रियकाम्यया | 
| अमर्षवशमापन्नो जनयन्‌ WS १॥ त एते परिविधान्ताः पाण्डवा बलवत्तराः ॥ ३ ॥ 
m संजय कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर अमर्षम भरे हुए इस समय जो हमने क्षमा की है--सोते समय शन्रुऑपर 
c दुर्योधनने द्रोणाचार्यके पास जाकर उनमें इषोत्साह और प्रहार नहीं किया है, वह केवळ आपका प्रिय करनेकी इच्छासे 
ही हुआ दै। इसका फलयह हुआ कि ये पाण्डव-सैनिक पूर्णतः 
विभ्राम करके पुनः अत्यन्त प्रबल हो गये हैं ॥ ३॥ 
सर्वथा परिह्ीनाः स्म तेजसा च वलेन च | 
भवता पाल्यमानार्ते विवर्धन्ते पुनः पुनः॥ ४ ॥ 
इमखोग तेज और बळसे सर्वथा हीन हो गये हैं और 
चे पाण्डव आपसे सुरक्षित होनेके कारण बारंबार बढ़ते जा 
रहे हैं ॥ ४ ॥ 
दिव्यान्यस्त्राणि सवोणि व्राह्मादीनि च यानि ह। 
तानि सचोणि तिष्ठन्ति भवत्येच विशेषतः ॥ ५ ॥ 
aure suf जितने भी दिव्या b वे सबकेंसन्‌ 
' विशेषरूपसे आपहीमें प्रतिष्ठित हैं ॥ ५ ॥ 
न पाण्डवेया न चयं नान्ये लोके WIRT | : 
युध्यमानस्य ते तुल्याः सत्यमेतद्‌ ्वीमि ते ॥ ६ ॥ 
युद्ध करते समय आपकी समानता न तो पाण्डव, न 
इमलोग और न संसारके दूसरे धनुर्धर दी कर सकते है, य 
मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ Ul ६ ॥ 


| 

| 

| 
Ai दुर्योधन उवाच सवोस्रविद्‌ भवान्‌ हन्याद्‌ fastest संशयः। ७ ॥ 
u 
| 


Z. 


N 


le | 


9 


E ee ue £X S. 


i i ü qs sm ज्ञाता हैं अतः चाई | 
न मषणीयाः संग्रामे विधमन्तः ध्रमान्विताः | द्विजश्रेष्ठ | आप सम्पूण N ५ 
सपत्ना ग्लानमनसो segewar विशोषतः॥ २॥ तो अपने Reareitar देवता, असुर और TERURE 
दुयोधन बोला--आचार्य | युद्धम विशेषतः वे ug सम्पण छोकोंका विनाश कर सकते हैं; इसमें संशय नहीं है ( ate 
जो लकय बेघनेमें कमी चूकते न हो) यदि थककर विभाम ख भवान्‌ मयत्येतांस्वत्तो भीतान विशेषतः |, A 
ळे रहे हों और मनमें ग्लानि भरी होनेसे युद्धविषयक उत्साह शिष्यत्वं वा पुरस्कृत्य मम वा a7 
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फिर भी आप इन पाण्डवोंको क्षमा करते जाते | 
यद्यपि वे आपसे विशेष भयभीत रहते हैं; तो भी वे आपके 
शिष्य हैं, इस बातको सामने रखकर या मेरे दुर्भाग्यका 
विचार करके आप उनकी उपेक्षा करते हैं ॥ ८॥ 

संजय उवाच 
एवसुद्धर्षितो द्रोणः कोपितश्च सुतेन d! 
समन्युरत्रवीद्‌ राजन्‌ दुर्योधनमिदं वचः॥ d 
संजय कहते है--राजन्‌ | जब इस प्रकार आपके 
पुत्रने द्रोणाचार्यको उत्साहित .करते हुए उनका क्रोध बढाया? 
तब वे कुपित होकर दुर्याधनसे इस प्रकार बोढे--॥ ९ ॥ 
स्थविरः सन्‌ परं शक्त्या घटे दुर्योधनाहवे | 
अतः परं मया कार्य क्षुद्रं विजयग्रद्धिना.॥ Ro N 
“दुर्योधन | यद्यपि मैं बूढ़ा हो गया; तथापि युद्धस्यलमे 
अपनी पूरी शक्ति लगाकर तुम्हारी विजयके लिये चेष्टा 
करता हूँ) परंतु जान पड़ता है; अब तुम्हारी जीतकी इच्छासे 
मुझे नीच कार्य भी करना पड़ेगा ॥ १० ॥ 
अनस्नविद्यं सवो हन्तव्यो5स्त्रविदा जनः | 
यदू भवान्‌ मन्यते चापि शुभं वा यदि AAA ११॥ 
तदू वे कतास्ि कौरव्य वचनात्‌ तव नान्यथा | 
“ये सब लोग दिव्याख्नोंको नहीं जानते और मैं जानता 
हूँ; इसलिये मुझे उन्हीं A इन सबको मारना 
पड़ेगा | कुरुनन्दन | तुम शुभ या अशुभ जो कुछ मी 
कराना उचित समझो, वह तुम्हारे कहनेसे करूँगा; उसके 
विपरीत कुछ नहीं करूँगा ॥ ११३ ॥ 
fart सपञ्चालान युद्धे कत्वा पराक्रमम्‌ ॥ १२॥ 
विमोक्ष्ये कवचं राजन्‌ सत्येनायुधमालभे | 
“राजन्‌ ! मैं सत्यकी शपथ खाकर अपने घनुषको qd 
` हुए कहता हूँ कि Gat पराक्रम करके समस्त पाञ्चालोंका 
वध किये बिना कवच नहीं उतारूँगा? || १२३ ॥ 
मन्यसे यच्च कोन्तेयमजुनं थान्तमाहवे N १३॥ 
तस्य वीय महाबाहो श्टणु सत्येन कोरव । 

“परतु तुम जो कुन्तीकुमार अजुनको युद्धमें थका हुआ 
समझते हो, वह तुम्हारी भूल है | महाबाहु कुरुराज | मैं 
उनके पराक्रमका सचाईके साथ वर्णन करता हूँ; सुनो ॥ 
तं न देवा न गन्धर्वा न यक्षा न राक्षसाः॥ १४॥ 
उत्सहन्ते रणे जेतुं कुपितं सव्यसाचिनम्‌ | 

Spe कुपित हुए सव्यसाची अर्जुनको न देवता, न 
= TA न यक्ष और न राक्षस ही जीत सकते हैं ॥ १४३ || 
त्ते. EY खाण्डचे येन भगवान्‌ प्रत्युद्यातः सुरेश्वरः ॥ १५॥ 

“२ जायकेवोरितश्वापि वर्षमाणो महात्मना। 3 


Sisa महामनस्तरी वीरने खाण्डववनर्मे वर्षा करते हुए 
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a ee देवरांना इतका सामना. कि शो देवराज इन्द्रका सामना किया भैर 
बाणोंद्वारा उन्हें रोक दिया ॥ १५३ ॥ P 


i 
यक्षा नागास्तथा दैत्या ये चान्ये बळगविता; i | 3 
निहताः पुरुषन्द्रेण तच्चापि विदित ay, | 
“पुरुषश्रेष्ठ अर्जुने उस समय यक्ष, नाग, & | उ 
` दूसरे भी जो बलका घमंड रखनेवाले didus णे 
मार डाला था | यह बात तुम्हें मालूम ही है | AH | क 
a 


गन्धवो घोषयात्रायां चित्रसेनादयों जिता: |; 
यूयं तेह्वियमाणाश्च मोक्षिता इढधन्धना। | ह 
“घोषयात्राके समय जत्र चित्रसेन आदि गन्ध क्ष 
हरकर लिये जा रहे थे, उस समय geg mw d 
करनेवाले अर्जुनने ही उन सबको quur दिना | न 

तुम्हें बन्धनसे छुड़ाया ॥ १७३ ॥ | 
निवातकवचाश्चापि देवानां शत्रवस्तथा॥।/| ङु 

M 
gaam: संग्रामे तेन चीरेण निर्जिताः। | न 
“देवशत्रु निवातकवच नामक दानव, जिन्हे E स्‌ 
देवता भी नहीं मार सकते थे, उसी वीर ai यु 
पराजित हुए हैं ॥ १८३ ॥ | 
दानवानां सहस्राणि हिरण्यपुरवासिनाम्‌॥१ > 
विजिग्ये पुरुषव्याघ्रः स शाक्यो माञुपैः कथम्‌। | E 
a e त्व 
“जिन yaf अजुनने हिरण्यपुरनिवाती छा, S 
aad- बिजय पायी है, वे मनुवा || 
जीते जा सकते हैं १ ॥ १९३ Ul ह n 
परत्यक्षं चैव ते सर्वं यथाबलमिद्‌ं ud ६ 
क्षपितं पाण्डुपुत्रण चेष्टतां नो चिशाम्पते। | बा 
“प्रजानाथ ! हमारे बहुत चेष्टा करनेपर भी TY! ग 
अजुनने जिस प्रकार तुम्हारी इस सेनाका संहार कर्ल त्व 
दै, यह सब तो तुम्हारी आँखोंके सामने ही दै? UM) इः 
: संजय उवाच | | 
d तदाभिप्रशंसन्तमञ्चुनं कुपितस्तदा॥ || अ 
दरोणं तव खुतो राजन्‌ पुनरेवेदमब्रबीत्‌। । : 
संजय कहते हैं-'-राजन्‌ | इस प्रकार अडी iG 
प्रशंसा करते हुए द्रोणाचार्यसे उस समय आपके {| ह 
कुपित होकर पुनः इस प्रकार कहा-॥२१३॥ प 
अहं दुःशासनः ub शक्कुनिमोतुलश्च AN 
इनिष्यामोऽञुुनं संख्ये द्विधा कृत्वाद्य भारतीम्‌ 
(तिष्ठ स त्वं महावाहो नित्यं शिष्यः प्रियस्तव) | 
“आज मैं, दुःशासन; कर्ण और मेरे मामा शकुनि, 
सेनाको दो भागोंमें बॉटकर gat अजुनको मार ४, 
महाबाहो ! आप चुपचाप खड़े रहिये, क्योंकि ada“ ह 
ही आपके प्रिय शिष्य हैं? || २२३ ॥ E! 


É 


भै aerae ] 


पञ्चाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः 


३६७३ 


Nr 
Too 


% तस्य तदू वचनं त्वा भारद्वाजो इसन्निव ॥ २३॥ 
` | अन्ववतेत राजानं स््स्ति तेऽस्त्विति चात्रवीत्‌। 
४) दु्योधनकी यह बात सुनकर द्रोणाचार्ये हँसते हुएःसे 
| उसकी वातका अनुमोदन किया और "तुम्हारा कल्याण हो? 
| | ऐसा कहकर वे राजा दुर्योधनसे पुनः इस प्रकार बोळे 
W| को हि गाण्डीवधन्वानं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ २४॥ 
M अक्षयं क्षपयेत्‌ कश्चित्‌ कषत्रियः क्षत्रियषंभम्‌। 
ty, नरेश्वर ! अपने तेजसे प्रज्वलित होनेवाले क्षत्रिय- 
शिरोमणि गाण्डीवधारी अविनाशी अजुनको . कौन 
n क्षत्रिय मार सकता है ! ॥ २४३ ॥ 
। तं न वित्तपतिनेन्द्रो न ग्रमो न जलेश्वरः ॥ २५॥ 
4 नाख्ुरोरगरक्षांसि क्षपयेयुः सहायुधम्‌। 
| .हाथमें धनुष धारण किये हुए अजुनको न तो घनाध्यक्ष 
m कुबेर, न इन्द्र, न यमराज, न जलके स्वामी वरुण और 
| न असुर; नाग एवं राक्षस ही नष्ट कर सकते हैं ॥ २५३ ॥ 


E मूढांस्त्वेतानि भाषन्ते यानीमान्यात्य भारत ॥ २६॥ 
H युद्धे ह्यलुनमासाच्य खस्तिमान को बजेद्‌ TET | 
|: «भारत ! तुम जो कुछ कह रहे दो, ऐसी बातें मूख 
* | मनुष्य कहा करते हैं | भळा, Jad अर्जुनका सामना करके 
| कौन कुशल्पूर्वक घरको लौट सकता है १ ॥ २६३ ॥ 
| ed तु सवोभिशाङ्कित्वास्निष्ठुरः पापनिश्चयः॥ २७ N 
U श्रेयसस्त्वद्धिते युक्तांस्तत्तदू वक्‍तुमिददेचछसि। 
TY) ` qu निष्ठुर और पापपूर्ण विचार रखनेवाले हो; अतः 
| तुम्हारे मनमें सबपर संदेह बना रहता हैः इसीलिये तुम्हारे 
Sl हितमें ही तत्पर रहनेबाले श्रेष्ठ पुरुषोंको भी तुम ऐशी-ऐसी 
| बातें सुनानेकी इच्छा रखते हो ॥ २७३ Il 
MY) गाच्छ त्वमपि कोन्तेयमात्मार्थे जहि मा चिरम्‌॥ २८ N 
|. त्वमप्याशंसयें यों कुलजः क्षत्रियो ह्यसि | 
DUE इमान्‌ किं क्षत्रियान्‌ सवान घातयिष्यस्यनागसः॥२९॥ 
“तुम भी जाओ, अपने हितके छिये कुन्तीकुमार 
all | अर्जुनको शीध ही मार डालो | तुम भी तो कुछीन 
| क्षत्रिय हो | मैं आशा करता हूँ? तुममें भी पुड 


E ताप है ही, फिर इन सम्पूर्ण निरपराध क्षत्रियोंको 


; क्यों व्यर्थ कटवाओगे १ ॥ २८-२९ Ul á 

(ema मूल वैरस्य तस्मादासाद्याजुनम्‌ | 
jue ते मातुळः प्राज्ञः क्षत्रघर्ममनुत्रतः ॥ ३० N 
A दुद्य तदेवी गान्धारे प्रयात्वजुनमाहवे | 

| तुम इस वैरकी जड़ दोश अतः खयं ही जाकर 
अर्जुनका सामना करो, गान्धारीनन्दन ! ये कपटद्यूतके 


E 


D. 
i 
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स तुम्हारे मामा शकुनि मी बड़े बुद्धिमान और 
क्ष तत्पर रहनेवाले हैं । ये ही gat esu 
चढाई करें ॥ ३०३ || 
एषो5क्षकुशलो जिह्यो eren feret शाः ॥ ३१॥ 
देविता निकृतिप्रशो युधि जेष्यति पाण्डवान्‌। 
क थे पासे ls gus हैं। E शठता 
आर धूतता तो इ मरी दै। ये जूएके 
साडी तो हैं ही, vena मी अच्छे जानकार हैं। 
युद्धम media अवश्य जीत लेंगे ॥ ३१३ ॥ 
त्वया कथितमत्यर्थ कर्णेन सह दृष्टवत्‌ ॥ ३२॥ 
असक्ृच्छून्यवन्मोहाद्‌ चचतराष्ट्रस्य शृण्वतः | 
AE च तात कर्णश्च भ्राता दुःशासनश्च मे ॥ ३३॥ 
पाण्डपुत्रांन्‌ हनिष्यामः सहिताः समरे अरयः | 
इति ते कत्थमानस्य श्रुतं संसदि संखदि ॥ ३४ ॥ 
“दुर्योधन | तुमने एकान्तस्थानके समान भरी समार्मे 
धृतराष्ट्रके सुनते हुए कर्णके साथ अत्यन्त Nerd होकर 
मोहबश बारंबार बहुत जोर देकर यह बात कही दै कि 
“तात | मैं; कर्ण और भाई दुःशासन--ये तीन दी समरभूमिमें 
एक साथ होकर पाण्डवॉकफा वघ कर डालेंगे । प्रत्येक समामें 
ऐसी ही शेखी बघारते हुए तुम्हारी बात मैंने सुनी दे ॥ 
अनुतिष्ठ प्रतिश्चां तां सत्यवाग्‌ भव तैः सहद | 
एष ते पाण्डचः शत्रुरविशाङ्कोऽग्रतः स्थितः ॥ ३५ ॥ 
क्षत्रधर्ममवेक्षख इलाच्यस्तच वधो sm 
"अपनी उस प्रतिज्ञाको पूर्ण करो | उन सबके साथ 
सत्यवादी बनो । ये तुम्हारे शत्रु पाण्डुपुत्र अर्जुन निर्भय 
होकर सामने खड़े हैं | क्षत्रियघरमकी ओर दृष्टिपात करो । युद्धमें 
विजयकी अपेक्षा अर्जुनके हाथसे तुम्हारा वघ भी हो जाय 
तो वह तुम्हारे लिये प्रशंसाकी बात होगी ॥ २५३ ॥ 
ad भुक्तमधीतं च प्राप्मैश्वरयमीप्सितम ॥ ३६॥ 
कछृतकृत्यो5चणश्वासि मा भैयुध्यख पाण्डवम्‌ | 
“तुमने बहुत-सा दान कर लिया; भोग भोग लिये; 
स्वाध्याय भी कर लिया और मनमाना ud भी पा लिया । 
अब तुम कृतकृत्य और देवताओं) ऋषियों तथा पितरोके 
ऋणते मुक्त हो गये; अतः डरो मत | पाण्डुपुत्र अजुनके 
साथ युद्ध करो? ॥ ३६४ ॥ 
इत्युक्त्वा TAL द्रोणो न्यवतेत यतः परे। 
द्वैधीकृत्य ततः सेनां युद्धं समभवत्‌ तदा ॥ ३७॥ 
ऐसा कहकर द्रोणाचार्य समरभूमिर्मे जिस ओर झानुर्आ- 
की सेना थी, sax ही छौट पडे | ततश्चात्‌ सेनाके दो 
विभाग करके उसी क्षण युद्ध आरम्म हो गया ॥ ३७ | 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणबधपर्वणि द्रोणदुर्योधनभाषणे पञ्चाशीस्यधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १८५ ॥ x 
| इस प्रकार श्रीमद्दा मारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत teda RITA और दु वनका सम्माणणविष्यक एक सौ TATA अध्याय पुरा हुज॥९८५॥ 75 
| 4 ( दाक्षिणात्य अधिक पाठका ३ शोक मिळाकर कुछ ३७३ wis हैँ ) ~ cy 
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ष्डशीत्य 


e 
i द्रोणाचायपर आक्रमण हुपदके 
पाण्डव-चीरोंका द्रोणाच १ और दोनों «eH घमासान युद्ध 


वध, Veget प्रतिज्ञा 


संजय उवाच à 
त्रिभागमात्रशेषायां राञ्यां युद्धमचतत | 
कुरूणां पाण्डवानां च uu विशास्पते ॥ १ N 

संजय कहते हैं--प्रजानाथ | उत समय जव TP 
ime मुहूतोमेसे तीन मुहूर्त ही शेष रह गये थे) 
wd तथा उत्साहमें भरे हुए कौरवों तथा media 
युद्ध आरम्महुआ॥ १॥ 
अथ चन्द्रप्रभां सुष्णन्लादित्यस्थ FAT | 
अरुणोऽभ्युद्यांचक्रे ताश्रीकुवन्निवास्बरम्‌ ॥ २ ॥ 
तदनन्तर सूर्यके आगे चलनेवाले अरुणका उदय हुआ! 
जो चन्द्रमाकी प्रभाको छीनते हुए पूर्व दिशाके आकाशमें 
लालिमा-सी फेला रहे थे ॥ २॥ 
प्राच्यां दिशि सहस्नांशोररुणेनारुणी छतम्‌ | 
तपनीयं यथा am भ्राजते रविमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्राचीमे अदणके द्वारा अरुण किया हुआ सूर्यदेवका 
मण्डल सुवर्णमय चक्रके समान सुझोभित होने लगा ॥ ३॥ 
ततो रथाश्वांश्च मनुष्ययाना- 


PICASA सर्व कुरुपाण्ड्योधाः। 
दिवाकरस्याभिसुखं जपन्तः 


संध्यागताः प्राञ्जलयो वभूबुः॥ ४ N 
तब समस्त कोरवःपाण्डव सैनिक रथ) घोड़े तथा 
पालकी आदि waka छोड़कर संध्या-वन्द्नमें 
तत्पर हो सूर्यके सम्मुख हाथ जोड़कर वेदमन्त्रका जप 
. करते हुए खड़े हो गये | Y Il 
ततो ड्वैधीरते सैन्ये द्रोणः सोमकपाण्डवान | 
अभ्यद्रवत्‌ सपाञ्चालान्‌ दुर्योधनपुरोगमः ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर सेनाके दो भागोंमें विभक्त हो जानेपर 
द्रोणाचार्यने दुर्योधनके आगे होकर सोमकों) पाण्डवों तथा 
पाञ्चालोपर धावा किया || ५ || 
REIA कुरून eg माधवो5जुनमत्रचीत्‌। 
सपत्नान्‌ सव्यतः छृत्वा अपसव्यमिमं कुरु ॥ ६ N 
कौरव-सेनाको दो भागोंमें विभक्त देख भगवान्‌ 
भीकृष्णने अर्जुनसे कहा--'पार्थ | तुम अन्य शतरुओंको 
बायें करके इन द्रोणाचार्यकों दायें करों (और इनके 


Rt x बीचसे होकर आगे बढ़ चलो )? ॥ ६ ॥ 
Se माधवमचुक्षाय कुरुष्वेति aAA: | 


tu महेष्वासो सव्यतः पर्यवतेत ॥ ७ ॥ 
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दके पौत्रों तथा डुपद एवं विराट आदिका . 


अनुमति दे अर्जुन मह्ाधनुर्धर द्रोणाचार्य और्‌ ग 
aua होकर निकल गये ॥ ७ ॥ | 
अभिप्रायं तु SUA ज्ञात्वा परपुरंजय!। 
आजिशीषेगतं पार्थे भीमसेनो5भ्युवाच हृ। „| मि 
श्रीकृष्णके इस अभिप्रायको जानकर Tm à 


E 

| ज 

“अच्छा, ऐसा ही कीजिये? भगवान्‌ सष | क 
A 

is 


विजय पानेवाळे भीमसेनने Wed मुहानेपर LIE 
अजुनसे इस प्रकार कहा ॥ ८ ॥ 
is 


भीमसेन उवाच 

अजुनाजुन बीभत्सो श्टणुष्वैतद्‌ वचो मम। | & 
यदर्थ क्षत्रिया खूते तस्य काळो$यमागतः॥ \ | = 

भीमसेन बोले-अर्जन | अर्जुन | tray 
यह बात सुनो । क्षत्राणी माता जिसके लिये LU 
करती है, उसे कर दिखानेका यह अवसर आ Tal) द 
अस्मिइचेदागते काले थेयो न प्रतिपत्यसे। | उ 
असम्भावितरूपस्त्वं खुन्रदांस करिष्यसि t E 

यदि इस अवसरके आनेपर भी तुम अपने; 
कल्याण-साधन नहीं करोगे तो तुमसे जिस शैव ब 
पराक्रमकी सम्भावना की जाती है; उसके Rug) छ 
शून्य समझा जायगा और उस दशामें मानो तुम WÜ न 
अत्यन्त क्रूरतापूर्ण बर्ताव करनेवाले सिद्ध AANI रू 

सत्यधीधर्मयशसां -वीयेणानृण्यमाप्लुहि। | 
भिन्ध्यनीकं युधां श्रेष्ठ अपखब्यमिमान ge ll) 
योद्धाओंमें ss वीर ! तुम अपने Tamaan! 
लक्ष्मी, wd और यशका ऋण उतार दो | स्‌ 
शत्रुओको दाहिने करो और खयं बागे 5 
शत्रुसेनाकों चीर डालो ॥ ११ ll | | X 
संजय उवाच 
स सव्यसाची भीमेन चोदितः केशवेन च! 
कणेद्रोणाबतिक्रम्य समन्तात्‌. पर्यवारयत्‌" 
संजय कहते Sasa | भगवान्‌. SET 
भीमसेनसे इस प्रकार प्रेरित होकर ^ 
अजुनने कर्ण और द्रोणको stax बुर |. 
ओरसे घेरा डाळ दिया ॥ १२॥ 
तमाजिशीषंमायान्तं दहन्तं pratt! | 
पराक्रान्तं पराक्रम्य ततः क्षत्रियपुङ्गव 
नाशक्नुवन्‌ वारयितुं वर्धमानमिवानल | 


q 


f 
E 


| द्रोणवधपर्व ] 


षडशीत्यथिकराततमो ऽष्यायः 


३६७५ 


y UM. 
| 


aga क्षत्रियशिरोमणि वीरोंको दग्ध करते हुए युद्धके 

« | मुहानेपर आ रहे थे | उस समय वे क्षत्रियप्रबर योद्धा 

| जलती आगके समान बढ़नेवाले पराक्रमी अर्जुनको पराक्रम 
पर | रके आगे बढ्नेसे रोक न सके ॥ १३३१ ॥ 


अथ डुयाधनः कणेः शकुनिश्चापि सौबलः ॥ १४॥ 
Y जभ्यवर्षञ्छरवातेः PAI धनंजयम्‌ । 
| तदनन्तर दुर्योधन? कणं तथा सुबळपुत्र शकुनि तीनों 
T मिलकर कुन्तीपुत्र धनंजयपर बाणसमूहोंकी वर्षा करने लगे || 


ऋ तेषामरत्राणि सवेषासुत्तमास्रविदां वरः ॥ १५॥ 
` | कद्थीकृत्य राजेन्द्र , शरवषरवाकिरत्‌। 
राजेन्द्र | तव उत्तम अख्वेत्ताओंमें श्रेष्ठ अजुनने 
उन सबके अस्नोंको नष्ट करके उन्हें बाणोंकी 
| quia ढक दिया ॥ १५३ ॥ 
| | अस्नेरस्ाणि dard लघुहस्तो जितेन्द्रियः ॥ १६॥ 
| सवोनविध्यन्षिशितेदेशभिर्दशभिः T: । 
शीघ्रतापूवक हाथ चलानेवाले जितेन्द्रिय अर्जुनने अपने 
| Ta शत्रुओंके seller निवारण करके उन सबको 
|| दस-दस तीखे बाणोंसे बींघ डाळा ॥ १६३ Il 
। sgat रजसो वृष्टिः makada च ॥ १७॥ 
I तमश्च घोरं शब्दश्च तदा समभवन्महान्‌ | 
AE उस समय quet वर्षा ऊपर छा गयी | साय ही 
Ni बाणोंकी भी बृष्टि हो रही थी। इससे वहाँ घोर अन्धकार 
| छा गया और बड़े जोरसे कोळाइळ होने लगा ॥ tell 
रझ, न द्योने भूमिन दिशाः प्राशयन्त तथागते d १८॥ 
|| सैन्येन रजसा ag सवेमन्धमिवाभयत्‌। 
l| उस saat न आकाशका, न एथ्वीका और न 
||| दिशाओंका ही पता ळगता या। सेनाद्वारा उड़ायी हुई 
Mi) yes आच्छादित होकर वहां सब कुछ ° अन्धकार- 
||| मय हो गया था ॥ १८३ d 
| {| नेच ते न चयं राजन्‌ प्राज्ञासिष्म परस्परम्‌ ॥ १९ ॥ 
| उद्देशेन हि तेन स्म समयुध्यन्त पांथवाः। 
| राजन्‌ | वे इत्रुतेनिक तथा gAn आपसमें 
| कोई किसीको पहचान नहीं पाते ये । इसलिये 
[|| नाम बतानेसे ही राजालोग एक GRR साथ 
a युद्ध करते थे॥ १९३ ॥ 
विरथा रथिनो राजन्‌ समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २० ॥ 
| रेड समसञ्जन्त कवचेषु भुजेषु wi 
T महाराज | रथीछोग रथहीन हो जानेपर परस्पर 
| । मिड़कर एक दूसरेके fa, कवच और ait 
| पकड़कर जूझने लगे ॥ २९३ ॥ 
epar दतसूताश्च निदचेष्टा रथिनो दताः ॥ २१॥ 


| 
i 
| 
i 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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जीवन्त इव तत्र स्स aegra भयार्दिताः | 

बहुत-से रथी घोडे और सारथिके मारे जानेपर भयसे 
पीड़ित हो ऐसे निश्चेष्ट हो गये थे कि जीवित होते हुए 
भी वहाँ मरेके समान दिखायी देते ये || २१ x il 
हतान्‌ गजान्‌ समार्छिष्य पवंतानिच वाजिनः N २२॥ 
TATA व्यडऱ्यन्त तथैच सह सादिभिः | 

कितने ही घोड़े और घुड़सवार मरे हुए पर्वताकार 
हाथियोंसे सटकर प्राणश्चून्य दिखायी देते थे || २२३ ॥ 
ततस्त्वभ्यवस्रत्यव संग्रामादुत्तरां run २३॥ 
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमो5शिरिव sues | 

उधर द्रोणाचार्य उस युद्ध(्थलसे उत्तर दिशाकी ओर 
जाकर धूमरहित अग्निके समान प्रज्वलित होते हुए रणभूमि- 
में खड़े हो गये ॥ २३३ ॥ 
तमाजिशीषोदेकान्तमपक्रान्तं निशम्य तु ॥ २४॥ 
समकम्पन्त सैन्यानि पाण्डवानां विशाम्पते । 

प्रजानाथ | उन्हें युद्धके uud हटकर एक किनारे 
आया देख उधर खड़ी हुई Wedel San थर-यर 
कॉपने Bail ॥ २४३ ॥ 
भ्राजमान श्रिया युक्त ज्वळन्तमिव तेजसा ॥ २५॥ 
द्रोणं दृष्टा परे त्रसुचचेदमम्लुश्च भारत। 

मारत | तेजसे प्रज्वलित हुए-से श्रीवम्पन्न द्रोणाचार्यको 
वहाँ प्रकाशित होते देख शत्रु-सैनिक यरा उठे | कितने 
ही वहाँसे भाग चळे और बहुतेरे मन उदास किये ug 
आह्वयन्तं परानीकं प्रभिन्नमिच चारणम्‌॥ २६॥ 
नेनमाशंसिरे जेतुं दानवा वासवं यथा | 

जैसे दानव इन्द्रको नदद जीत सकते. du ही un 
सैनिक इत्रुसेनाको ललकारते हुए मदस्तावी गजराजके 
समान द्रोणाचायंको जीतनेका साहस नहीं कर सके ॥२६३॥ . 
केचिदासन निरुत्साहाः केचित्‌ कुद्धा ममखिनः॥ २७) _ 
विस्मिताश्वाभवन, केचित्‌ केचिदासन्नमषिताः । s 

कुछ योद्धा लड़नेका उत्साह खो बेठे, कुछ मनस्वी 
वीर रोपमें भर गये, कितने ही योद्धा उनका पराक्रम 
देख आश्चर्यचकित हो उठे ओर कितने ही अमर्घके 
बशीभूत हो गये ॥ २७३ ॥ 
हस्तैहस्ताग्रमपरे प्रत्यपिषन्‌ नराधिपाः ॥ २८ ॥ 
अपरे द्शनेरोष्ठानद्शन्‌ क्रोधमूच्छिताः | 

कोई-कोई नरेश हाथसे दाथ मळने लगे । कुछ क्रोघसे 
आतुर हो दॉतोसे ओठ चबाने ळगे ॥ २८३ ॥ Z 
व्याक्षिपन्नायुधान्यन्ये मस्रदुश्चापरे UAT ॥ २९॥ ey 
अन्ये चान्वपतन द्रोणं त्यक्तात्मानो महीजसः। „८6 ॐ | 

कुछ लोग अपने आयुध्धोंको उछाळने और S A z 


| 


meat खींचने wA | दूसरे योद्धा अपनी भुजाओंको 
मसलने ST तथा अन्य बहुत-से महातेजस्वी वीर अपने 
्रार्णोका मोह छोड़कर द्रोणाचार्यपर zz पडे ॥२९३॥ 
पश्चालास्तु विशेषेण द्रोणलायकपीडिताः ॥ ३० ॥ 
समसज्जन्त राजेन्द्र समरे PATE | 
राजेन्द्र | पाळ्चाळ सैनिक द्रोणाचार्यके वाणोंद्वारा 
विशेषरूपसे पीड़ित हो अधिक वेदना सहते हुए भी 
समरभूमिमें डटे रहे || ३०३ ll ड 
ततो Aeg Geb प्रययतू रणे ॥ ३१॥ 
तथा चरन्तं संग्रामे uu समरदुञ॑यम्‌। 0 
इस प्रकार संग्राममे विचरते हुए VIS 
द्रोणाचार्यपर राजा विराट और दुपदने एक साथचढ़ाई की ॥ 
द्रुपदस्य ततः Amga एवं विशाम्पते N ३२॥ 
चेदयश्च मदेष्वासा द्रोणमेवाभ्ययुर्युधि । 
प्रजानाथ | तदनन्तर राजा द्रुपदके तीनों ही dbi wu 
चेदिदेशीय मद्दाघनुर्धर योद्धाओंने भी gated द्रोणाचायं- 
पर ही आक्रमण किया ॥ ३२३ ॥ 
तेषां दुपदपौत्राणां त्रयाणां निशितैः शरैः ॥ ३३ N 
त्रिमिद्रोणो५हरत्‌ प्राणांस्ते हता न्यपतन्‌ सुचि । 
^ तब द्रोणाचार्यने तीन तीखे बाणोंका प्रद्वार करके 
gies तीनों dii प्राण हर लिये | वे तीनों मरकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े ॥ ३३३ ॥ 
ततो द्रोणोऽजयव्‌ युद्धे चेदिकेकेयख्‌ंजयान ॥ ३४॥ 
मत्स्यांश्चैवाजयत्‌ रूत्लान भारद्वाजो महारथान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ भरद्वाजनन्दन द्रोणाचार्यने gat चेदि, 
केकयः सुंजय तथा मत्स्य देशके सम्पूर्ण महारथियोंको 
परास्त कर दिया ॥ ३४३ ॥ 
ततस्तु द्रुपदः फ्रोधाच्छरवषंमचासृजत्‌॥ ३५ ॥ 
. द्रोणं प्रति महाराज विराटचचेच संयुगे | 
महाराज | इसके बाद राजा द्रुपद और विराटने 
द्रोणाचार्यपर समराज्ञणमें क्रोधपूर्वक बाणोंकी वर्षा 
आरम्भ कर दी ॥ ३५३ Il 
d निहस्येणुवर्ष तु द्रोणः franja ३६॥ 
तौ शरेइछादयामास विरारद्रुपदाबुभौ। 
क्षत्रियमर्दन द्रोणाचार्यने अपने बाणोंद्वारा उस बाण- 
वर्षाको नष्ट करके विराट और द्रुपद दोनोंको ढक दिया ॥ 
द्रोणेन SHIA तु Fal संग्राममूर्धनि ॥ ३७॥ 
द्रोणं शरैविंव्यघतुः परमं क्रोधमास्थितो | 
द्रोणाचार्यके द्वारा आच्छादित किये जानेपर क्रोधमे 
मरे हुए वे दोनों नरेश अत्यन्त कुपित हो gud मुद्दानेपर 
OTE द्रोणको TWAS करने लगे || ३७३ ॥ 
"E gm महाराज कोधामषसमन्वितः ॥ Re 
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भल्लास्यां या तीह चे घी हो चिच्छेद धनुषी तये, 
महाराज | तब आचार्य द्रोणने क्रोध और अपर 
हो दो अत्यन्त dier ee aT उन दोनोके धनुष कार ह 


ततो विराटः wes समरे तोमरान्‌ दश | i 


शर 
दृश चिक्षेप च शरान द्रोणस्य बधकाङ्कया। e. 

gaa कुपित हुए विराटने रणभूमिमें Amd प 
बधकी इच्छासे दव तोमर और दस बाण चलाये ॥ ३९ g 
शक्ति च gaat घोरामायखीं खणेभूषिताम्‌ yo) à 
चिक्षेप उजगेन्द्राभां कुदो द्रोणरथं प्रति। 

साथ ही ATTA भरे हुए राजा द्रुपदने लोहेकी बनी ह a 
खर्णभूषित मयंकर शक्ति? जो 'नागराजके समान Nd त 
थी) द्रोणाचार्यपर चळायी॥ ४०३ ॥ : 
ततो wed झुनिशितेश्छित्वा तांस्तोमरान दश| र 
शक्ति कनकवेदूर्या द्रोणश्विच्छेद सायकेः| |. य 

यह देख द्रोणाचार्यने तीखे भस्छोंसे उन «up d 
को काटकर अपने वाणोके दारा सुवर्ण एवं तूये , 
विभूषित उस शक्तिके भी SHITTY कर डाले ॥ YU) हे 
ततो द्रोणः खुपीताभ्यां भर्खास्यामरिमदंनः A a 
हुप च विराटं च प्रेषयामास wu jg 


तत्पश्चात्‌ शत्रुमर्दन आचार्यं द्रोणने दो i, 

भल्छोंसे मारकर राजा द्रुपद और विराटको याह कु 
3 

पाव भेज दिया ॥ ४२३ ॥ x 

ga विराठे gat केकयेषु wa TIN 


तथैव चेदिमत्स्येयु पश्चालेजु dd wl | 3 
gag fig dux हुपदस्य च «uy 
द्रोणस्य कमं तद्‌ egt कोपडुः्खसमन्वितः। | Y 


शशाप रथिनां मध्ये use suem dus . 

विराट, go केकय, चेदि? मत्स्य ओर पार R 
योद्धाओं तथा राजा guum तीनों बीर rib मारे की R 
द्रोणाचार्यका वह कर्म देखकर क्रोध और हुई 
भरे हुए महामनखी eges रथियोंके बीचों ( 
प्रकार शपथ खायी--॥ ४२-४५ ॥ | 
इशपूतोत्‌ तथा ATT क्राह्मण्यात्य स नश्यठ | 
gii यस्याद्य सुच्येत ये वा द्रोणः पराभवेत्‌ | 

(आज जिसके हाथसे द्रोणाचार्य जीवित WD 
अथवा जिसे वे पराजित कर दें, वह यज्ञ करने तया ई 
बावली बनवाने एवं बगीचे लगाने आदिके Tae 
हों जाय । क्षत्रियत्व और ater भी गिर जाय 
१. Reged उत्पन्न E a 
होना तो प्रसिद्ध ही हे । परंतु याज और उपरी 
तपसी जाह्मणोंकी तपस्मासे उनकी उत्पत्ति हुई थी e P 
मुखसे प्रकट हुए ब्राह्मणस्वरूप अग्निसे उनका प्रा 


इससे उनमें ब्राह्मणत्व भी था | P 


द्रोणबधपवे ] पडशीत्यधिकराततमोऽच्यायः 


A आण्य qul nem 


ति तेषां प्रतिथुत्य मध्ये खवंधनुष्मताम्‌। 
आयादू द्रोणं सहानीकः पाञ्चाल्यः परवीरहा॥ ४७ i 

इस प्रकार उन सम्पूर्ण धनुर्धरोंके बीचमे प्रतिज्ञा करके 
शन्रुवीरोंका de करनेवाले पाञ्चाळराजकुमार धृष्टयुग्न 
अपनी सेनाके साथ द्रोणाचार्यपर चढ़ आये ॥ ४७ || 
पश्चालास्त्वेकतो द्रोणमभ्यघ्नन्‌ पाण्डवैः सह | 

नश्च कर्णश्च शकुनिश्चापि सौबलः ॥ ४८ ॥ 

सोद्योश्च यथासुख्यास्तेऽरक्षन्‌ द्ोणमाहवे | 

एक ओरसे पाण्डवोंसहित पाञ्चाल सैनिक द्रोणाज्रार्यको 
मार रहे थे और दूसरी ओरसे दुर्योधन, कर्ण; gega शकुनि 
तथा दुर्याधनके TBS भाई उस sed आचार्यकी 
रक्षा कर रहे ये ॥ ४८३ Ul 
रक्ष्यमाणं तथा द्रोणं सर्वेस्तैस्तु महारथेः ॥ ४९॥ 


. यतमानास्तु पञ्चाळा न शेकुः प्रतिवीक्षितुम्‌। 


उन सम्पूर्ण महारथियोंद्वारा सुरक्षित हुए द्रोणाचार्यकी 
si qure सैनिक प्रयत्न करनेपर भी आँख उठाकर 
देखतक न सके ॥ ४९३ Il 
anga भीमसेनो eset मारिष ॥ ५०॥ 


| « पनं वाग्मिरुश्राभिस्ततक्ष पुरुषर्षभः। 


आर्य | तब वहाँ पुरुषप्रवर भीमसेन घृष्टधुम्नपर 


| कुपित हो उठे और उन्हें भयंकर वाग्बाणोंद्वारा छेदने लगे ॥ 


भीमसेन उवाच 


| दरुपदस्य कुले जातः सवौस्मेष्वस्रवित्तमः ॥ ५१॥ 
| कः क्षत्रियो मन्यमानः प्रेक्षेतारिमवस्थितम्‌ | 


भीमसेन बोले-द्रुपदके med जन्म लेकर और 


| सम्पूर्ण अस्नोंका सबसे बड़ा विद्वान्‌ होकर भी कोन खाभि- 
_| मानी क्षत्रिय शत्रुको सामने खड़ा हुआ देख सकेगा ! || 


Nagai प्राप्य पुमान्‌ कः परिपालयेत्‌ ॥ ५२॥ 


विशेषतस्तु शपथं after राजसंसदि । 
TAS हाथसे पिता और पुत्रका बघ पाकर, विशेषतः 


राजाओंकी मण्डळीमें शपथ खाकर कौन पुरुष उस 


शजुकी रक्षा करेगा !॥ ५२३ || ° 
एष वैश्वानर इच समिद्धः स्वेन तेजसा ॥ ५३॥ 


| शरचपेन्धनो द्रोणः त्रं दहति तेजसा। 


घनुष-बाणरूपी इंधनसे युक्त हो तेजसे अग्निके समान 
मज्वलित होनेबाळे ये द्रोणाचार्य अपने suas fiel 
दष कर रहे हैं | ५३३ || 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि म्रोणवधपर्वणि संकुछयुद्धे वडशीस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८६ ॥ 


पुरा करोति निःशेषां.पाण्डवानामनीकिनीम ॥५४॥ 
स्थिताः पश्यत मे कम द्रोणमेव बजाम्यहदम्‌। 
ये जबतक पाण्डवसेनाको समास नहँ कर लेते, उसके 


पहले ही मैं द्रोणपर आक्रमण करता हूँ । वीरो | तुम खड़े 
होकर मेरा पराक्रम देखो |] ५४३ Il 


; त्यकत्वा प्राविशत्‌ कुद्धो द्रोणानीकं दुकोद्रः ॥५५॥ 


M पू्णोयतोत्सशैद्रौबयंस्तव॒वादिनीम | 
सा कहकर भीमसेनने कुपित को पूर्णतः 
खींचकर छीड़े गये बाणोद्वारा आपको Bod 
द्ोणोचार्यके सैन्यदलमे प्रवेश किया || ५५३ ॥ 
शृयुम्नोऽपि पाञ्चाल्यः प्रविदय महतीं चमूम ॥५६॥ 
आससाद रणे द्रोणं तदाऽऽसीत्‌ तुसुल महत्‌ | 

इसी प्रकार पाञ्चाळराजकुमार धृष्ट्युम्नने मी आपकी 
विशाल सेनामें घुसकर रणभूमिमें द्रोणाचार्यपर चढाई की । 
उस समय बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा ॥ ५६ ॥ 
नेव नस्ताहश युद्धं ced न च श्रुतम्‌ Gon 
यथा खूयाँद्ये राजन्‌ Gara sane | 

राजन्‌ | उस दिन सूर्योदयके समय जैसा महान्‌ जन- 
संहारकारी संग्राम हुआ, वेशा हमने पहले न तो कमी देखा 
या और न सुना ही या ॥ ५७३ ॥ 
संसक्तान्येव चाइश्यन्‌ रथबुन्दानि मारिष॥ ५८॥ 
हतानि च विकीणोनि शरीराणि शरीरिणाम्‌ । 

माननीय नरेश | उस gad cue समूह परस्पर 
सटे हुए ही दिखायी देते थे और Rufus शरीर 
मरकर fret हुए थे ॥ ५८३ ॥ 
केचिद्न्यत्र गच्छन्तः पथि चान्यैरुपद्रुताः ॥ ५९ ॥ 
विसुखाः पृष्ठतश्चान्ये ताड्यन्ते पाइवंतः परे । 


कुछ योद्धा अन्यत्र जाते हुए, AN दूसरे योद्धाओंके i 


आक्रमणके शिकार हो जाते थे | कुछ छोग युद्धसे Rue ^ 
होकर भागते समय पीठ और पार्श्वमागोंमें विपक्षियोके 


बाणोंकी चोट सहते ये ॥ ५९३ ॥ 

तथा dang तदभवद्‌ Paes | 

अथ derer सूयः क्षणेन समपद्यत ॥ to ll 
इस प्रकार वह अत्यन्त भयंकर घमासान युद्ध हो ही 

रहा था कि क्षणमरमें प्रातःसंध्याकी वेलामें सर्यदेवका पूर्णतः 

उदय हो गया ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत द्रोगपर्वके अन्तर्गत gea संकुळ्युढविपयक एक सौ छियासीदों अध्याय पूरा हुआ॥ ९८६ 0 — RE "m 


— 9 
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३६७८ 


महाभारते 


सप्ताशीत्यविकदाततमोऽ'्यायः 


e 
युद्धखलकी भीषण अवस्थाका वणन 


संजय उवाचं 
ते ala महाराज दंशिता रणपूर्धेनि। 
संच्यागतं 
संजय कहते हैं--महाराज ! वे समस्त योद्धा 
पूर्ववत्‌ कवच dí हुए ही gus युहानेपर मात 
संघ्याके समय aai किरणोसे सुशोमित भगवान्‌ «iet 
उपस्थान करने लगे ॥ १॥ * 
उदिति तु mai तप्तकाखनसप्रभे l 
= dag पुनयुद्धमबतेत ॥ २ ॥ 
तपाये हुए सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ सूर्यदेवका उदय 
होनेपर जब सम्पूर्ण AAA प्रकाश छा गया? WW 
पुनः युद्ध होने लगा ॥ २ Il 
दन्दानि ers यान्यासन्‌ संसक्तानि पुरोदयात्‌। 
तान्येवाभ्युदिते सूये समसज्जन्त भारत ॥ ३ ॥ 
भरतनन्दन | सूर्योदयसे पहले जिन sit ee 
युद्ध चळ रहा था सूर्योदयके बाद भी पुनः वे द्दी लोग 
परस्पर Ta ल्गे॥२॥ 
wear हयेनोगाः पादातेश्वापि कुजराः | 
Ear समाजग्सुः पादाताश्च पदातिभिः ॥ ४ ॥ 
vi घोडे, घोड़ोंसे हाथी, पेदलोंसे हाथीसवार 
घोड़ोंसे घोड़े तथा पैदळोंसे des भिड़ गये ॥ v Il 
रथा रथैरिभैनोगास्तथैच भरतर्षभ | 
संसक्ताश्च वियुक्ताश्च योधाः संन्यपतन्‌ रणे ॥ ५ di 
भरतश्रेष्ठ | रयोंसे रथ oso uve हाथी qu 
जाते ये | इस प्रकार कभी सटकर और कमी विलग होकर 
- वे योद्धा रणभूमिमें गिरने लगे ॥ ५ ॥ 
| ते रात्रो कृतकर्मणः रान्ताः सुर्यस्य तेजसा । 
श्चुत्पिपासापरीताङ्गा विसंक्षा बहचोऽभवन्‌ ॥ ६ ॥ 
वे सभी रातमें युद्ध करके थक गये थे। फिर s 
सूर्यकी धूप ळगनेसे उनके अज्ञ-अज्ञमें भूखःप्यास 
व्याप्त हो गयी, जिससे बहुतेरे सेनिक अपनी सुध- 
बुध खो बैठे ॥ ६ i 
शहभेरीस॒दज्ञानां कुञ्जराणां च गजेताम्‌। 
विस्फारितविकृष्टानां कामुकाणां च कूजताम्‌॥ ७ ॥ 
शब्दः समभवद्‌ राजन्‌ दिविर्पुग्‌ भरतर्षभ | 
राजन्‌ | भरतश्रेष्ठ | ss समय शङ्कु) भेरी और 
सदज्ञोंकी ध्वनि, गरजते हुए गजराजोंका चीत्कार और 


i i. "EX gera तथा खींचे गये धनुषोंकी टङ्कार इन सबका सम्मिलित 


£ आकाशे गूज उठा या ॥ ७३ ॥ 


सहस्त्रांशुमादित्यमुपतस्थिरे ॥ १ ॥` 
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और नकुलके द्वारा दुर्योधनकी पराजय 
gaat a पदातीनां aant पततामपि ॥ ८ | 
हयानां हेषतां चापि स्थानां च निवतेताम्‌ | 
क्रोशतां गजेतां चेव.तदाऽऽसीत्‌ quei महत्‌ | | l 
दौड़ते हुए पैदळों? गिरते हुए reb हिनहिनाते 
ağ लौटते हुए रथों तथा चीखते-चिल्लाते 
गरजते हुए uber मिला हुआ महाभयंकर 
वहाँ गूँज रहा था ॥ ८-९ ॥ 
विवृद्धस्तुमुलः शब्दो यामगच्छसमदांस्तदा। 
नानायुधनिङत्तानां चेएटतामातुरः स्वनः ॥ te) 
श्रयत महांस्तदाऽऽसीत्‌ कृपणं AEG | 
पततां पात्यमानानां पत्यश्वरथदन्तिनाम्‌ ॥ (|| 
वह बढ़ा हुआ अत्यन्त भयानक शब्द उस छ 
स्वर्गलोकतक जा पहुँचा था | नाना प्रकारके Gp 
कटकर छटपटाते हुए योद्धाआँका महान्‌ आतँनाद Nds 
सुनायी दे रहा था | गिरते और गिराये,जाते हुए पै 
qa रथ और हाथियोंकी अत्यन्त दयनीय ह 
दिखायी देती थी ॥ १०-११ ॥ 
तेषु सवेष्वनीकेषु व्यतिषक्तेष्वनेकशः। 
स्वे AAT परे Alar स्वान्‌ परेषां परे quad 
उन समी सेनाओंमें बारंबार मुठभेड़ होती गी ह 
उसमें अपने ही पक्षके लोग अपने ही quer 
डालते थे । शत्रुपक्षके लोग भी अपने पक्षके Shi 


i 
à 


थे । शत्रुपक्षके जो खजन थे उनको तथा AR sa 


योद्धा मार डाछते थे॥ १२॥ 
यीरबाहुविसृष्टाश्च योधेषु च गजेषु च। 
राशयः प्रत्यदच्यन्त चाससां नेजनेष्विव ॥ 

जैसे कपडे घोनेके घाटोंपर ढेर-के ढेर वजन दिखा 


उसी प्रकार योद्धाओं और हाथियोंपर वीरोंको 409 . 


छोड़े गये seats राशियों दिखायी देती MNN 
उद्यतप्रतिपिष्टानां सङ्गानां वीरबाहुभि। | 
स एवं शब्द्स्तद्रूपो वाससां निज्यतामिब | ` 

weis uu उठकर विपक्षी योदार्ओके १, 
टकराये हुए खज्ञोंका शब्द वैसा ही जान पडता 5 
घोबिर्योके पटहोपर पीटे जानेवाळे कपड़ोंका शब्द s 
अघोसिभिस्तथा खल्ञैस्तोमरेः सपर | 
Rrewgd संसक्तं महदासीव uml 

एक ओर घारवाली और दुधारी «emt 


तथा फरसोंद्वारा जो अत्यन्त निकटसे युद्ध M i 


बह भी बहुत ही कूरतापूर्ण एवं भयंकर था| ५] 
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दोणवधपवे ] सप्ताशीत्यधिकशततमो vara: 


MEE 


गजाश्वकायप्रभवां Eo नरदेदप्रवाहिनीमू। _ 
qaragani तकदमाम॥ १६॥ 
आर्वनादखनवतीं पताकाशस्त्रफेनिलाम्‌ \ 
edi प्रावर्तयन्‌ वीराः परळोकौघगामिनीम्‌ ॥ १७॥ 
वहाँ युद्ध करनेवाले वीरोंने खूनकी नदी बहा दी, 
जिसका प्रवाह परछोककी ओर छे जानेवाळा था | वह रक्तकी 
नदी हाथी और घोड़ोंकी छाशोंसे प्रकट हुई थी | मनुष्यों- 
के शरीरोंको aera लिये जाती थी । उसमें Teed मछ- 
(कयौँ भरी थीं । मांस और रक्त ही उसकी कीचड़ ये | 
feds आर्तनाद ही उसकी "eene ध्वनि थे तथा 
पताका और शस्त्र उसमें फेनके समान जान पड़ते थे॥ 
| graze छान्ता रात्रिमूढालपचेतसः। 
| विष्टभ्य सर्वगात्राणि व्यतिष्ठन्‌ गजवाजिनः ॥ १८॥ 
रात्रिके युद्धसे मोहितः अल्प चेतनावाले, बाणों और 
शक्तियोंसे पीड़ित तथा थके-मांदे हाथी एवं घोड़े आदि 
वाइन अपने सारे अङ्गको THT करके वहाँ खड़े ये ॥१८ ॥ 
| agin कवचेश्चिभेः शिरोभिश्वारुकुण्डलैः | 
| युद्धोपकरणेश्चा्यैस्तत्र at चकाशिरे ॥ १९॥ 
| योडाओंकी कटी हुई भुजाओं) विचित्र saat, मनोहर 
' कुण्डलमण्डित मस्तकों तथा इघर-उघर बिखरी हुई 
अन्यान्य युद्ध-सामग्रियोंसे रणभूमिके विभिन्न प्रदेश 


क्रव्याद्सङ्घेराकीणे सृतेरचेसृतेरपि। 


| नासीद्‌ रथपथस्तत्र स्वमायोधनं प्रति ॥ २० ॥ 


कहीं कच्चा मांस खानेवाले प्राणियांका समुदाय भरा 
था, कहीं मरे और STA जीव पड़े थे । इन सबके कारण 
उस सारी gaye कहीं भी रथ जानेके लिये 


| ै प्रकाशित हो रहे थे ॥ १९ ॥ 


रास्ता नहीं मिलता at tl xe ॥ 


भज्जत्स चक्रेषु रथान्‌ सत्त्वमास्थाय वाजिनः | 
JE कर्थचिद्चहञ्ञरान्ता वेपमानाः शणार्दिताः॥ २१॥ 
कुलसत्त्ववळोपेता वाजिनो  वारणोपमाः। 

` रथोंके पहिये रक्तकी कीचमें डूब जाते थे; तो भी उन 
रथोंकों बाणोंसे पीड़ित हो कॉपते हुए और TAMA यके- 
माँदे घोड़े किसी प्रकार धैय धारण करके ढोते थे। बे 
| सभी घोड़े उत्तम कुल) साहस और बरसे सम्पन्न तथा 
'। हाथियोंके समान विशालकाय थे ( TARA ऐसा पराक्रम 
| कर पाते थे) ॥ २११॥ 


|| Res तूर्णमुद्धान्तं सभयं भारतातुरम्‌ ॥ २२॥ 
94 बळमासीत्‌ तदा aaa द्रोणाञुताडुभौ | 
| तावेचास्तां निलयनं ताबातोयनमेव च ॥ २३॥ 


. ३६७९ 


मारत | उस समय द्रोणाचार्यं और अजुन--इन दो 
वीरोको छोडकर शेष सारी सेना तुरंत विल, उद्धान्त) भयभीत 
और आतुर हो गयी | वे ही दोनों अपने-अपने पक्षके योडाओके. 
लिये छिपनेके स्थान थे और वे ही पीड़ितोंके आश्रम बने 
हुए थे। परंतु विपक्षी योद्धा इन्हीं दोनोंके समीप जाकर 


यमलोक पहुँच जाते थे ॥ २२-२३३ I 
आविरनमभवत्‌ सर्व कौरवाणां महद्‌ बळम्‌ ॥ २४ ॥ 


पश्चालानां च संसक्तं न प्राज्ञायत किचन । 
अत्तकाक्रीडसहशं भीरूणां भयवर्धनम ॥ २५॥ 
कौरवों तथा पाञ्चाछोंके सारे विशाळ सैन्य परस्पर 
मिलकर व्यग्र हो उठे थे उस समय sada किसी दलको 
अळ्ग-अलुग पहचाना नहीं जाता था WE समराङ्गण 
यमराजका क्रीडास्थळ-सा हो रहा था और कायरोंका भय 
बढ़ा रहा या ॥ २४-२५ ॥ 
पृथिव्यां राजवंइ्यानासुत्थिते महति क्षये। 
न तत्र कणे द्रोणं चा नाजुन न युधिष्ठिरम्‌ ॥ wt Ml 
न भीमसेनं न यमौ न पाञ्चाल्यंन सात्यकिम्‌ 
न च दुःशासनं द्रौणि न दुयोघनसौबलौ ॥ VO Nl 
न wd मद्रराजं च कृतवोणमेव च। 
न चान्यान नेव चात्मानं न क्षिति न दिशस्तथा ॥२८॥ 
पद्दयाम राजन्‌ संसक्तान सैन्येन AAT STAT | 
राजन्‌ | भूमण्डळके राजवंशर्मे उत्पन्न हुए क्षत्रियोंका 
वह महान्‌ संहार उपस्थित QAN वहाँ युद्धमे तत्पर हुए सब 
लोग सेनाद्वारा उड़ायी हुई धूलसे ढक गये थे । इसीळिये 
हमलोग वहाँ न तो कर्णको देख पाते थे, न द्रोणाचारयको | 
न mda दिखायी देते ये; न युधिष्ठिर । भीमसेनश नकुल! 
सहदेव, धृष्टयुप् और सात्यकिको भी इम नहीं देख पाते 
थे । दुःशातनः अश्वत्थामा! दुयोधन, wei इपाचाय) 


शल्यश कृतवर्मा तया अन्य महारयी मी हमारी दृष्टिम नहीं , 


आते ये। औरोंकी तो बात ही क्या है इम अपने शरीरको 


भी नहीं देख पाते येः एथिवी और दिशाएँ मी नहीं | 


सूझती थीं ॥ २६-२८३ ॥ 
सम्भ्रान्ते तुसुळे at रजोमेधे समुत्थिते ॥ २९॥ 
द्वितीयामिव सस्प्राघ्ताममन्यन्त \ 

A | मेघकी भयंकर ud घोर घटा घुमड- 
m थी, जिससे सब लोगोंकों उस समय 
ऐसा मालूम होता या मानों दूसरी रात्रि आ पहुँची 
हो ॥ २९३ ॥ 


न क्षायन्ते कौरवेया न पञ्चाला न पाण्डवाः ॥ ३० ॥ 


न दिशो यौन चोर्वी च न समं विषमं तथा। 


उस अन्बकारमें न तो कौरव पहचाने जाते थे और no «t 


pus के m. 
v d us Ws 
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ISSN ता नर CMM MEME MEE योग सम-विषम स्थान आदिका भी पता नहीं चलता 
था॥ ३०३ ॥ 
हस्तसं र्पशमापन्नान्‌ परानप्यथवा खकान्‌ ॥ ३१॥ 
न्यपातयंस्तदा युद्धे नराः स्म विजयैषिणः | 

जो हाथकी पकड़में आ गये या छू गये, वे अपने हों 


या पराये, विजयकी इच्छा रखनेवाले मनुष्य उन्हें तत्काळ 


युद्धमें मार RRA थे ॥ २१३ ॥ 
उद्धूतत्वात्‌ तु रजसः प्रसेकाच्छोणितस्य च ॥ ३२॥ 
प्राशास्यत रजो भौमं शीघ्रत्वादनिळस्य च। 
उस समय तेज इवा चळनेसे कुछ धूळ तो ऊपर उड़ 
गयी और कुछ योद्धाओंके रक्तसे सिंचकर नीचे बैठ गयी । 
इससे भूतलकी वह सारी धूलराशि शान्त हो गयी, २२३॥ 
तत्र नागा दया योधा रथिनोऽथ पदातयः d RR N 
पारिजातवनानीव व्यरोचन्‌ रुधिरोक्षिताः | 
तदनन्तर वहाँ खूनसे लथपथ हुए हाथी) घोडे, रथी 
और पेदछ सैनिक पारिजातके जंगलोंके समान सुशोभित 
होने लगे ॥ ३३३ II 
ततो दुयाधनः कणों द्रोणो दुःशासनस्तथा ॥ ३४ N 
पाण्डवैः समसज्जन्त चतुर्भिश्चतुरो रथाः। 
उस समय दुर्योधन; कर्ण, द्रोणाचार्यं और दुशशासन- 
ये चार महारथी चार Wes साथ युद्ध करने 
लगे ॥ ३४३ ॥ 
gilaa: सह aT यमाभ्यां समसञ्जत ॥ ३५॥ 
वृकोद्रेण राधेयो भारद्वाजेन चाजुनः। 
दुर्योधन अपने भाई दुःशासनको साथ लेकर नकुल 
और सहदेवसे भिड़: गया । राघापुत्र कर्ण भीमसेनके साथ 
और अजुन आचार्य द्रोणके साथ युद्ध करने लगे || ५३॥ 
तद्‌ घोरं महदाश्चर्यं wd fara ada: ॥ ३६॥ 
: रथषभाणामुप्राणां संनिपातममानुषम्‌ | 
उन उग्र महारथियोंका वह घोर, अत्यन्त आश्चर्थ- 


* जनक और अमानुषिक संग्राम वहाँ सब छोग सब ओरसे 


देखने लगे ॥ ३६३ Il 
रथमार्गेविचित्रेस्तेविचित्ररथसंकुलळम॒ ॥ ३७॥ 
अप्यन्‌ रथिनो युद्धं विचित्रं चित्रयोधिनाम्‌ | 
रथके विचित्र पैंतरोंसे विचरनेवाले तथा विचित्र युद्ध 
करनेवाले उन महारथिर्योका विचित्र रथोंसे व्याप्त वह 
विचित्र युद्ध वहाँ सब रथी दर्शककी भाँति देखने लगे ॥३ ७३॥ 
यतमानाः पराक्रान्ताः परस्परजिगीषवः ॥ ३८॥ 


जीमूता इव घर्मान्ते शरवर्षैरवाकिरन्‌ | 


दूसरेको जीतनेकी इच्छावाळे वे बीर योद्धा प्रयतन 


(वर्षा कर रहे थे ॥ ३८३ ॥ 
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T पुरुषषभा। LO 

अशोभन्त यथा मेघाः शारदाश्चछचिदयुतः Ny, 
सूर्यके समान तेजस्वी रथोंपर बैठे. हुए थे र 
योडा चञ्चल चपलाओंकी चमकसे युक्त el h 
की भाँति शोमा पा रहे थे ॥ ३९३ || भरे 


योधास्ते तु महाराज क्रोधामसमन्विता; | «| 
स्पर्थिनश्च महेष्वासाः छृतग्रत्ना uate, | | 
अभ्यगच्छंस्तथान्योन्यं मचा गजवूषा इव ॥ ६) s 
महाराज | क्रोध और अमर्षमें भरे हुए थे E 
स्पर्धा रखनेवाळे, विजयके लिये saws और Pa अम 
घनुष घारण करनेवाले धनुर्धर योद्धा मतवाळे ग 
समान एक दूसरेसे जूझ रहे थे ॥ ४०-४१ ॥ 
न नूनं देहभेदो5स्ति काले राजन्ननागते। ` 
यत्र सर्वे न युगपद्‌ व्यशीयेन्त महारथाः | Wl fe 
राजन्‌ | निश्चय ही अन्तकाल आये बिना विकी दी; 
शरीरका नाश नहीं होता है, तभी तो उस संग्राम gl अप 
विक्षत हुए वे समस्त महारथी एक साथ ही नष्ट i an 
हो गये ॥ ४२ I | पु 
वाहुभिश्चरणैच्छिन्नेः दिरोभिश्च सकुण्डळे। | 
eT: प्रासैः खङ्गैः परशुपदिशेः॥ $| . 
केः श्रुद्रनाराचैनेखरेः शक्तितोमरै। | 


Wu अप 


नालीकः 


दिचित्रैश्च॒ रथैभेग्नेहतैश्च गजवाजिभिः ॥ ४॥ 
Ws नगराकारेईतयोधध्वज्ञे whl | 
अमनुष्यैहयैख्रस्तैः  छण्यमाणेस्ततस्ततः ॥ vil 
वातायमानैरसकृद्धतवीरे veg d: 3] 


` किरीट सुकुठेरुष्णीये > सखुगन्धिभिः | T 
हारः किरीटेमुकुठेरुष्णीषः किड्लिणीगणः॥४/ 
उरस्थेमंणिभिनिष्केश्‍चूडामणिभिरेव च। | 
आसीदायोधनं तत्र नभस्तारागणैरिव | ४ 

उस समय योद्वाओंके कटे हुए हाय, do ब 
मण्डित मस्तक) धनुष, बाण) प्रास, uno परशु! ५ 
नालीक, छोटे नाराच, नखर) शक्ति, तोमर, अन्यान्य N 
प्रकारके साफ किये हुए उत्तम आयुध, माँति-मातिके गि 
कवच! टूटे हुए विचित्र रथ तथा मारे गये हाथी! * 
इधर-उधर पड़े थे | वायुके समान वेगशाली, सार 
भयभीत घोड़े जिन्हे बारंबार इधर-उधर खींच प. 
जिनके रथी योद्धा और ध्वज नष्ट हो गये dn ऐसे न | 
सुनसान रथ भी वहाँ दृष्टिगोचर हो रहे थे | अ | 
विभूषित बीरोंके मृतशरीर यत्र-तत्र गिरे हुए मै । 


अषाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


३६८१ 


N RRR i 


N शिरये हुए व्यजन? कवच) ध्वज) छत्र, आभूषण) ay, 
gate फूलोके हारः रकोंके wo किरीट, मुकुट) पगडी; 
ty किक्लिणी समूह? छातीपर धारण की जानेवाली मणि; सोनेके 
ण्‌ निष्क और चूड़ामणि आदि वस्तुएं, भी इधर-उधर बिखरी 
पड़ी थीं | इन सबसे भरा हुआ वह युद्धस्थल वहाँ नक्षत्रास 
h i व्याप्त आकाशके समान सुशोभित हो रहा था | ४३-४९ || 
| ततो डुयोघनस्यासीन्नकुळे न समागमः | 
y अमर्षितेन कुद्धस्य GSAT च ॥ ५०॥ 
m, इसी समय कुछ और असहिष्णु दुर्योषनका रोष और 
क अमर्षसे मरे हुए नकुछके साथ युद्ध आरम्भ हुआ ॥५०॥ 
झै, अपसव्यं चकाराथ माद्रीपुत्रस्तचात्मजम्‌। 
क्रिरञछरशातेटएस्तत्र नादो महानभूत्‌ ॥ ५१॥ 
भाद्वीपुत्र नकुलने आपके पुत्र दु्योंधनको दाहिने कर 
RJ दिया और हर्षमें भरकर उसपर सेकड़ों बाणोंकी wel लगा 
शौ. दी; फिर तो वहाँ महान्‌ कोलाइळ हुआ ॥ ९१ I 
a अपसव्यं कृतं संख्ये भ्रातृव्येनात्यमर्षिणा | 
i नारुष्यत तमप्याजौ प्रतिचक्रेऽपसब्यतः ॥ ५२॥ 
| पुत्रस्तव महाराज राजा gia gau 


अमषेशील तुके दारा युदस्थल्मे अपने आपको दाहिने 

NU a D is सका | महाराज | 
रणभूमिमें 

नकुछको भी अपने दाहिने ला देनेका परवान किया ॥५२३॥ 
ततः प्रतिचिकीषेन्तमपसब्य तु ते gar ॥ ५३॥ 
न्यवारयत तेजखी नकुलश्चित्रमार्गवित्‌ | 

तेजस्वी नकुल युद्धकी विचित्र प्रणालिर्योके ज्ञाता ये | 
उन्होने यह देखकर कि gagga दुर्योधन मुझे दाहिने 
छानेकी चेश कर रहा है, उसे सहसा रोक दिया ॥५३३॥ 
स स्तो निवारयेनं शरजालेन पीडयन्‌ ॥ ५७ ॥ 
विमुखं ages तत्‌ सैन्याः समपूजयन्‌ | 

नकुलने दुर्योधनकों अपने sea पीड़ित 
करते हुए उसे सब ओरसे रोककर युद्धसे विमुख कर दिया। 
उनके इस पराक्रमी समस्त सेनिक सराहना करने लगे || ५४३ Il 
fas तिष्टेति नकुछो बभाषे तनयं तव । 
संस्सृत्य सवेदुःखानि तव दुर्मन्त्रितं च तद ॥ ५५॥ 

उस समय आपकी कुमन्त्रणा तथा अपनेको प्राप्त हुए 
सम्पूर्ण दुःखोंको स्मरण करके नकुळने आपके पुत्रको 
ललकारते हुए HR | खड़ा रह, खड़ा रइ? ॥५५॥ 


वाति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणबधपर्वणि नकुलयुद्धे सताशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८७ I 


- 
| 


प _ इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत TOA नकुरुका युद्धविषयक एक सौ सतासीवॉ अध्याय पूरा हुआ ॥ ९८७॥ 


अष्टाशीत्यषिकशततमोऽभ्यायः 


॥ दुभ्शासन और सहदेवका, कर्ण और भीमसेनका तथा द्रोणाचार्य और अशुनका घोर युद्ध 


संजय उवाच 
ततो दुःशासनः क्रुद्धः सहदेवसुपाद्रवत्‌ | 
| रथवेगेन तीव्रेण कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १॥ 
संजय कहते Fa | तदनन्तर अपने रथके 
| तीव्र वेगसे पृथ्वीको कँपाते हुए-से दुःशासनने कुपित होकर 
l| SES आक्रमण किया ॥ १ ॥ 
| तस्यापतत . एवाशु भल्लेनामित्रकर्शनः। 
| माद्रीपुत्रः शिरो यन्तुः सशिरर्ाणमच्छिनत्‌॥ २ ॥ 
| उसके आते ही झन्रुसूदन माद्रीकुमार सहदेवने शीघ्र 
£| दी एक es मारकर दुःशासनके सारिका मस्तक RAT- 
d सहित काट डाला || २॥ 
| गेन दुःशासनः सूत नापि कश्चन सेनिकः | 
j| Steamy सहदेवेन semen ३ ॥ 
| इस कार्यमें उन्होने ऐसी फुर्तों दिखायी कि नतो 
| Set और न दूसरा ही कोई सैनिक इस बातको जान 
«| पैका कि सहदेवने सारथिका सिर काट डाला है॥ ३॥ 
॥ पदो त्वसंशृहीतत्वात्‌ प्रयान्त्यश्वा यथाखुखम्‌। 


( ततो दुःशासनः qd चुचुघे गतचेतसम्‌ ॥ ४ ॥ 


0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi प 


जब रास छूट जानेके कारण घोड़े अपनी मौजसे इधर- 
उधर भागने लगे; तब दुःशासनकों यह शात हुआ कि मेरा 
सारथि मारा गया ॥ ४ ॥ 
स हयान्‌ संनिगृह्याजा खयं हयविशारदः | 
युयुधे रथिनां थेष्ठो लघु चित्र च सुष्ठ च ॥ ५॥ - 
रथियोंमें as दुःशासन अश्व-संचालनकी कलामें निपुण . 
था | वह रणभूमिमें खयं ही घोड़ोंको कावूर्मे करके शीप़ता- . 
पूर्वक विचित्र रीतिसे अच्छी तरह युद्ध करने लगा ॥ ५॥ 
तदस्यापूजयन्‌ कमै स्वे परे चापि संयुगे। 
हृतसूतरथेनाजौ व्यचरद्‌ यद्भीतवत्‌॥ दे ॥ 
सारथिके मारे जानेपर भी दुःशासन उस रथके द्वारा 
युद्धभूमिमे निर्भय-सा विचरता रहा; उसके इत कर्मकी 
अपने और agen Stilt भी प्रशंसा की ॥ ६ I 
तानश्ांस्तीक्ष्णेबोणे रवाकिरत्‌। 


he gam mai ततस्ततः on — 7. y 

सहदेव उन घोड़ोपर तीखे बाणोंकी वर्षा करने छगे उन 2057 
बाणाँसे पीड़ित हुए वे घोड़े शीम ही इधर-उधर + 4 Sa” ud 
छगे || ७ ॥ 9 0: धि ह MM 


स रश्मिषु विषक्तत्वादुत्ससजे शरासनम्‌ | 
agu कर्म ZAG रइमींश्च पुनरुत्खजत्‌ ॥ ८ N 
दुःशासन जब घोड़ोंकी रास Tuer लगता तो धनुष 
छोड़ देता. और जब धनुषसे काम लेता तो विवश होकर 
घोड़ोंकी रास छोड़ देता था ॥ ८ ॥ 
fag तं याणमोद्रीपुत्नोउभ्यचाकिरत | 
परीप्संस्त्वत्सुत॑ कर्णस्तद्स्तरमवाप तत्‌ ॥ ९ N 
saat gion इन्हीं अवसरोंपर माद्रीकुमार सहदेव 
उसे बाणोंसे ढक देते थे । उस समय आपके पुश्रकी रक्षाके 
लिये कर्ण बीचमें कूद पड़ा ॥ ९ ॥ 
वृक्तोदरस्ततः कर्ण fing: समादितः। 
आक्रणपूर्णरभ्यघ्तद्‌ बाह्वोरुरसि खानदत्‌ d १० N 
तब भीमसेनने भी सावधान होकर घंनुषको कानतक 
खींचकर छोड़े गये तीन भल्लेंद्वारा कर्णकी दोनों झुजाओं 
और छातीमें गहरी चोट पहुँचायी । फिर वे जोर-जोरसे 
गर्जना करने लगे ॥ १० ॥ i 
स निवृत्तस्ततः wo: संघटित इवोरगः | 
भीममावारयामास विकिरन्‌ निशिताङछरान ॥ ११॥ 
तदनन्तर पैरोसे कुचले गये सर्पके समान कुपित हो कर्ण लौट 
पड़ा ओर तीखे बाणोंकी वर्षा करके भीमको रोकने लगा | ११॥ 
ततोऽभूत्‌ तुमुळं युद्धं भीमराधेययोस्तदा | 
तौ वृषाविव नर्दन्तौ विवृत्तनयनाबुभो ॥ १२॥ 
फिर तो भीमसेन और राघापुत्र कर्णमें घोर युद्ध होने 
लगा | दोनों ही एक दूसरेकी ओर विकृत दृष्टिसे देखते 
हुए सॉड़ोंके समान गर्जने छगे ॥ १२ ॥ 
घेगेन महताम्योन्यं संरब्धावभ्िपेततुः | 
अभिसंग्छिषटयोस्तत्र तयोराहवशौण्डयोः ॥ १३॥ 
विच्छिन्नशरपातत्वाद्‌ गदायुद्धमवतंत । 
फिर दोनों परस्पर अत्यन्त कुपित हो बड़े देगसे ट्ट 
पड़े । उन युद्धकुशछ योद्धाओंके परस्पर अत्यन्त निकट 
आ जानेके कारण उनके बाण चलानेका क्रम ez गया; 
इसलिये उनमें गदायुद्ध आरम्भ हो गया |) १ ३३ ॥ 
गद्या भीमसेनस्तु कणस्य रथकूबरम्‌ ॥ १४ N 
बिभेद शतधा राजंस्तदद्भतमिंवाभवत्‌ | 
राजन्‌ | भीमसेने अपनी गदासे seh रथका कूर 


श्रीमहाभारते 


Se, SaaS = 
दूसरी गदासे उस गदाको तोड़ डाला || १ a 


4 | 
ततो भीमः पुनशुंबी चिक्षेपाधिर दाम्‌ | i 
at गदां वहुभिः कर्णः aye: guage, | 
प्रत्यविध्यत्‌, पुनश्चान्यः सा भीमं SERE | | 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अधिरथपुत्र कर्णपर पुनः E उप 
गदा छोड़ी । परंतु कर्णने तेज किये हुए सुन्दर pi अ 
दूसरे-दूसरे बहुत-से बाण मारकर उस गदाको de 
इससे वह पुनः भीमपर ही लौट आयी || १६-१७॥ 3 g 
व्यालीव मन्भाभिहता कर्णवाणैरपिद्युता। | बि 
तस्याः प्रतिनिपातेन भीमस्य get pgs. ॥ | अर 
पपात सारथिश्चास्य सुमोह च गदाहतः। 
कर्णके बाणोंसे आहत हो वह गदा मन्त्रे मारी गयी कर 
के समान लौटकर भीमसेनके ही रथपर गिरी | उसके; i कर 
मीमसेनकी विशाल ध्वजा धराशायी हो गयी और उता पर 
चोट खाकर उनका सारथि भी मूछित हो गया ॥ १८ | तय 
स कण सायकानए व्यखजत्‌ क्रोधम्‌ सितः pn] आ 
तैस्तस्य निशितैर्तीक्ष्णेभीमसेनो र à 
चिच्छेद vi: प्रहसन्निव भारत | ' सब 
ध्वज शरासनं चेव aren च भारत। | मह 
तब क्रोघसे व्याकुल हुए भीमसेनने कर्णको आइए a 
मारे । भारत ! चातरुबीरोंका संहार aces p ० 
भीमसेनने हँसते हुए-से उन तेज धारवाले तीखे बाहे 
कर्णके ध्वज) घनुष और तरकसको काट firi ll 3 
कणोऽप्यन्यद्‌ घजुग्रेह्यम देमपृष्ठं दुरासदम्‌ Ml) (चग 
ततः yag राधेयो इयानस्य cg! | "s 
AINA तथोभौ पाष्णिसारथी ॥९ 
तत्पश्चात्‌ राधापुत्र करणने पुनः सोनेकी dé 
दूसरा FIA धनुष हाथमें लेकर रथपर रक्ले हुए AM 
मीमसेनके रीछके समान रंगवाळे काळे घोड़ों. औ 
पाइवरक्षकोंको शीघ्र ही मार डाळा ॥ २१-२२॥ 
स यिपन्नरथो भीमो नङुळस्याप्लुतो रथम्‌। | 
हरियेथा गिरेः ose समाक्रामद्रिदमः It 
इस तरह रथ नष्ट हो जानेसे दात्रुदमन मीमहे j 
सिंह पवेतके शिखरपर चढ़ जाता दै; उसी प्रकार 3 
नकुलके रथपर जा बैठे || २३ ॥ 


तोड़कर उसके सौ gas कर दिये, वह अद्भुत-सा कार्य 
हुआ ॥ १४३ ॥ 


> ततो भीमस्य राधेयो गदामाविष्य वीरयचान्‌ ॥ १५॥ 
etm eee रथे तां तु विभेद गदया गदाम। 
2 R शा फिर पराक्रमी राधापुत्र कर्णने भीमकी ही गदा उठा 


तथा द्वोणाजुनी चित्रमयुध्येतां wer! 
आचार्यशिष्यौ राजेन्द्र कतप्रहरणौ युधि | तेत 

राजेन्द्र | इसी प्रकार उस. युद्धस्थलमें आंच | 
शिष्य महारथी द्रोण तथा अर्जुन परस्पर प्रहार * | 
विचित्र रीतिसे युद्ध कर रहे ये || २४॥ 4 
छघुसंघानयोगाभ्यां रथयोग्य रणेन च. | 
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अष्टाशीत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


N marit = rt a anaa 7 NE चक्षूंषि च मनांसि च ॥ २५॥ 
i | शीतापूर्वक बाणोंके संघान और रथोंके योगसे अपने 
N gaara वे दोनों बीर छोगोंके नेत्रो और मनको भी मोह 


M छेतेये॥ २६॥ 
"| उपारमन्त ते सर्वे योधा भरतसत्तम। 
ags WAR युद्धं शुरुशिष्ययोः ॥ २६॥ 
i भरत्रेष्ठ ! गुरु और शिष्यके उस अपूव युद्धको देखते 
| हुए सब योद्धा संग्रामसे विरत हो गये ॥ २६ | 
| grata, प्रतनामध्ये रथमागोलुदी्यं तौ। - 
| अन्थोन्यमपसव्यं च कर्तु वीरौ तदेषतुः॥ २७॥ 
थे दोनों बीर सेनाके बीच रथके विचित्र पैंतरे प्रकट 
gj करते हुए उस समय एक दूसरेको दायें कर देनेकी चेष्टा 
स करने' खगे || २७॥ 
p पराक्रमं तयोयाचा दड्युस्ते खुविस्मिताः। 
j| तयोः समभवद्‌ युद्धं द्रोणपाण्डवयोमेहत्‌ ॥ २८॥ 
W आमिषार्थ महाराज गगने waa 
| उन द्रोणाचार्य और पाण्डुपुत्र अजुंनके पराक्रमको वे 
al तब सैनिक अत्यन्त आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। 
महाराज ! जेसे'मांसके ठुकड़ेके लिये आकारामें दो बाज लड़ 
J रहे हों; उसी प्रकार राज्यके लिये उन दोनों गुरु-शिष्योमें 
। बड़ा भारी युद्ध हो रहा था ॥ २८६ ॥ 
T यद्‌ यष्यकार द्रोणस्तु कुन्तीपुत्रजिगीषया ॥ २९॥ 
à तत्‌ तत्‌ प्रतिज्ञधानाशु प्रहसंस्तस्य पाण्डवः | 
"| द्रोणाचार्य कुन्तीपुत्र अर्जुनको जीतनेकी इच्छासे जिस- 
"| जिस अस्जका प्रयोग करते थे, उस-उसको पाण्डुपुत्र अर्जुन 
4 हँसते हुए तत्काळ काट देते थे ॥ २९३ || 
यदा द्रोणो न शक्नोति पाण्डवं स्म विशेषित्तुम्‌॥ ३० N 
^. qm प्रादुश्चकारास्त्रमस्त्रमा्गविशारद्‌ः । 
जब द्रोणाचार्य पाण्डुपुत्र अर्जुनकी अपेक्षा अपनी 
विशेषता न सिद्ध कर सके, तब अञ्जमागोके ज्ञाता गुरुदेवने 
दिव्यास्रोंको प्रकट किया || ३०३ ॥ 
WE पाशुपत त्वाष्ट्रं वायन्यमध वारुणम्‌ ॥ ३१॥ 
| सुक्त सुक्त द्रोणचापात्‌ तज्जघान घत्तंजयः। 
द्रोणाचार्यके घनुषसे क्रमशः छूटे हुए ep पाञ्चपत) 
NIE वायव्य तथा वारुण नामक ASR TR तत्काळ 
शान्त कर दिया ॥ ३१३ ॥ 
| अस्राण्यखेयेदा तस्य विधिवद्धन्ति पाण्डवः ॥ ३२॥ 
SÀ: परमैदिंव्येद्रोणः पार्थमवाकिरत्‌। 
' | SA पाण्डुकुमार अर्जुन आचार्यके सभी seta अपने 
' ld विधिपूर्वक नष्ट करने लगे, तब द्रोणने परम दिव्य 
| Setar अ्ुनको ढक दिया ॥ ३२३ I 
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a स याच प्रयुङ्क्त विजिगीषया ॥ ३४ N 
TH विधाताय तत्‌ तद्धि कुरुते जुंनः | 

परंतु विजयकी इच्छासे वे पार्थपर जिस-जिस अल्का 
प्रयोग करते थे, उस-उसके विनाशके लिये अर्जुन वैसे ही 
Se प्रयोग करते ये || ३३३ || 
स वध्यमानेष्वस्नेषु दिव्येष्वपि यथाविधि ॥ ३४ ॥ 
अजुनेनाजुंन॑ द्रोणो मनसेवाभ्यपूजयत्‌ | 

जब अरुनके द्वारा उनके विधिपूर्वक चलाये हुए 
दिव्यात्र भी प्रतिहत होने लगे, तब द्रोणने अर्जुनकी मन- 
ही-मन सराहना की ॥ ३४३ || 
मेने चात्मानमधिकं पृथिव्यामधि भारत ॥ ३५॥ 
तेन शिष्येण स्वेभ्यः TART: परंतपः | 

भारत | शत्रुओँको संताप देनेवाले द्रोणाचार्य उस 
शिष्यके द्वारा अपने आपको भूमण्डलके सभी शस्त्रवेचाओंसे 
Mg मानने ढगे ॥ ३५३ ॥ 
चायमाणस्तु पार्थेन तथा मध्ये महात्मनाम्‌ ॥ ३६॥ 
यतमानोऽञुनं प्रीत्या प्रस्यवारयदुत्स्मयन्‌ | 

महामनस्वी वीरोंके बीचमें अर्जुनके द्वारा इस प्रकार 
रोके जाते gu द्रोणाचार्य प्रयत्न करके ग्रसन्नतापूर्वक मुसकराते 
हुए खयं भी अजुनको आगे बढ़नेते रोकने लगे ॥ ३६३ Il 
ततोऽन्तरिक्षे देघाश्च गन्धवोश्च सहस्रदाः ॥ ३७॥ 
ऋषयः सिद्धसंघाश्च व्यतिष्ठन्त दिदक्षया | 

तद्नन्तर वह युद्ध देखनेकी इच्छासे आकाशे बहुत- 
से देवता, seu गन्धर्व, ऋषि और सिद्धसमुदाय खड़े 
हो गये ॥ ३७३ ॥ 
तद्प्सरोभिराकीणे यक्षगन्धवंसंकुलम्‌ ॥ ३८॥ 
श्रीमदाकाशमभवद्‌ भूयो मेघाकुछं यथा। 

अप्सराओं) यक्षं और गन्धर्वोसे भरा हुआ आकाश , 
ऐसी विशिष्ट शोमा पा रहा WD मानो उसमें सेघोंकी घटा 
घिर आयी हो ॥ ३८३ ॥ ; 
तत्र स्मान्तहिंता वाचो व्यचरन्त पुनः पुनः ॥ ३९॥ 
द्रोणपार्थस्तवोपेता व्यश्चूयस्त नराधिप। 

नरेश्वर | वहाँ द्रोणाचार्यं और अ्ुनकी स्तुतिसे युक्त . 
अदृश्य व्यक्तियोंके Tale निकली दुई बातें बारंबार सुनायी 
देने लगीं ॥ ३९३ Il 
विखुज्यमानेष्वस्रछु ज्वालयत्सु दिशो दश ॥ ४० ॥ 
अब्रुवंस्तत्र सिद्धाश्च ऋषयश्च समागताः | 


«di दिशा प्रकाशित हो उठी उत समय आकाशमे एकत्र ६75% 


हुए सिद्ध और ऋषि इस प्रकार वार्ताछाप करने; 5 
लगे--| ४०३॥ 
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३६८७ 


Ned mat युद्धं नाखुर॑ न च राक्षसम्‌ ॥ ४९॥ 
न दैवं न च mead ma छुवमिदं परम्‌। 
विचित्रमिदमाश्चर्य न नो इष्टं न च श्रुतम्‌ ॥ ४२॥ 
qg युद्ध न तो मनुष्योंका है, SED न राक्षसोंका 
है और न देवताओं एवं गन्धर्वोका ही । निश्चय ही यह 
परम उत्तम ब्राह्म युद्ध है । ऐसा विचित्र एवं आश्चर्यजनक 
संग्राम हमछोगोंने न तो कमी देखा था और न सुना 
ही था ॥ ४१-४२ Il 
अति पाण्डवमाचायों द्रोणं चाप्यति पाण्डवः । 
नानयोरन्तरं शक्यं द्रष्टुमन्येन केनचित ॥ ४३॥ 
(आचार्य द्रोण पाण्डुपुत्र अर्शनते बढकर हैं. और 
पाण्डुपुत्र अर्जुन भी आचार्य द्रोणसे बढ़कर हैं। इन दोनोमें 
कितना अन्तर है, इसे दूसरा कोई नहीं “देख सकता ॥४३॥ 
यदि रुद्रो freer युध्येतात्मानमात्मना | 
ew शक्योपमा कतुमन्यत्र तु न विद्यते ॥ wed 
त्यदि भगवान्‌ शङ्कर अपने दो रूप बनाकर स्वयं ही 
अपने साथ युद्ध करें तो उसी युद्धसे इनकी उपमा दी जा 
सकती है; और कहीं इन दोनोंकी समता नहीं है ॥ ४४ Il 
शञानमेकस्थमाचाये ज्ञानं योगश्च पाण्डवे | 
शौर्यमेकस्थमायाये वळं शौर्यं च पाण्डवे ॥ ४५॥ 
“आचार्य द्रोणमें सारा ज्ञान एकत्र संचित है; परंतु 
पाण्डुपुत्र अजुनमें जञानके साथ-साथ योग भी है | इसी प्रकार 
आचार्य AT सारा शौर्य एक स्थानपर आ गया है; परंतु 
* पाण्डुनन्दन अर्जुनमें शौर्यके साथ बल मी दै | ४५ ॥ 
नेमौ शक्यौ मद्देष्वासौ युद्धे क्षपयितुं परे: | 
इच्छमानो पुनरिमौ हन्येतां सामर जगत्‌ ॥ ४६॥ 
थे दोनों महाबनुर्धर वीर युद्धमें दूसरे किन्ही योद्धाओंके 
दवारा नहीं मारे जा सकते | परंतु यदि ये दोनों चाहें तो 
देवताओं धहित सम्पूर्ण जगतूका विनाश कर सकते i ॥४६॥ 
इत्यब्रवन महाराज दृष्टा तो पुरुषषंभौ | 
अन्तर्हितानि भूतानि प्रकाशानि च सर्वशः ॥ ४७ ॥ 
महाराज | उन दोनों पुरुषप्रबर बीरोंको देखकर 
आकाशे छिपे हुए तया प्रत्यक्ष दिखायी देनेवाले प्राणी 
भी सब ओर यही बातें कह रहे थे || ४७ || 
ततो द्रोणो ब्राह्मं प्रादुश्चक्रे महामतिः । 
संतापयन्‌ रण पार्थे भूतान्यम्तर्हितानि च ॥ ४८॥ 
तत्यश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यने रणभूमिमें अर्जुनकों 


तया आकाशवर्ती अद्य प्राणियोँको संताप देते हुए raa 
प्रकर किया |l ४८ | 


` झातङ्क छा गया ॥ ५० il 
ततः पाथाऽप्यसंम्भ्ान्तस्तद्खं प्रतिजङ्निवार। | 


इति भीमहाभारते द्रोणपर्वणि ब्रोणवधपर्वणि संकुल्यु्धे अष्टाशीत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १८4 | । 
2" प्रकार श्रीमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत ट्रोणवधपर्बमे घमासान yeaa एक सौ sai अध्याय पुरा हुआ b E 


(दित्य अधिक पाउने, ोक मिलाकर कुछ ५६ शोक ह ) 
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ततश्चचाल पृथिवी N 
वबौ च विषमो वायुः सागराश्यापि चष) | | 

फिर तो पर्वत, वन और gue..." 
लगी? आंधी उठ गयी और समुद्रोमे ज्वार आ E 
ततस्रासो महानासीत्‌ कुरुपाण्डचसेनयो)। | 
adi चेच RJS महात्मना i 

महामना द्रोणके द्वारा ACTH उठाये जाते । 
और पाण्डबोंकी सेनाओंपर तथां समस्त प्राणियों E: 


sre राजेन्द्र ततः ud " 
SEE EN ET 
gren ही द्रोणाचार्यके उस AB दबा दिया; fy, 
उपद्रव शान्त हो गया ॥ ५१ ॥ | 
यदा न गम्यते पारं तयोरन्यतरस्य qn 


ततः संकुल्युद्धेन तदू युद्धं व्याकुलीकृतम्‌॥ ` 


जब द्रोणाचार्यं और अर्जुनमेंसे कोई भी किसीक्े 


न कर सका, तब सामूहिक युद्धके द्वारा उस के , 


ब्यापक बना दिया गया ॥ ५२॥ 
नाशायत ततः किंचित पुनरेव चिशाम्पते। | 
प्रवृत्त ggo युद्धे mes 
प्रजानाथ | रणभूमिमें द्रोणाचार्यं और अर्जुन ऋ 
युद्ध fes जानेपर फिर किसीको कुछ सूझ नहीं रहा या|| 
(द्रोणो सुक्त्वा रणे पार्थ पञ्चाळानन्वधावत। | 
AAS रणे द्रोणं त्यकत्वा प्राद्राचयत्‌ कुरूर 
्रोणाचार्यने sawed अर्जुनको छोडकर UE 
धावा किया और अर्जुने भी वहाँ द्रोणाचार्यका 5 
छोड़कर कौरव-सेनिकोंको वेगपूर्वक खदेड़ना आरम # 
शरौधैरथ ताभ्यां तु छायाभूतं महासृधे! | 
age प्रबभौ राजन्‌ सर्वस्य जगतो भयम॥ | 
राजन्‌ | उस महासमरमें उन दोनोने अपने ^ 
द्वारा सब कुछ अन्षकारसे आच्छन्न कर दिया | ब 
युद्ध सम्पूर्ण जगतूके लिये भयदायक प्रतीत हो र 
शरजालैः समाकीणे मेघजालैरिवास्बे। 
awa ततः कश्चिदन्तरिक्षचरस्तदा | 
आकाशम इस प्रकार बाणोंका जाळ बिछ गर्ग, 
वहाँ मेघोंकी घटा घिर आयी हो | इससे वहाँ उ s 
आकाशचारी पक्षी मी कहीं उड़कर न जा सकी || ` 


n 


^ AI set eM 


o MEE Uere ee दि 


द्रोणवधपवे | 


संजय उवाच 
तर्क्मिस्तथा वर्तमाने  गजाश्वनरसंक्षये । 
दुःशासनो महाराज , धुष्टयुम्ममयोधयत्‌॥ १॥ 
संजय कहते हँ--महाराज ! इस प्रकार हाथी, घोड़ों 

और मनुष्योंका संहार करनेवाले उस वतमान gall दुःशासन 
yega? साथ जूझने लगा ॥ १॥ 
स तु रुक्मरथासक्तो -दुःशासनशारार्दितः | 
अमर्षात्‌ तच पुत्रस्य शारैवोहानवाकिरत्‌॥ २ ॥ 

, PRIN पहले द्रोणाचार्ये साथ उलझे हुए थे, दुःशासनके 


| बाणोंसे पीड़ित होकर उन्होंने आपके TAR घोड़ोंपर रोषपूर्वक 


बाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ २॥ 
क्षणेन स रथस्तस्य सध्वजः सहसारथिः | 
aega महाराज पार्षतस्य शरेश्चितः॥ ३ ॥ 
महाराज ! एक El Ur gagak बाणोंका ऐसा ढेर 
ळग गया कि दुःशासनका रथ ध्वजा और सारयिसहित 
अदृश्य हो गया ॥ ३ ॥ i 
दुशशासनस्तु राजेन्द्र पाञ्चाल्यस्य महात्मनः | 
नाशकत्‌ प्रसुखे स्थातुं शरजालप्रपीडितः॥ ४ ॥ 
राजेन्द्र ! महामना धृष्ट्युम्नके बाणपमूहोंसे अत्यन्त 
पीड़ितं हो दुःशासन उनके सामने ठहर न सका dv | 
स तु दुःशासनं बाणैविंमुखीकृत्य पाषतः। 
किरञ्छरसहर्ञाणि द्रोणमेवाभ्ययाद्‌ रण ॥ ५ ॥ 
इस प्रकार अपने AMA दुःशासनको सामनेसे भगा- 
कर elt बाणोंकी वर्षा करते हुए घृष्टचुम्नने रणभूमिमें 
पुनः द्रोणाचार्यपर ही आक्रमण किया ॥ ५ || ० 
अभ्यपद्यत हार्दिक्यः छतवमो . त्वनन्तरम्‌ | 
सोदर्याणां sada त एनं पर्यवारयन्‌ ॥ ६ ॥ 
यह देख हृदिकपुत्र कृतवर्मा तथा दुःशासनके 
तीन भाई बीचमें आ uam | वे चारों मिलकर 
Neg रोकने लगे ॥ ६ II 
ते यमौ पृष्ठतोऽन्वैतां रक्षन्तौ पुरुषषभौ | 
परोणायाभिमुखं यान्तं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ७ ॥ 
अज्वद्धित अभिके समान तेजस्वी धृष्ट्युम्नको द्रोणाचार्यः 
के सम्मुख जाते देख नशर नकुल और सहदेव उनकी 
रक्षा करते हुए पीछे-पीछे चले || ७ ॥ 
सम्पहारमकुर्वस्ते सर्वे च सुमहारथाः। 
अमिता: सत्त्ववन्तः कृत्वा मरणमग्रतः ॥ ८ ॥ 
उ समय अमर्पसे मरे हुए उन समी पैर्यशाळी 


He He २-७. १०-- 


एकोननवत्यविकशाततमोऽध्यायः 
षट्का दुःशासनको हराकर द्रोणाचायंपर आक्रमण, नकुल-सहदेवदारा उनकी 
सात्यकिका संवाद तथा युद्ध, कण और भीमसेनका संग्राम और अन 


रक्षा, दुर्योधन तथा 
का कोरबोपर आक्रमण 
महारयियोंने मृत्युको सामने रखकर परस्पर युद्ध 


` आरम्भ कर दिया ॥ ८ || 


USA शुद्धवत्ता राजन्‌ IGS | 
युद्धमकुवन्त परस्परज्ञिगीषबः॥ ९ ॥ 

राजन्‌ | उन सबके हृदय शुद्ध और आचार-व्यवहार 

निर्मल थे। वे सभी खर्गकी प्राप्तिल्प लक्ष्यो अपने सामने 

रखते ये; अतः परस्पर विजयकी अभिलाषासे वे 

आयजनाचत युद्ध करने लगे || ९॥ 

शुक्काभिजनकमोणो मतिमन्तो जनाधिप। 

धमयुद्धमथुध्यन्त प्रेप्सन्तो गतिमुत्तमाम्‌॥ १०॥ 
जनेश्वर | उन सबके वंश शुद्ध और कर्म निष्कलङ्क 

थे; अतः वे बुद्धिमान्‌ योद्धा उत्तम गति पानेकी इच्छासे 

घमंयुदधमे तत्पर हो गये ॥ १० ॥ 

न तत्रासीदधर्मिष्ठमशस्तं gata च। 

नात्र कीं न नाळीको न लिप्तो न च वस्तिकः॥ ११॥ 
वहाँ अधमंपूर्ण और निन्दनीय युद्ध नहीं हो रहा था; 

उसमें कर्णी, नालीक, विध लगाये हुए बाण और ade 

नामक अज्नका प्रयोग नहीं होता या ॥ ११ ॥ 

न सूची कपिशो नेव न गवास्थिगंजास्थिजः | 

इषुरासीन्न संर्छिष्टो न पूतिने च जिह्मगः ॥ १२॥ 
न सूँची, न कपिशं, न गार्यकी हडडीका बना हुआ; 

न AAR इड़डीका बना हुआ, न दो फलों या काटोवाळा, 


१. जिधर बाणके फलका रुख हो, उससे विपरीत रुखवाले 


दो काँटोसे युक्त बाणको 'कणी' कहते हैं। atk थेस जानेपर 
यदि उसे निकाला जाय तो वह आँतोंको भी अपने साथ खींच 


dear है, इसलिये निन्ध दै । २. “नालीक! नामक बाण अत्यन्त - 
छोटा होता दै, वह शरीरमें पूरा-का-पूरा डूब जाता है, अतः C 


उसे निकालना कठिन हो जाता है । ३. बाणके डंडे और फलके 
संथि-स्थानमें, जो अत्यन्त पतला होता है, उस बाणको eras 
कहते हैं । उसे शरीरसे निकाळनेपर वह वीचसे टूट जाता है, 
me भीतर रह जाता दै और केवल डंडा बाहर निकल पाता 
दै । ४. (सूची? नामक वाण भी we ही समान होता है। 
अन्तर इतना ही है कि इसमें बहुत-से कण्टक होते हे । ५. कुछ 
aa 'कपिश' को भी सूचीके ही समान मानते हे । किन्हीके 
मतमें (कपिश? का फळ बंदरकी दृ्डीका बना होता है । अधिकांश 


छोगोंका मत है किं 'कपिश' काळे ठोहेका बना होता दै, उसका z Sa 


— Gn 


«esp आघात लगनेपर भी वह शरीरमें गदराश्तक इत जाता. ब A s 


सेदिनीकोपके अनुसार कपिशका अर्थ काला दै मी । ६-७६ 3 A R i 
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न दुर्गन्धयुक्त और न जिह्मग ( टेढ़ा जानेवाळा ) बाण a 
काममें लाया जाता था ॥ १२॥ * 
suspe विशुद्धानि सर्वे शल्लाण्यधारयन | 
खुयुद्धेन पराँल्लोकानीप्सन्तः ama च ॥ १३॥ 
थे सब योद्धा न्याययुक्त युद्धके द्वारा उत्तम छोक और 
कीर्ति पानेकी अभिलाषा रखकर सरळ और शुद शल 


ही घारण करते थे ॥ १२॥ 
तदाऽऽसीत्‌ qué युद्धं सर्वदोषविवर्जितम्‌। 
चतुणी तव योधानां nfi: पाण्डयेः सहद ॥ १४॥ 
आपके चार योद्धाओंका तीन पाण्डव वीरोंके साथ जो 
घमातान युद्ध चल रहा gp वह संब प्रकारके 
दोषोंसे रहित था॥ १४॥ u- ei 
सरस्तु तान्‌ दृष्टा तव राजन्‌ TASH 
शय AIÀ द्रोणमभ्ययात्‌। १५। 
राजन्‌ | ga sagas अस्र चलाने - 
वाळे थे। वे नकुल और सहदेवके द्वारा कौरवपक्षके 
उन वीर महारथियोंकों रोका गया देख स्वयं द्रोण'्चार्यकी 
ओर बढ़ गये ॥ १५ Il 
निवारितास्तु ते चीरास्तयोः पुरुषसिंहयोः। 
समसज्जन्त चत्वारो वाताः पर्वेतयोरिव ॥ १६॥ 
वहाँ रोके गये वे चारों वीर उन दोनों पुरुषसिंपाण्डवों- 
के साथ इस प्रकार मिड गये मानो चौआई हवा दो पर्वतोंसे 
टकरा रही हो ॥ १६ Il 
दवाभ्यां द्वाभ्यां यमौ सार्धे रथाभ्यां रथपुङ्गवो। 
समासक्तो ततो द्रोणं धरष्टयुस्नोऽभ्यवतंत ॥ १७॥ 
रथियोंमें श्रेष्ठ नकुछ और सहदेव दो-दो कौरव dud 
साथ जूझने en] gaat war द्रोणाचार्यके 
सामने जा पहुँचे ॥ १७ II 
` दृष्टा द्रोणाय पाञ्चाल्यं बजन्तं युद्धदुर्मदम्‌ | 
- यमाभ्यां तांश्च संसक्तांस्तदन्तरमुपाद्रवत्‌ ॥ १८॥ 
- दुर्योधनो महाराज किरञ्छोणितभोजनान्‌। 
महाराज | रणदुर्मद धृष्टयुग्नको द्रोणाचार्यकी ओर 
जाते और अपने दळके उन चारों वीरोंको नकुल-सहदेवके 
साथ युद्ध करते देख राजा दुर्योधन रक्त पीनेवाले बाणोंकी 
वर्षा करता हुआ उनके बीचर्मे आ धमका ॥ १८३ | 
तं सात्यकिः शीधघ्रतरं पुनरेवाभ्यचतंत ॥ १९॥ 
परस्परमासाद्य त, समीपे कुरुमाघवो | 


हसमानौ TASS समसञ्जताम्‌ ॥ २० ॥ ` 


यह देख सात्यकि बड़ी शीघ्रताके साथ पुनः दुयोधनके 
का फळ गायकी हड्डीका बना दो, वह “गवास्थिज' और जिसका 


i S Oia हड़ीका बना हो, कह 'गजास्थिज' कहलाता है। इसका 


4७ भी विपल्सि बाणके समान ही होता है | 


ओमद्दाभारते 
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सम्मुख आ गये । m————————MÁ———— IEEE दोनों मनुष्योमें सिहके 5 z 
थे | कुरुवंशी दुर्योधन और मधुवंशी सात्यकि एक „६ 
समीप पाकर निर्भय हो हँसते हुए युद्ध करने लगे Ta N & 
बाह्यवृत्तानि erar प्रीयमाणो Ris) | ६ 
अन्योन्यं परेक्षमाणौ च स्मयमानौ पुनः पुनः ॥ i | 
बचपनकी सारी बातें याद करके वे दोनों की | 8 
दूसरेकी ओर देखते हुए - बारंबार 
gat उठते थे ॥ २१ ॥ 
अथ दुयोधनो राजा सात्यकि समभाषत। 
प्रियं सखायं सततं WAT वृत्तमात्मनः | २। 
तदनन्तर राजा दुर्योधनने अपने uy à 
निरन्तर निन्दा करते हुए वहाँ अपने प्रिय सखा सात; 
इस प्रकार कहा--॥ २२ Il त 
चिक्‌ धं Ra erit लोपं चिब Rmi E 
चिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु बलमौरसम्‌ ॥ १| 
“सखे | क्रोधको धिक्कार है; छोभको घिक्कार है, फर 
चिक्कार B, अमर्घको धिक्कार दै, इस क्षत्रियोचित ary 
चिक्कार हे तथा औरस बलको भी धिक्कार है ॥ २३॥ 
यत्र मामभिखंधत्से त्वां चाहं शिनिपुङ्गव। | 
ed हि प्राणेः प्रियतरो समाहं च सदा तव ॥ ५ 
(शिनिप्रवर | इन क्रोध: लोम आदिके ही अधीन हे 
तुम मुझे अपने बाणोंका निशाना बनाते हो और qu) 7 
JA तो तुम मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय रहे हो ओर ने 
तुम्हारा सदा ही प्रीतिपात्र रदा हूँ ॥ २४॥ | 
स्मरामि तानि सर्वाणि वाल्यवृत्तानि यानिनौ। | T 
तानि सबोणि जीणोनि साम्प्रतं नो रणाजिरे॥ ९ 
“हम दोनोंके बचपनमें परस्पर जो बर्ताव रहे LE 
सत्रको इस समय मैं याद कर रहा D Wis 
समराज्ञणमें हमारे वे समी सद्व्यवहार जीर्ण हो गे | 
किमन्यत्क्रोधलोभाभ्यां युद्धमेवांच सात्वत। | 
d तथावादिनं aa सात्यकिः sera | 
प्रहसन्‌ विश्षिखांस्तीक्ष्णाचुद्यम्य TAAL 
“सात्वत वीर | आजका यह युद्ध ही कोष और | 
सिवा दूसरा क्या है १? उत्तम अल्लोके शाता sii 
हुए तीखे वाणोंको ऊपर उठाकर वहाँ K 
बाठे दुर्योधनको इस प्रकार उत्तर दिया- SE 
नेयं सभा राजपुत्र नाचार्यस्य निवेशनम | : 
यत्र क्रीडितमस्माभिस्तदा राजन्‌ समा .; 
(राजकुमार | कौरवनरेश ! न तो यह end 
न आचार्यका घर d है जहाँ एकत्र OF 


\ 
Y 
x 


geras ] 


एकोननवत्यधिकशततमो ।ननवत ऽच्यायः 
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g सा क्रीडा गतास्माक बाल्ये चै शिनिपुज्ञब ॥ २८ | 
कच युद्धमिदं भूयः 'कालो हि दुरतिक्रमः | 

दुयोधन बोला--शिनिप्रवर | हमारा बचनका वह 
खेळ कहाँ चला गया और फिर यह युद्ध कहाँसे आ धमका १ 
हाय | काळका उल्लंघन करना अत्यन्त ही कठिन है॥ 
कि डु नो विद्यते इत्यं घनेन धनलिप्सया ॥ २९ || 
यत्र युध्यामहे सर्वे धनलोभात्‌. खमागताः। 

हमें धनसे या धन पानेकी इच्छासे क्या प्रयोजन 


| 
| है?! जो हम सब लोग यहाँ धनके लोभसे एकत्र 


T. पूणणोयतोत्सठः सात्वतं युद्धदुर्मदम्‌ ॥ ३६॥ 
डुयोघनः प्रत्यविध्यत्‌ कुपितो दृशभिः शरैः | 
पस्चात्‌ कुपित हुए दुर्योधने धनुषको पूर्णतः 
खींचकर छोड़े गये दस बाणोंद्वारा रणदुर्मद ern 
SR कर दिया | ३६५ || 
ते सात्यकिः प्रत्यविध्यत्‌ तथेवावाकिरच्छरे: ॥ ३७॥ 
पञ्चाशता पुनश्चाजी त्रिशता दशभिश्च g | 
इसी ,प्रकार सात्यकिने मी gere पहले पचास; 
फिर तीस और फिर दस बाणोद्वारा दुर्योधनको बींघ 
डाडा और उसे भी अपने बार्णोकी वर्षासे ढक दिया || 


मि) होकर जूझ रहे हैं ॥ २९३ ॥ सा यत nun : 
रण राज 

wi संजय उवाच आकणेपूणैनिशिंतैविव्याध S ARI 5 pes i wa 
| तं तथावादिनं तत्र राजानं माधवोऽत्रचीत्‌ ॥ ३०॥ राजन्‌ | तब हैं 

- जन्‌ | तब हँसते हुए आपके पुत्रने धनुषको कान- 
A| एवंवूत्त सदा क्षात्र युध्यन्तीह ुरूनपि | तक खींचकर छोड़े हुए तीत तोले बाणोंद्वारा रणभूमिमे 
| यद्वितेऽहं गरियो राजन्‌ जहि मां मा चिर कथाः ॥ ३१॥ सात्यकिको क्षत-विक्षत कर डाळ | ३८३ | 
Wi संजय कहते Enea | ऐसी बात. कहनेवाळे ततोऽस्य सशरं चापं actor द्विधाच्छिनत्‌ 
mi) राजा दुयोधनसे सात्यकिने इस प्रकार कहा-- 'राजन्‌ | सोऽन्यत्‌ कामुंकमादाय सपाहात ध Ri 
| | क्षत्रियोंका सनातन आचार ही ऐसा है कि वे यहाँ गुरुजनोंके सात्यकिव्य॑रजब्चापि शरधेणीं सुतस्य ते ॥ vo I 

| ` साथ भी युद्ध करते हैं । यदि मैं तुम्हारा प्रिय हूँ तो तुम 

qi) ZA शीध मार डालो, विलम्ब न करो ॥ ३०-३१ || DS S DEN 
p त्वत्कृते खुकृतांज्लोकान्‌ गच्छेयं भरतर्षभ। दूसरा सुद्दढ धनुष हायमें लेकर शीक्रतापूर्वक हाथ 
dom ते शक्तिबेलं यञ्च तत्‌ क्षिप्रं मयि दय ॥ ३२॥ mua हुए वहाँ आपके पुत्रपर बाणोंकी श्रेणियाँ 
: i नेच्छामि तदहं द्रष्टुं मित्राणां व्यसनं महत्‌ | बरसानी आरम्भ कर दीं ॥ ३९-४० || 


“भरतश्रेष्ठ | तुम्हारे ऐसा करनेपर मैं पुण्यवानोंके लोकोंमें 


तामापतन्तीं सहसा शरश्रेणी जिघांसया | 


जाऊँगा | quit जितनी शक्ति और बळ है, वह सब शी मेरे 
ऊपर दिखाओ; क्योंकि मैं अपने मिन्नोंका वह महान्‌ संकट 
£ नहीं देखना चाहता हूँ? |l ३२३ ॥ 
| le व्यक्तमामाष्य प्रतिभाष्य च सात्यकिः॥ ३३॥ 
अभ्ययात्‌ तूर्ण॑मव्यञ्रो द्यां नाकुरुतात्मनि। 
| इस प्रकार स्पष्ट बोलकर दुर्योधनकी बातका उत्तर दे 
ay सात्यकि निःशङ्क होकर तुरंत आगे बुदे, उन्होंने अपने ऊपर 
| दया नहीं दिखायी ॥ ३३३ ॥ 
तमायान्तं महाबाहुं TUTTE, तवात्मजः l 329 |l 
| रद्‌ राजञ्दीनेयं तनयस्तव | 
| राजन्‌! सामने आते हुए उन महाबाहु सात्यकिको 
| आपके पुत्रने रोका और उन्हें बाणोंसे ढक दिया ॥ ४३३ ॥ 
| ततः प्रववृतते युद्ध! कुरुमाघवसिहयोः ॥ ३५॥ 
| अन्योन्यं gad यथा द्विरदसिंहयोः। 
m pius ह मोर सिंहके समान क्रोधमें भरे s 
कुरुवंशी और agia feat परस्पर वयानो ucc = 
[ ES होने छ्या ॥ ३५३ ॥ CC-0. Digitized by eGangotri. «तितो RES Varanasi 


चिच्छेद बहुघा राजा तत उच्चुक्कुशुजनाः ॥ ४१॥ 
वघके लिये अपने ऊपर सहसा आती हुई उन बाण- 
पंक्तियेके राजा दुर्योधनने अनेक She कर डाळे; इससे सब , 
लोग दर्षध्वनि करने लगे || ४१ ॥ 
सात्यकि च त्रिसप्तत्या पीडयामास वेगितः | 
«egg: — शिलाधौतैराकणोपूर्णनिःख्तेः ॥ ४२॥ | 
फिर fem साफ किये हुए सुनइरी पाँखवाले 
Rear ama, जो agra कानतक खींचकर छोड़े गये 
थे, दुर्योधनने वेगपूर्यक सात्यकिको पीड़ित कर दिया ॥४२॥ 
तस्य ag sed सात्यकिस्तूर्ण md 
आच्छिनव्‌ त्‌॥ ४३॥ 
तब सात्यकिने संधान करते हुए दुर्योधनके बाणको is 
और जिसपर वह बाण रक्‍खा गया था उस Wb तुरंत £ 
ही काट डाळा तथा बहुत-से बाण मारकर दुर्योधनकों भी - 
घायल कर दिया | ४३ ॥ ः 
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महाराज | उस समय दुर्योधन सात्यकिके ae 
गहरी चोट खाकर पीड़ित एवं व्यथित हो उठा अं 
रथके भीतर चला गया d vv ॥ 
समाश्वस्य तु पुरस्ते सात्यकिं पुनरभ्ययात. | 
विखुजन्निषुजालानि युयुधानरथं प्रति॥४५॥ 
फिर धीरे-धीरे कुछ आराम भिळनेपर आपका पुत्र 
पुनः सात्यकिपर चढ़ आया और उनके रथपर बाणोंके 
जाळ ASA लगा ॥ ४५ Il 
तथैच सात्यकिचीणान्‌' दुर्योधनरथं प्रति | 
सततं Fant राजंस्तत a त ॥ ४६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार सात्यकि मी दुर्योधनके रथपर 
निरन्तर बाण-वर्षा करने लगे । इससे, वह संग्राम संकुळ 
( घमासान ) युडके रूपमें परिणत हो गया,॥ ४६ ॥ 
aag: क्षिप्यमाणेः पतद्भिश्च quy | 
अग्नेरिव महाकक्षे शाब्दः समभवन्महान्‌ ॥ v Il 
वहाँ चलाये गये वाण जब देहघारियोंके ऊपर पड़ते 
ये; उस समय सूखे बॉल आदिके मारी ढेरे लगी हुई आग- 
के समान बड़े जोरसे शाब्द होता या ॥ ४७ ॥ 
तयोः mau deu चखुधातलम | 
अगस्यरूपं च रारेराकाशं समपद्यत ॥ ४८॥ 
उन atte हजारों बाणोंसे एस्वी ढक गयी और 
आकाशर्म मी बार्णोके कारण ( पक्षियोंतकका ) चलना- 
फिरना बंद हो गया ॥ ४८ ॥ 
तत्राप्यधिकमालष्य माधवं रथसत्तमम्‌ | 
क्षिप्रमभ्यपतत्‌ wu परीप्खंस्तनयं तच ॥ ४९ ॥ 
उस युद्धमै महारथी सात्यकिको प्रबळ होते देख कण 
आपके पुत्रकी रक्षाके लिये शीघ्र ही बीचमें कूद पड़ा ॥४९॥ 
न तु तं मर्षयामास भीमसेनो मदावलः। 
खो ५भ्ययात्त्वरितःकर्ण विसृजन्‌ सायकान्‌ TAN ५०॥ 
परंतु महाबली भीमसेन उसका यह कारय सहन न कर 
सके, अतः TAA बाणोंकी वर्षा करते हुए उन्होने तुरंत ही 
कर्णपर घावा किया ॥ ५० ॥ 
तस्य कर्णः शितान्‌ बाणान्‌ प्रतिहत्य हसन्निव । 
ug: शरांश्च चिच्छेद सतं चाभ्यहनच्छरेः ॥ ५१॥ 
. तब कर्णने हुँसते gud उनके तीखे बाणोंको नष्ट 
करके घनुष और बाण भी काट डाळे; फिर अनेक au. 
द्वारा उनके सारथिको भी मार डाला ॥ ५१ ॥ 


भीमसेनस्तु संकुछो गदामादाय पाण्डवः। 


« e i. ध्वजं ug ud च सम्ममदोदवे रिपोः ॥ ५२॥ 


SB, इससे अत्यन्त कुपित होकर पाण्डुनन्दन भीमसेनने गदा 
AEN ले ली और उसके द्वारा ZZ शत्रुके ध्वज) घनुष 


भी FAD SGiEdl by dinootri. Kamalakar Vis REO RE फुब्बछोक प्रास करो? TES T il E 


si च कणस्य AWA स महाबद्ध। eg क्य बसल स म 
wee ism wem शैलराडिव 

इतना ही नहीं? महाबळी भीमने कर्णके रथ | 
पहिया भी तोड़ डाला तो भी कणे इटे पहियेवाछे उत b 
गिरिराजके समान अविचळ भावसे खड़ा रहा | ५३ à 
एकचक्र रथं तस्य AME! सुचिरं हया।। 
एकचक्रमिवाकेस्य रथं सप्त हया यथा॥७ 

कर्णके घोड़े उसके एक पहियेवाळे रथको बहुत र 
ढोते रहे! मानों सूर्यके सात अश्व उनके एक चा 
रथको खींच रहे हैं ॥ ९४ ॥ | 
suere कर्णस्तु भीमसेनमयुध्यत | 
विविभैरिषुजालैश नानाशस्नैश्च संयुगे | ५५ 

कर्णको भीमसेनका यह पराक्रम सहन dp. 
वह नाना प्रकारके बाणसमूहों तथा अनेकानेक Ty 
भूमिमें उनके साथ युद्ध करने लगा ॥ ५५ Il 


भीमसेनस्तु संकुछः खूतपुञ्रमयोधयत्‌। ` 


airaa adam Hat agis 


पञ्चालानां नरब्याप्रान्‌ मत्स्यांश्च पुरुषषभान। 
इससे भीमसेन अत्यन्त कुपित हो उठे E 


कर्णके साथ घोर युद्ध करने लगे | इस प्रकार ज वह | 


"TE aa AÜ R 


युधिष्ठिरने पाञ्चालोंके aem वीरों और पुरुषरल म . 


देशीय योद्धाओँसे कहा--॥ ५६३ Il 
ये नः प्राणाः शिरो ये च ये नो योधा महारथाः | ॥॥ 
त पते wy विषक्ताः पुरुषषभाः। 

कि तिष्ठत यथा सूढाः सचे विगतचेतसः IY 


“जो पुरुषशिरोमणि महारथी योद्धा हमारे प्र 


मस्तक हैं) वे ही घृतराष्ट्रपुत्नोके साथ जूझ रहे GE 
तुम सब लीग मूर्खं और अचेत मनुष्योंके समाग i 
क्यों खड़े हो १ ॥ ५७-५८ Il | 
क्षात्रधर्म पुरस्कृत्य - सवे पव गत j 

“हाँ जाओ; जहाँ ये मेरे सब रथी क्ष i 
रखकर निश्चिन्त भावसे युद्ध कर रहे ENGST | 
जयन्तो चध्यमानाश्च गतिमिष्टां गमिष्यथ 
जित्वा चा agidi भूरिवक्षिणेः। 
हता वा देवसाद्‌ भूत्वा लोकान्‌ Set: e 

qaa विजयी होओ अथवा मारे ग 


ही दशाओंमें उत्तम गति प्राप्त करोगे ॥ जीतकर | 


E 


प्रचुर दक्षिणाओंसे युक्त बहुसंख्यक 


यशपुरुषकी आराधना करों अथवा मारे ज ae «^ 


a ] नवत्यधिकशततमोऽध्यायः ३६८९ 
>>> याया 
ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः ॥ ६१॥ 
झात्रधर्म RE त्वरिता द्वाणमभ्ययुः | नकुळ, सदेव और भीमसेन । इन तीनोंने अर्जुनको 
EE BRS इस प्रकार प्रेरित शे उन बीर GERI ood | दौड़, दौडो और शीत ही द्रोणाचार्यके 
| महारथियोंने युके लिये उद्यत होकर क्षत्रियघमंको WS इन कोरवोंको अगाओं | ६३६४ ॥ ` 
सामने रखते gu वडी उंतावछीके साथ द्रोणाचार्य. तत पनं हनिष्यन्ति पश्चाला हतर्षिणम्‌ | 


वर आक्रमण किया॥ ६१३ ॥ र 'कौरवेयांस्ततः पार्थः सहसा समुपाद्रवत्‌ ॥ ६५॥ 
।| ञ्चाळास्त्वेकतो SIUS निशितैःशरै ॥ ६२॥ “जब इनके रक्षक मारे जायेंगे, तभी quare वीर इन्हें 
a ्रीमसेनपुरोगाश्चाप्येकतः पयचारयन्‌ | मार सकेंगे p तय अर्जुनने सहसा कौरवयोद्धाओं- 
एक ओरसे पाञ्चाल वीर तीखे बाणोंसे द्रोणाचार्यको पर आक्रमण किया | ६५ ॥ - 
aa रगे और दूसरी ओरसे भीमसेन आदि वीरोंने पश्चालानेब तु द्रोणो भरृषट्युम्नपुरोगमान्‌। 


Weak तीन महारथी कुछ कुटिळ स्वमावके ये--- 


उन्हे घेर रक्खा था ॥ ६२६ ॥ ममदुस्तरसा di पञ्चमेऽदनि भारत॥ ६६॥ 
आसंस्तु पाण्डुपुत्राणां जयो जिह्मा मदारथाः॥ ६३॥ मारत sw द्रोणने धृष्ट्युम्म आदि meh ही 
यमौ च भीमसेनश्च प्राक्रोशंस्ते धनंजयम्‌ चावा किया | उस पाँचवें दिनके gud वेसमी बीर वेगपूर्वक 


अभिद्र्वाज्जुन क्षिप्रं कुरून द्रोणादपानुद्‌ ॥ ६४॥ एक दूसरेको रोदने छगे || ६६॥ 
` इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवघपवंणि संकुछयुद्े एकोननवत्यथिकशततमोड्याय: ॥ १८९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत द्रोणपर्वके sale Koes deals एक सो aaa अध्याय पूरा हुआ ॥१८०॥ 


| नवत्सथिकशततमोऽध्यायः 
द्रोणाचार्यका घोर कर्म, ऋषियोंका द्रोणको अल्न त्यागनेका आदेश तथा अश्वत्थामाकी 
मृत्यु सुनकर द्रोणका जीवनसे निराश होना 
संजय उवाच वध्यमानेषु संग्रामे पञ्चालेषु महात्मना। 

| ` पश्चालानां ततो द्रोणोऽप्यकरोत्‌ कदनं महत्‌ | उदीयेमाणे Gores पाण्डवान्‌ मयमाविशत्‌॥ ५ ॥ 
यथा कुद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा ॥ १॥ संग्राममे जब इस प्रकार महामनखी द्रोणाचार्यके द्वारा 
| संजय कहते हैँ--राजन, | तदनन्तर द्रोणाचार्ये पावाल सेनिक मारे जाने लगे श भात xs 
|| कुपित होकर रणभूमिमें पाञ्चाोंका उसी प्रकार संहार KE ला तुन पा बढ़ 
|. किया, जैसे पूर्वकालमें इन्द्रने दानवोंका विनाश ws ; ; 
A किया at ॥ १॥ दृष्टाश्वनरयोघानां विपुछं च नाय सुजय D i S 
| | द्रोणास्त्रेण महाराज वध्यमानाः परे युथि। पाण्डवेया महाराज ERN à Bare 
नात्रसन्त रणे द्रोणात्‌ सत्त्ववन्तो महारथाः ॥ २ ॥ महाराज | TT pe का 
| महाराज | द्रोणा'चार्यके enge मारे जानेवाळे Ages र्द महान्‌ विनाश देखकर mae 
| महारथी वीर बड़े Aiat थे, , अतः वे रणभूमिमें उनसे जी urere परमावित्‌। | 
ह पनिक भी भयभीत न हुए ds ll T शिशियपाये 

[हराना महाराज पाका स . (चे सोचने en-) A agi प्रज्वलित अभि 
| द्वोणमेवाभ्ययुयुंदें योधयन्तो मद्दारथाः ३ ॥ : या घास-कूसकों जलाकर मस्म कर देती है? उसी 

राजेन्द्र | युद्धपरायण पाञ्चाल और संजय महारयी सूख = adm शाता आचार्य द्रोण कहीं इम सब 

संग्रामम द्रोणाचार्यके साथ युद्ध करते हुए उन्हींकी ओर बढ़े ave 
आरहे थे ॥ ३॥ | | i 

तेषां तु च्छाद्यमानानां पञ्चालानां समन्ततः x प्रतियुध्येत धब 
mu भैरवो नादो वध्यतां mx a न Seagal जा तिय ओर देख FE 
हे, बाणोंकी वर्षासे त हो सब AA मारे जा की 0 बात है) और * ee 
T पाझाळ वीरोंका als देने लगा | ४ ॥ समर्थ नहीं है ( युद्ध करना तो बूरकी बा दे.) sta 
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EC 


२९९० à 
ज्ञाता अर्जुन कदापि उनके साथ ( मन छगाकर ) युद्ध नहीं चार्यके पास गये और बड़े जोरसे de à 3 
करेंगे) || ८ ॥ गया? ॥ १६ ॥ 3 
त्रस्तान्‌ कुन्तीखुतान दृष्टा द्रोणलायकपीडितान। 
मतिमाञ्थेयसे युक्तः केशवो5जुनमत्रवीत्‌॥ ९ ॥ 2 
कुन्तीके gata द्रोणाचार्यके बाणोंसे पीड़ित एव. En 
भयभीत देखकर उनके कल्याणमें लगे हुए बुद्धिमान भगवान्‌ d 
श्रीकृष्णने अजुनसे इस प्रकार कहा-॥ ९ Il = 
aT युद्धे न dma जेतुं शक्यः Tas | 
eg: श्रेष्ठी देवैरपि सवासवेः te! E 
पार्थ ! ये द्रोणाचार्य सम्पूर्ण धनु्धरोंमें Hg है, जबतक » 
इनके हार्थोर्मे घनुष qup तबतक इन्हें ga इन्द्रसद्दित 3 
सम्पूर्ण देवता भी किसी प्रकार जीत नहीं सकते | १० Il x 
न्यस्तशास्रस्तु संग्रामे शाक्यो हन्तुं भवेन्युमिः । 
आस्थीयतां जये योगो घर्म मुत्छुज्य पाण्डवाः॥ ११ ॥ k 
यथा वः संयुगे सवोन न हन्याद्‌ STATE? | X ढेर 
“जब ये संग्राममें हथियार डाल देंगे; तभी मनुष्योंद्वारा CQ पाः 
मारे जा सकते हैं | अतः पाण्डवो | “शुरुका वघ करना | दि 
उचित नहीं है? इस घर्ममावनाकों छोड़कर उनपर विजय | प्रा 
पानेके लिये कोई यत्न करो; जिससे सुवर्णमय रथवाले द्रोणा- | घः 
चार्यं तुम सब लोगोंका वघ न कर डालें || ११३ ॥ 
अश्वत्थाम्नि हते यैष TAR मतिर्मम ॥ १२॥ त्वा मनसि तं भीमो मिथ्या व्याहतवांस्तदा ity) 7 
d हतं सँयुगे कश्चिद्स्मै शंसतु मानवः | «अश्वत्थामा? नामसे विख्यात हाथी मारा गाए E 
वरा विश्वास है कि अश्वत्यामाके मारे जानेपर ये युद्ध उसीको मनमें रखकर भीमसेनने उस समय वह NÀY) ० 
नहीं कर सकते | कोई मनुष्य उनसे जाकर कहे कि धयुद्धमें कही थी ॥ १७॥ | à 
अश्वत्यामा मारा गया”? |] १२३ | भीमसेनवचः श्रुत्वा द्रोणस्तत्‌ परमाग्रियम्‌। | 
एतन्नारोचयद्‌ राजन्‌ कुन्तीपुत्रो धनंजयः N १३॥ मनसा सन्नगात्रोऽभू दू यथा सेकतमम्भसि ॥ (९! E 
o ed ERE युर भीमसेनका वह अत्यन्त अप्रिय वचन सुनकर द्रोष| पा 
लगी 2 | इन्तीपुत्र अर्जुनको यह बात अच्छी नहीं मन-ही-मन झोकसे व्याकुल हो सन्न रह गये । Ve झु 
wb किंतु अन्य सब छोगोंने इस युक्तिको पसंद कर पड़ते ही बाळू गळ जाता है; उसी प्रकार उस दुःखदर्ल ते 
; eu so बड़ी कठिनाईसे इस उनका सारा शरीर शिथिल a गया || १८ Il : | मे 
इ H ata . 4 
ततो भीमो महाबाहुरनीके स्वे महागजम्‌ ॥ १४॥ EE ब Wa 
जघान गद्या i इतः स इति च श्रुत्वा नैव ववर त 
परप्रमथनं घोरं ASARAN: ॥ १५॥ ud ird us z seta कि Mes à 
राजन्‌ | तब महाबाहु भीमसेनने अपनी ही सेनाके एक अतः उसके मारे जानकी बाएं s र| अ 
विशाल हाथीको गदासे मार डाला | उसका नाम था न न बात सुन 
अश्वत्थामा | शत्रुओकी मथ डालनेवाला वह भयंक ata as 
मालवाके राजा इन्द्रवर्माका था || १४-१५ i भर गजराज स छच्ध्वा चेतनां द्रोणः न समा d x 
as 4 भीमसेनस्तु wieder द्रोणमाहवे | अनुचिन्त्यात्मनः पुत्रमविषहायमराति ४ wf x 
OMEPSCITHD हत इति शब्दमुच्चेश्रकार ह ॥ १६॥ उनके मनमें बारंबार यह विचार आया किं र. s 


Gee मारकर भीमसेन छजाते-छजाते युदर्थल्मे am. 
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तो शभुओंके लिये असह्य है; अतः क्षणमर € | 
FOR उन्होंने अपने आपको सँमाल लिया ॥ vet 


ES 


al —. M. 
ij Ma 
* पकड FA — ----- — = 


57 yw - Sd 


A अगम्यरूपा 


-OOOO 


नवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


agar 


——— 


cae rat 
a पार्षतममिद्ठुत्य सुसृत्युमात्मनः। 


अवाकिरत. सहस्नेण तीक्ष्णानां कडूपत्रिणाम्‌ ॥ २१ ॥ 


gta अपनी मृत्युस्वरूप WIR मार डालनेकी 
जे वे उसपर इट पड़े और कडूपत्रयुक्त सहरों तीखे 


| quier उन्हें आच्छादित करने ST ॥ २१॥ 
| त विशतिसहस्त्राणि पञ्चालानां नरर्षभाः | 


तथा चरन्तं संग्रामे सुवेतो$वाकिरब्छरेः ॥ २२॥ 
इस प्रकार संग्राममे विचरते हुए द्रोणाचार्यपर बीस 
हजार AWS पाञ्चाळ-वीर सब ओरसे बाणोंकी' वर्षा 
करने लगे ॥ २२ Il 
शरैस्तैराचितं द्रोणं नापश्याम महारथम्‌। 
भास्कर जळदे रुद्धं वर्षोखिव विशाम्पते d २३॥ 
"प्रजानाथ | जैसे वर्षाकालमें मेघोंकी घटासे आच्छादित 
हुए सूर्य नहीं दिखायी देते हैं, उसी प्रकार उन बाणोंके 
ढेरसे दबे हुए महारथी द्रोणको हमलोग नहीं देख 
पाते थे ॥ २३ Il 
बिधूय तान्‌ याणराणान पञ्चालानां महारथः | 
प्रादुश्चक्रे ततो द्रोणो Mae परंतपः॥ २४॥ 
बधाय तेषां शूराणां पञ्चालानाममषितः। 
तब शत्रुको संताप देनेवाले महारथी द्रोणाचार्यने 
पाञ्चालके उन बाण-समूहोंको नष्ट करके शूरवीर पाञ्चालोके 
qu लिये अमर्षयुक्त होकर ब्रह्न प्रकट किया ॥ २४३॥ 


ततो व्यरोचत द्रोणो विनिघ्नन्‌ TAA TT ॥ २५॥ 
शिरांस्यपातयच्चापि पञ्चालानां veel 


| तयैव परिघाकारान्‌ बाहून कनकभूषणान ॥ २६॥ 


तदनन्तर सम्पूणं सैनिकोंका विनाश करते हुए AM- 


| चार्यकी बड़ी शोमा होने लगी | उन्होंने उस agra 
| पाञ्चाळवीरोंके मस्तक और सुवर्णभूषित परिघ-जैसी मोटी 
S| भुजा. काट गिरायीं ॥ २५-२६ ॥ : 

"| ते वध्यमानाः समरे भारद्वाजेन पार्थिवाः | 

| मेदिन्यामन्वकीयन्त वातचुन्ना इच द्रुमाः ॥ २७॥ 


समराङ्गणमें द्रोणाचार्यक्रे द्वारा भारे जानेवाळे वे पाञ्चाल- 


| नरेश आँधीके sag हुए बृक्षोके समान घरतीपर 
£| विछ गये || २७ | 


कुञ्जराणां च पततां हयोघानां च भारत। 
पृथिवी मांसशोणितकर्दमा ॥ २८॥ 
भरतनन्दन | घराशायी होते gu हाथियों और अश्वः 


| समूर्होके मांस तथा रक्तसे कीच जम जानेके कारण वहाँकी 


भूमिपर चळना-फिरना असम्भव हो गया ॥ २८ ॥ 


3] इत्वा विशतिसाहस्मान पञ्चालानां रथव्रजान 
"| अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमोऽर्निरिच ज्वलन्‌ ॥ २९॥ 
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के बीस हजार रथियोंका संहार 
समान खड़े ये ॥ २९ pos 
तथव च पुनः Gal भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
TSU भल्लेन शिरः कायाद्पाहरत्‌॥ ३० N 
प्रतापी भरद्वाजनन्दनने पुनः पूर्ववत्‌ कुपित होकर एक 
WES द्वारा वसुदानका मस्तक घड़से अळग कर दिया || ३०॥ 
पुनः पञ्चशतान्‌ मत्स्यान्‌ षरसहस्चांश्च सुंजयान | 
हस्तिनामयुत॑ हत्वा जघानाश्वायुत पुनः ॥ ३१॥ 
इसके बाद मत्स्यदेशके पचास योद्धाओका; खंजयवंशके 
छः हजार सेनिकांका तथा दस हजार हाथियोंका संहार करके 
उन्होंने पुनः दस हजार घुड़सवारोंकी सेनाका सफाया 
कर दिया ॥ av || 
क्षत्रियाणामभावाय दृष्टा द्रोणमवस्यितम्‌ । ` 
ऋषयो5भ्यागतास्तूणं हव्यवाहपुरोगमाः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार द्रोणाचायको क्षत्रियोका विनाश करनेके 


RA उद्रत देख तुरंत ही अग्निदेवको आगे करके बहुत-से 


महर्षि वहाँ आये ॥ ३२ Il 
विश्वामित्रो जमद्शिभंरद्वाजो$्य गौतमः। 
वसिष्ठ: कश्यपोषजिश्व॒ ब्रह्मलोक निनीषवः ॥ ३३॥ 
विश्वामित्र, जमदग्नि) भरद्वाज) गौतम) वसिष्ठ कश्यप 
और अत्रि-ये सब लोग उन्हें ब्रह्मलोक ले जानेकी इच्छासे 
वहाँ पघारे थे ॥ ३३ Ul 
सिकताः पृश्षयों गगों वाळखिल्या मरीचिपाः। 
ुगवोऽङ्गरिसश्चैव AYA महर्षयः ॥ ३४॥ 
साथ ही सिकत, परिन, गर्ग, सूर्यकी किरणोंका पान 
करनेवाले वालखिल्य, Wh अङ्गिरा तथा अन्य सूक्ष्मरूप- 
घारी महर्षि भी वहाँ आये थे || ३४॥ 
त एनमब्रुवन wd द्रोणमाइदशोभिनम्‌। `: 
अधर्मतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य ते ॥ ३५॥ , 
न्यस्यायुधं रणे द्रोण समीक्षास्मानवस्थितान। व 
नातः em कर्म पुनः कतुमिदा्दसि ॥ ३६॥ 
उन सबने संग्राममे शोभा पानेवाले द्रोणाचार्यसे इस 
प्रकार कहदा-'द्रोण | तुम हथियार नीचे डाळकर यहाँ खड़े 
हुए हमलोगोंकी और देखो | अबतक तुमने अधर्मसे युद्ध 
किया है) अब तुम्हारी मृत्युका समय आ गया है, इसलिये 
अब फिर यह कूरतापू्ण कर्म न करो ॥ ३५-३६ ॥ 


वेदवेदाज्ृविदुषः  सत्यधमंरतस्य ते। 
ब्राह्मणस्य विशेषेण . तवैतन्नोपपद्यते ॥ ३७ ॥ 


'तुम वेद और देदाजञोंके विद्वान होश विशेषतः सत्य, न e 


à 
Re o, 
ae dr 

E 


और धर्मम तत्पर EATS ब्राह्मण हो) qum लिये यह 
कर्म शोभा नहीं देता ॥ ३७ ॥ d 


K 44 ; AF 


३६९२ " श्रीमदाभारते Sh 


स्यजायुध्ममेघेषो तिष्ठ वर्त्मनि शाश्वते | 
परिपूर्णश्च कालस्ते वस्तु लोकेऽद्य माजुषे ॥ ३८ ॥ 
“अमोघ बाणवाले द्रोणाचार्य | अख्-श्रोका परित्याग 
कर दो और. अपने सनातन मार्गपर स्थित हो जाओ । आज 
इस मनुष्य-लोकमें तुम्हारे रहनेका समय पूरा हो गया URC ॥ 
BREAN त्वया दग्धा अनस्ज्ञा नरा सुवि। C 
यदेतदीदृशं fined कमें न साधु तव्‌॥ wn 
“इस भूतळपर जो लोग ब्रह्मान नहीं जानते m a 
मी तुमने sene ही are क्रिया है La! तुमने जो ऐसा 
कर्म किया है? यह कदापि उत्तम नहीं Ü ॥ ३९ ॥ | 
३ रणे विप्र द्रोण मा त्वं चरं इथाः। | 
m पापि आ gigs ॥ ४० ॥ 
“विप्रवर द्रोण ! रणमूमिमें अपना Hee रख दो) 
इस कार्यमें विलम्ब न करो | ब्रह्मच, | अब फिर ऐसा अत्यन्त 
पापपूर्ण कम न करना? ॥ ४० | | 
इति तेषां वचः श्रत्वा भीमसेनवचश्च तत्‌। , ` 
'चृष्टयुम्नं च सम्प्रेश्य रणे स विमनाऽभवत्‌ ॥ ४ १॥ 
उन ऋषियोंकी यह बात सुनकर) मीमसेनके कथनपर 
विचार कर और रणभूमिमें धृष्टयुप्रको सामने देखकर आचार्य 
द्रोणका मन उदास हो गया ॥ ४१ ॥ 
संदिह्ममानो व्यथितः कुन्तीपुत्रं युधिष्ठिरम्‌। 
अहतं वा हतं वेति पप्रच्छ सुतमात्मनः ॥ ४२॥ 
वे संदेइमें पढ़े हुए थे, अतः उन्होंने व्ययित होकर 
अपने पुत्रके मारे जाने या नहीं मारे जानेका समाचार 
कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरसे पूछा || ४२ II 
स्थिरा बुद्धिर्हि द्रोणस्य न पार्थो quedas 
त्रयाणामपि लोकानामैश्वयोथें कथञ्चन ॥ ४३॥ 
. द्रोणाचार्यके मनमें यह eq विश्वास था कि कुन्तीपुत्र 
युधिष्ठिर तीनों arate राज्यके [ed भी किसी प्रकार झूठ 
` नहीं बोळेंगे ॥ ४३ II 
` तस्यात्‌ तं परिपप्रच्छ नान्यं कञ्चिद्‌ द्विजषेभः | 
erret er हि सत्याश' बाल्यात्‌ प्रभृति पाण्डवे ॥४४॥ 
अतः उन fewest seu वह बात qub दूसरे 
किसीसे नहीं; क्योंकि बचपनसे ही पाण्डुपुत्रकी सचाईमें 
आचार्यका विश्वास था ॥ ४४ ॥ 
ततो निष्पाण्डवासुवी करिष्यन्तं gai पतिम्‌। 
द्रोणं ज्ञात्वा घर्मराजं गोविन्दो व्यथितोऽत्रबीत्‌॥४५॥ 
उस समय योद्धाओमें श्रेष्ठ द्रोण इस प्रथ्वीको पाण्डव- 
p. रहित, कर .डालनेके लिये उद्यत थे | उनका यह विचार 
जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने व्यथित हो धर्मराज युचिष्टिर- 
- Abel v^ ॥ 
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यद्यघेंदिवसं द्रोणो यलं P qe msi कि antag) ` 
सत्यं ब्रवीमि ते सेना विनाशं समुपैष्यति | - 

(राजन | यदि क्रोधमें मरे हुए द्रोणाचार्य E | 
भी युद्ध करते db तो मैं सच कहता हूँ, तुम्हारी i 
सर्वनाश हो जायगा ॥ ४६ ॥ 


स भवांस्त्रातु नो द्रोणात्‌ सत्याज्ज्यायो say इ 
agi जीवितस्यार्थ IIA. EASI: | a 
«अतः तुम द्रोणसे हमछोगोंको बचाओ; इह के 
पर असत्यमाषणका महत्त्व सत्यसे भी बढ़कर है | ६६ hi 
प्राणरक्षाके छिये यदि कदाचित्‌ असत्य बोलना $i. 
उस बोलनेवालेकों झठका पाप नहीं लगता? || ४७ | | 


तयोः संवदतोरेबं भीमसेनो5ब्रवीदिदम्‌ jy, 
edd तु महाराज umi महात्मनः। 

गाहमानस्य ते सेनां मालवस्येन्द्रवमणः | ४ 
अश्वत्थामेति विख्यातो rst शाक्रगजोपमः। | 
निहतो युधि विक्रम्य ततोऽहं द्रोणमन्रुवम्‌ d) 
अश्वस्थामा हतो ब्रह्मन्निवतेखाहबादिति। 
नूनं aaga वाक्यमेष मे पुरुषषंभः Iy 


वे दोनों इस प्रकार बाते कर ही रहे थे fos 
बोळ उठे-'महाराज | महामना द्रोणके वधका Ug 
पुनकर मैंने आपकी Baad विचरनेवाले माळव-नरेश ह 
वर्माके अश्वत्थामानामसे विख्यात गजराजको) जो Que 
समान शक्तिद्याळी था; युद्धमें पराक्रम करके मार क 
फिर द्रोणाचार्यके पास जाकर कहा-'ब्रह्मन्‌ | अश 
मारा गया, अब युद्धे निवृत्त हो जाइये ।? परतु m 


किया है ॥ ४८-५१ Il 


: = x | 
स त्वं गोंविन्द्वाक्यानि मानयस्व जयेषिणः। | 
द्रोणाय fred शंख राजञ्शारद्वतीसुतम्‌॥ ४ 


भ्रीकृष्णकी बात मान लीजिये और द्रोणाचार्यसे कई “| 
कि “अश्वत्थामा मारा गया? ॥ ५२ UI 
त्वयोक्तो नेव युध्येत जातु राजन S 
सत्यचान्‌ हि reet s स्मिन्‌ भवान्‌ ख्याद | 

“राजन्‌ | जनेश्वर | आपके कह देनेपर 47 


C 


सत्यवादीके रूपमें विख्यात हैं? ५३॥ a 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा germen (| 
maw महाराज ay wd | 


jeu J एकनवत्यधिकशततमोष्ध्याथः 
EE ; MM 
राज ! मीमकी यह बात सुनकर भ्रीकृष्णके आदेशसे कथनानु 
qoaa राजा युधिष्ठिर वह झूठी बात कहनेको BS i a en 
तैयार हो गये ॥ ५४ ॥ € — P9ÓT— ] 
| तमतथ्यभये मझो जये सक्तो युधिष्टिरः। 
(अश्वत्यामा हत इति शाब्द सुच्चेश्चचार | ) 
॥। अव्यक्तमत्रवीदू सजन इतः SST इत्युत ॥ ५५॥ 
| एक ओर तो वे असत्यक्रे भयमें डूबे हुए थे और दूसरी 
ओर विजयकी प्रासिके लिये भी आसक्तिपूवक प्रयत्नशील 
B| २ अतः राजन्‌ | उन्होंने अश्वत्थामा मारा गयाः यह 
१) ब्रात तो उच्चखरसे कही? परंतु 'हाथीका वध हुंआ हैः? यह 
LE E E कही ॥ ५५॥ * 
तस्य qd रथः पूथ्ब्याश्चतुरङ्कुलमुच्छूतः | 


— 
er 


| रहा करता था, किंतु उस दिन उनके इस प्रकार असत्य 
| बोलते ही उनके रथके घोड़े धरतीका स्पर्श करके 
चने लगे || ५६ | 

| युधिष्ठिरात्‌तु तद्‌ वाकयं शुत्वा द्रोणो महारथः | 
पुश्रवयसनसंलप्ती निराशो जीवितेऽभवत्‌ ॥ ws I 


| aià en यह बचन सुनकर महारथी द्रोणाचार्य ad च। 
|| पुत्रशोकसे daa हो अपने जीवनसे निराश हो गये ॥५७॥ ag नाशक्चुवद्‌ राजन्‌ यथापूर्वमरिद्मः ॥ ५९ I 
है आगस्ङतमिवात्मानं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ | उनकी चेतनाशक्ति Ge होने लगी | बे अत्यन्त afe 


है| ऋषिवाक्येन मन्वानः श्रुत्वा च निवतं सुतम्‌॥ ५८॥ षो उठे | राजन्‌! उस समय धृश्युन्नको सामने देखकर मी 


शत्रुओंका दमन करनेवाले द्रोणाचार्यं पूर्ववत्‌ युद्ध न | 


ह| अपने पुत्रके मारे जानेकी बात सुनकर महर्षियोंके कर सके ॥ ५९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्रोणवधपवेणि युधिष्ठिरासत्यकने नवस्यधिकक्तततमोऽध्यायः ॥ १९० ॥ 
ह| इत शकर श्रीमहामारत द्रोणपर्बके अन्तर्गत द्रोणवघपर्वमें युधिष्ठिरका असत्यमाषणदिषयक एक सौ ननन अध्याय पूरा हुआ ॥ १९० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके 3 gate मिलाकर कुळ ५९६ इलोक हैँ 


meando 


20.0 एकनवत्यपिकशततमोध्ध्यायः 

द्रोणाचार्ये और धृष्टयुम्नका युद्ध तथा सात्यकिकी शूरवीरता और प्रशंसा 

" संजय उवाच स धचुजैत्रमादाय घोरं जलदनिःखनम्‌ | 

| तं wgr परमोद्विग्नं शोकोपहतचेतसम्‌। ˆ Seem दिव्यं शर चाशीविषोपमम्‌ ॥ ३ ॥ 
| पाञ्चालराजस्य सुतो gegen समाद्रवत्‌॥ १॥ संदधे कार्युके तस्िस्ततस्तमनलोपमम्‌ | 

«| य इष्टा AIA a द्वुपदेन महामखे l द्रोणं जिघांखुः पाञ्चाल्यो idis 9 n 
| at Roars समिद्धाद्धब्यवाहनात्‌ ॥ २॥ उत eA dh X Adm द ae 
| _ संजय कहते हैँ--राजन्‌ | राजा gaat एक महान्‌ सहद परतवसे इक) ATT समान ues TS es 
॥ "P देवाराघन करके द्रोणाचार्यका विनाश करनेके लिये करनेवाले! कमी जीणे न होनेवाडे) भयंकर तथा विज 


| मार gga जब देखा कि आचार्यं द्रोण बडे 
| Sfr हैं और उनका चित्त शोकते व्याकुळ है, तब उन्होंने gel तेजली एक बाण ST I 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


HO do २-७५ ११०८. 


il MEA. | 


शील दिव्य धनुष हांयमें लेकर उसके ऊपर विषधर सर्पके M 
समान भयदायक और प्रचण्ड लपटोंवाळे अग्निके e 


३६९४ 


द्योततो भास्करस्येव घनान्ते परिवेषिणः ॥ ५ ॥ 
घनुषकी sagt खींचनेसे जो मण्डळाकार घेरा 
बन गया थाश उसके भीतर उस तेजस्वी वाणका रूप 
शरत्काळमे परिधिके भीतर प्रकाशित होनेवाले सूर्यके समान 
जान पड़ता था ॥ ५ ॥ 
पार्षतेन परामृष्टं ज्वलन्तमिव तदू धडुः। 
अस्तकाळमचुप्राप्त मेनिरे eher सैनिकाः ॥ ६ ॥ 
धृष्टयुम्नके हाथमे आये हुए उस प्रज्वलित अग्निके 
— भनुषको देखकर सब सैनिक यह समझने ei 
कि dur अन्तकाल आ पहुँचा है? ॥ ६ ॥ 
तमिषुं dad तेन भारद्वाजः Summi 
eaaa देहस्य कालपयीससागतस्‌ ॥ ७ N 
gayah द्वारा उस बाणको धनुषपर रखा गया 
देख प्रतापी zem भी ae मान छिया कि “अब इस 
शरीरका काल आ गयाः ॥ ७ ॥ 
ततः प्रयल्नमातिष्ठदाचार्यस्तस्य वारणे। 
न चास्यास्जाणि राजेन्द्र प्रादुरासन्महात्मनः ॥ ८ ॥ 
राजेन्द्र | तदनन्तर आचार्यने उस sme] रोकनेका 
प्रयत्न किया) परंतु उन महास्माके अन्तःकरणमे वे दिव्यास्न 
पूववत्‌ प्रकट न हो सके || ८ ॥ 
तस्य त्वहानि चत्वारि क्षपा चैकास्यतो गता। 
तस्य चाहस्रिभागेन क्षयं जग्मुः पतत्त्रिणः॥ ९ N 
` उनके निरन्तर बाण चलाते चार दिन और एक 
रातका समय बीत चुका था | उस दिनके पंद्रह भागोंमेसे 
तीन ही भागमें उनके सारे बाण समासत हो गये ॥ ९ ॥ 
स शारक्षयमासाद्य पुत्रशोकेन चादिंतः। 
विविधानां च दिव्यानामख्राणामप्रसादतः ॥ १० N 
उत्स्रष्डुकामः Teter ऋषिवाक्यप्रचोदितः | 
तेजसा पूर्यमाणश्च युयुधे न यथा पुरा ॥ ११॥ 
«miim समाप्त हो जानेसे पुत्रशोकसे पीड़ित gu 
द्रोणाचार्य नाना प्रकारके feels प्रकट न होनेसे 
महर्षियोंकी आज्ञा मानकर अब हथियार डाल देनेको 
उद्यत हो गये; इसीछिये तेजसे परिपूर्ण होनेपर भी वे पूर्ववत्‌ 
युद्ध नहीं करते थे ॥ १०-११ ॥ 


भूयश्चान्यत्‌ समादाय दिव्यमाङ्गिरसं धनुः। 

शाश्च ब्रह्मद्ण्डाभान्‌ ध्रृश्युस्लमयोधयत्‌ ॥ १२॥ 
इसके बाद द्रोणाचार्यने पुनः आङ्गिरस नामक दिव्य 

घनुष तथा ब्रह्मदण्डके समान बाण हाथमे लेकर धृष्ट्युम्नके 

साथ युद्ध आरम्भ कर दिया ॥ १२ ॥ 

X. ततस्तं शरवषण महता समवाकिरत्‌। 


शष्टद्यु्ञममर्षणम्‌ ॥ १३॥ 


a 


श्रीमहाभारते | [ 8h. 
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उन्होंने अत्यन्त कुपित होकर अमर्षे a | 
धृष्टयुग्नको अपनी भारी बाणवर्षासे ढक दिया भे 
क्षत-विक्षत कर दिया ॥ १३ ॥ mu 
शरांश्च शतधा तस्य द्रोणश्चिच्छेद सायकेः। 
ध्वजं धनुश्च निशितैः सारथि चाप्यपातयत्‌ | 

‘gaat ही नहीं) द्रोणाचार्यने अपने we 
धृष्टचुम्नके बाण; ध्वज और धनुषके सेकड़ो टुकड़े 
और सारथिको भी मार गिराया ॥ १४॥ 
gega: प्रहस्यान्यत्‌ पुनरादाय कामुकम। 
शितेन चैनं बाणेन प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे qu 

तब JAA gaat फिर दूसरा धनुष इ 
और तीखे बाणद्वारा आचार्यकी छातीमें गहरी चोट पहुँच 


Ry 


सोऽतिविद्धो महेष्चासो5सस्थ्रान्त इव संयुगे। | 


भल्लेन शितघारेण चिच्छेदास्य पुनधैनु!॥॥॥ 
युद्धस्थलमें अत्यन्त घायल होकर भी wp केः 
विना किसी घबराइटके तीखी धारवाले wes पुनः उ 
धनुष काट दिया ॥ १६ ॥ 
यच्चास्य बाणविकृतं धनूंषि च विशास्पते। 
«d चिच्छेद SUT गदां खङ्गं च वजेयन्‌॥ | 
प्रजानाथ | Wegen जो-जो बाण) GU; 
धनुष आदि थे, उनमेंसे गदा और खज्ञको Tea; 
सारी बस्तुआंको दुर्धष॑ द्रोणाचार्यने काट डाला || १७|| 
gear a विव्याध नवभिर्निशितैः Te | 
जीचितान्तकरेः कुद्धः FANT परंतपः 
agaiiat संताप देनेवाले द्रोणने कुपित होकर है 
भरे हुए धृष्टयुम्नको नौ प्राणान्तकारी cer ब 


बींध डाला ॥ १८ ॥ 


vues तस्याश्वान खरथाइवेमंद्वारथा। | 
व्यामिभयद्मेयात्मा ब्राह्ममख्नसुदीरयन्‌।\ 
तब अमेय आत्मबलसे सम्पन्न महारथी ध 
aurem प्रयोग करनेके लिये अपने रथके घोड़ोंकी f 
के घोड़ोंसे मिला दिया ॥ १९ ॥ | 
ते मिश्रा बहशोभन्‍त जवना SERES) 
पारावतसवर्णश्च शोणाश्वा WA E. | 
भरतश्रेष्ठ | वे वायुके समान Fateh ra | 
was और लाळ घोड़े परस्पर 
शोभा पाने लगे ॥ २० ॥ 
यथा सविद्युतो मेघा नदन्तो 
तथा रेजुमेहाराज मिश्रिता 
महाराज | जैसे वर्षाकालमें गर्जते ईए ` 


a 


जळदागमे i " 
रणमूर्धनि ©) 


MMS o l 


घोड़े शोभा पाते थे ॥ २१ Il 


वे 
ge 5. चक्रबन्धं रथबन्धं तथैच च। 


| sand यदमेयात्मा FEAST स द्विजः ॥ २२॥ 
डस 


समय अमेय बळसम्पन्न विप्रवर द्रोणाचार्यने 
get aè SUA चक्रवन्ध तथा रथबन्धको 
T क्र दिया ॥ २२॥ 
त च्छिन्नधन्वा पाञ्चाल्यो निङृत्तष्वजसारथिः \ 
उत्तमामापद्‌ं प्राप्य गदां वीरः quur | २३॥ 
qq ध्वज और सारयिके नष्ट हो जानेपर 
विपत्तिमें iat पाञ्जालराजकुमार वीर 
gegen गदा उठायी ॥ २३ ॥ 
तामस्य विशिखैस्तीदषणेः क्षिप्यमाणां महारथः | 
निजघान NURI: कुछः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ 
उसके द्वारा चलायी जानेवाली उस गदाको सत्य- 
पराक्रमी महारथी द्रोणने कुपित हो बाणोंद्वारा नष्ट कर 
दिया ॥ २४ || 
तां तु दृष्टा नरव्याघ्रो द्रोणेन निहतां शरेः। 
विमलं GANT शतचन्द्रं च भानुमत्‌॥ २५॥ 
. उस गदाको द्रोणाचार्यके बाणोंसे नष्ट हुई देख पुरुष- 


सिंह धृष्टचु म्नने सौ चन्द्राकार चिहासे युक्त चमकीली ढाळ 


और चमचमाती हुई तलवार हाथमें ले ली ॥ २५ ॥ 


| असंशयं तथाभूतः पाञ्चाल्यः साध्वमन्यत। 


वघमाचायंसुख्यस्य प्राप्तकालं महात्मनः d २६॥ 


.उस अवस्थामें पाञ्चाळराजङुमारने यह निःसंदेइ ठीक 
मान लिया कि अब आचार्यप्रवर महात्मा द्रोणके वघका 


| समय आ पहुँचा है॥ २६॥ 


| ततः स रथनीडस्थं खरथस्य रथेषया। 
| अगच्छदसिसुद्यस्य शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ २७॥ 


उस समय उन्होंने तलवार और सौ चन्द्रचिहणोंवाली ढाळ 


; ) | लेकर अपने रथकी ईषाके मार्गसे रथकी बैठकमें बैठे हुए 
| द्रोणपर आक्रमण किया || २७ ॥ ˆ 


| eitis कम gegen महारथः। 


भेत्तुं स स भारद्वाजस्य संयुगे ॥ २८॥ 
तत्पश्चात्‌ महारथी धृष्चुम्नने दुष्कर कर्म करनेकी 
इच्छासे उस रणभूमिमें आचाय द्रोणकी छातीमे तलवार 
भोंक देनेका विचार किया ॥ २८ ॥ 
सोऽतिष्ठद्‌ युगमध्ये वै युगसन्नहनेषु T| 
जधनाधेषु चाश्वानां तत्‌ सैन्याः समपूजयन्‌ २९ ॥ 
वे रथके जूएके ठीक बीचमें। sum wen भौर 
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पकनवत्यभिकराततमोऽष्यायः 


gam होते A कु उती मकार RRM ux छो उसी प्रकार युद्धके MRAR परस्पर द्रोणाचार्यके 
ad 


३६९५ 


घोडके पिछले min पैर जमाकर 
खड़े हो गये । उनके इस कार्यकी सभी 
भूरिभूरि प्रशंसा की | २९ ॥ हर 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानप्यचितिष्तः । 
नापश्यद्न्तर द्रोणस्तदद्धतमिवाभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
वे जूएके मध्यमागामें और द्रोणाचार्यके लाळ घोड़ोंकी 
पीठपर पैर रखकर खड़े थे | उस agent द्रोणाचार्यको 
उनके ऊपर प्रहार करनेका कोई अवसर ही नहीं दिखायी 
देता था, यूद एक अद्भुत-सी बात हुई ॥ ३० Il 
क्षिप्रं इयेनस्य चरतो यथैवामिषणुद्धिनः | 
तद्वदासीदभीसारो द्रोणपाषेतयो रणे॥ ३१॥ 
जैसे मांसके टुकड़ेके लोमसे विचरते हुए बाजका 
बड़े वेगसे आक्रमण होता है, उसी प्रकार ong 
द्रोणाचायं और धृष्ट्युम्नके ` परस्पर वेगपूर्वक 
आक्रमण होते थे॥ ३१॥ l 
तस्य पारावतानश्वान्‌ रथदत्तया पराभिनत्‌। 
सवोनेकेकशो द्रोणो रक्तानश्वान्‌ विवजेयन ॥ ३२ I 


द्रोणाचार्यने लाल घोड़ोंको बचाते हुए रयशक्तिका 


` प्रहार करके बारीत्रारीसे कबूतरके समान रंगवाले सभी 


घोड़ोंको मार डाला ॥ ३२॥ | 
ते इता न्यपतन्‌ भूमी धृष्टयुज्नस्य वाजिनः। 
शोणास्तु पर्यमुच्यन्त रथबन्धाद्‌ विशाम्पते ॥ ३३ ॥ 
प्रजानाथ | धृष्टयुम्नके वे घोडे मारे जाकर पथ्वीपर 
गिर पढ़े और लाळ रंगवाछे घोड़े wa बन्धनसे 
मुक्त हो गये ॥ ३३॥ 
तान. हयान्‌ निहतान इष्टा द्विजाग्र्येण स पाषतः। 
agaa युधां Ht याज्ञसेनिमेहारयः ॥ ३४॥ 
विप्रवर द्रोणके द्वारा अपने घोडाको मारा गया देख ` 
योद्ाओमें As पार्षतबंशी महारयी AIRE , 
सहन न कर सके || ३४ Il 
: तु खङ्गं «mr a! 
pase aaa इवोरगम्‌ ॥ ३५॥ 
राजन्‌ | gr हो जानेपर eat du 
धृश्युम्न खञ्ज um लेकर द्रोणाचार्यपर उसी प्रकार zz 
पढ़े! जैसे qug किती सर्पपर झपटते हैं ॥ ३५ ॥ 
i भारद्वाजं जिघांसतः। | 
बा यी प्यके ॥३६॥ 
नरेशवर | द्रोणके वधको इच्छा रखनेबाळे quem LF 
qire हिरण्यकशिपुके वघके लिये उद्यत gue (007 


T. ३६ 0००, 


रूपधारी भगवान विष्णुके समान प्रतीत होता था ॥ 


श्रीमहाभारते a [à 


४ m 
y 


| 
oe ता quim व्यचरव्‌ Wd न ana R reef, A 


न्‌ 
चरतस्तस्य तान्‌ मागोन्‌ विचित्रान्‌ सङ्ग 
णे योधा देवत : 
व्यस्मयन्त रण याधा UH समागता, | 

वे द्रोणाचायका अन्त करनेकी इच्छासे aay छ | 
उपर्युक्त हाय दिखाते हुए विचर रहे थे | दाह... 
लेकर विचरते हुए TETAS उन विचित्र ४. 
देखकर रणभूमिमें आये हुए योद्धा और देवता ३ 
चकित हो उठे थे ॥ ४०३ ॥ ˆ ' 


(कप - m4 RES. E ततः. MAAN शतचन्द्रमपातयत्‌ | " 
Mw. tm CA] adus च सम्वाचे WIRE स fm) | 
€ il 3 न ट्र ये तु वैतस्तिका नाम शरा आसन्नयोधिनः qu 
GEIRE द्रोणस्य नान्येषां सन्ति ते शराः। 
तदनन्तर, उस युद्ध-संकटके समय AIR दोक 
एक हजार बाणोंसे धृष्ट्युम्नकी सौ चौदवाली दाह 
तलवार काट गिरायी | निकटे युद्ध करते समय ah 
आनेवाले जो एक PRS बराबर quf x 
मऊ बाण होते हैं, वे समीपसे भी युद्ध करनेमें gue dmg 
स तदा विविधान्‌ मागोन्‌प्रवराश्चैकविशतिम्‌। ही पास थे; दूसरोके नहीं ॥ ४१-४२३ ॥ a 
दर्शयामास कौरव्य पाषेतो विचरन रणे ROU ` ते शारह्तात्‌ पाथोद्‌ द्रौणेबैंकतनात्‌तथा॥ ७ . 
कुरुनन्दन | रणमें विचरते हुए धृष्ट्युम्नने उत समय ब्रद्यु्र्‍युयुधानाभ्यामभिमन्योग्व भारत! 


aga 7 3, NN, 


S ३8 4 


| तलवारके इक्कीस प्रकारके विविध उत्तम हाय दिखाये ॥३७॥ भारत | कृपाचार्य) अर्जुन) अश्वत्थामा, Se श॑ 
श्रन्तमुद्भान्तमाबिद्धमाप्जुतं प्रसृतं URL! . seno सात्यकि और अभिमन्युको छोड़कर और किकः 

परिवृत्तं निवृत्त च खङ्गं चर्म च घारयन ॥ ३८॥ चे बाण नहीं थे ॥ ४३३ ॥ | 

सम्पातं समुदीण च दशयामास पार्षतः। अथास्येषुं समाधत्त wd परमसम्मतम्‌ ॥१ 


भारतं कौशिक चैव सात्वतं चैव शिक्षया ॥ ३९॥ अन्तेवासिनमाचायो जिघांसुः पुत्रसम्मितम्‌। | 
उन्होंने ढाळ-तळवार लेकर श्रान्त, उद्धान्त, आविद्ध, A m 
aaa gaga शिष्यको मार sm 7 


AB Sees परिबृत्त) निवृत्त) सम्पात) समुदीर्ण, भारत; चाने 
कौशिक तथा सात्वत आदि mAs अपनी इच्छासे आचार्यने धनुषपर परम उत्तम सुडढ़ बाण स 


शिक्षाके अनुसार दिखलाया Il ३८-३९ | d शरैदेशभिस्तीक्णेश्भरिच्छेर Agaa | ४ 
O ACÀ मण्डछाकार पुमाना न्तः कहलाता दै। वरी पहयतस्त॑व पुत्रस्य कर्णस्य च महात्मनः। 
` “कार्य बाँह ऊपर उठाकर किया जाय तो उसे (ur कहा गया भ्रस्तमाचायमुख्येन धृष्टयुस्नमममोचयत्‌ ll Lii | 

SON R A n EON P REY जाना और आपके पुत्रके देखते देखते दस तीखे T yj 

mgr माना गया है । ड्याडी ARE शतके ate « डाला और आचार्यत्रवरके द्वारा प्राणको i 
करना EA? कहा गया है । चकमा देकर शतरुपर शका आघात EITA छुड़ा लिया ॥ ४५-४६ ॥ 

करना “सतत बताया गया reum aa तळ्वार चछाना चरन्ते रथमार्गेषु सात्यकि सत्यविक्रम , 
“परिवृत्त! कहा गया है । पीछे इटना “निवृत्त! है । दोनों Feat. द्रोणकणोन्तरगतं went च भारत ny बी 
का परस्पर आपात-प्रत्यावात ‹सम्पात'कहळाता है । अपनी विशेषता अपश्येतां महात्मानौ sare नघनंजयौ | "i 
स्थापित करना समुदीण' है eA तलवार भाँजना अपूजयेतां वाष्णेयं ब्रुवाणो साधु साध्विति दु 
“भारतः माना गया है । विचित्र रीतिसे तलवार चलानेकी कळा दिव्यान्यस्त्राणि सर्वेषां युचि. frere | 
i. दिखाना “कौशिक” कहा गया है । अपनेको seat आढृमें छिपाकर भारत | उस समय सत्यपराक्रमी सात्यकिं १ || 
हार चछानेका नाम “सात्वत? है । और इपाचार्यके बीचमें होकर cum मोर्गोपर | 
7 १ A 


E 
ba 
[ES 


ES | 
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ped ] 
उन्हे उस अवस्थामें Ee ei महाला भीषण den RO RN श्रीकृष्ण और अलुंनने देखा 
| A agag कइकर सात्यकिकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
PEE अविचल भावसे डटे रहकर समस्त विरोधियोंके 
| aet निवारण कर रहे थे ॥ ४७-४८३ ॥ 
अमिपत्य ततः सेनां विष्वक्सेनधनंजयो ॥ ४९॥ 
चरनंजयस्ततः कृष्णमत्रवीत्‌ TT केशव | 
आचार्यरथसुख्यानां मध्ये क्रीडन्‌ WR: ॥५०॥ 
तदनन्तर भ्रीकृष्ण औरे अजुन शशुसेनामें ge पडे | 
उत समय AGA श्रीकृष्णसे कहा--'केशव | देखिये, यह 
भधुवंशशिरोमणि सात्यकि आचार्यकी रक्षा करनेवाले मुख्य 
महारथियोंके बीचमें खेळ रहा है ॥ ४९-५० | 
आनन्दयति मां भूयः सात्यकिः परवीरहा । 
भाद्वीपुजी च भीमं च राजानं च युधिष्ठिरम्‌॥ ५१॥ 
शत्रुवीरोंका संहार करनेवाला सात्यकि मुझे बारंबार 


द्विनवत्यधिकशततमोष्ध्यायः 


३६९७ 


आनन्द दे रहा हे और नकुल, सहदेव, भीमसेन तथा राजा 
युधिप्टिरको भी आनन्दित कर रहा है || ५१॥ 
यच्छिक्षयाजुद्धतः सन्‌ रणे चरति सात्यकिः। 
eo वृष्णीनां कीर्तिवर्धनः N ५२॥ 


सिद्धाः सैन्याश्च विस्मिताः | 


अजय्यं समरे दृष्टा साधु साध्विति सात्यकिम्‌ | 


योघाश्रोभयतः wd कर्म॑भिः समपूजयन्‌ ॥ ५३॥ 


“वृष्णिवंशका यश बढ़ानेवाला सात्यकि उत्तम शिक्षासे 
युक्त होनेपर भी अभिमानशूत्य हो महारथियोके साय क्रीड़ा 
करता हुआ रणभूमिमें विचर रहा है। इसलिये ये fuz 
और सैनिक आश्चर्यचकित हो समराङ्गणमें परास्त न 
Rae सात्यकिकी ओर देखकर agag कहते 
हुए इसका अभिनन्दन करते हैं और दोनों celts समस्त 
योद्धाओंने इसके वीरोचित कर्मोसे प्रभावित हो इसकी 
बड़ी प्रशंसा की है? ॥ ५२-५३ ॥ 


° इति श्रीमहाभारते द्वोणपवॅणि द्रोणवधपवंणि संकुल्युद्धे पुकनवत्यधिकञ्षततमोऽध्यायः ॥ १९१ ॥ 
| इस्‌ प्रकार श्रीमहामारत ROTI अन्तर्गत द्रोणदधपर्वमे संकुरुयुद्धविषयक पक सौ paupe अध्यास पुरा हुआ॥ १९१॥ 


द्विनवत्यपिकशततमोऽ्यायः 
उभयपक्षके श्रेष्ठ महारथियोंका परस्पर युद्ध, दृष्टययुम्नका आक्रमण, दरोणाचायंका अखन त्यागकर 
योगधारणाके द्वारा जह्मकोक-गमन और TEARS SAH मलकका उच्छेद 


संजय उवाच 

| सात्वतस्य तु तत्‌ कर्म इष्टवा दुर्यांधनाद्यः। ` 

| शैनेयं सर्वतः कुद्धा वारयामाखुरश्षसा | १ ॥ 

संजय कहते हैं--राजन्‌ ! सात्वतवंशी सात्यकिका 

| वह कमं देखकर दुर्योधन आदि कौरव योद्धा कुपित हो 

| उठे और उन्होने अनायास ही झितिपौत्रको सब 

BRS घेर लिया ॥ १ ॥ ; 

कृपकर्णो च समरे पुत्राश्च. तच मारिष । 

शैनेयं त्वरयाभ्येत्य विनिप्नन्‌ निशितैः Tell २ ॥ 
मान्यवर | समराङ्गणमें कृपाचार्यः कणे और आपके 

पुत्र तुरंत ही सात्यकिके पास पहुँचकर उन्हें पैने बाणोसे 

घायल करने लगे ॥ २ II 

युधिष्ठिरस्ततो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ। 

बलवान सात्यकिं पर्यवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 

तब राजा युधिष्टिर, पाण्डुकुसार नकुल-सहदेव तथा 


Wi. बलवान भीमसेने सात्यकिकी रक्षाके लिये Se अपने 


बीचमें कर रिया | ३॥ 

| mia शरवर्षेण गौतमश्च HEIR | 

|| Sten च शैनेयं पर्यवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
कर्ण, महारथी कृपाचार्य और दुर्योधन आदिने बाणोकी 
वर्षा करके चारों ओरसे सात्यकिको अवरुद्ध कर दिया ॥ Y 


` वारयामास 


तां वृष्टि सहसा राजन्चुत्यितां घोररूपिणीम। 
घारयामास शैनेयो योधयंस्तान्‌ महारथान्‌ ॥ ५ ॥ 
राजन्‌ | उन महारथियोंके साथ युद्ध करते हुए 
शिनिपौत्र सात्यकिने सहसा उठी हुई उस भयंकर वाणवर्षा- 
को अपने अरक्षोद्वारा रोक दिया ॥ ५॥ 
व्यानि संहितानि मदात्मनाम्‌। 
व दिव्यैरखेमेहासुघे ॥ ६ ॥ 
उन्होंने उस महासमरमे विधिपूर्वक दिव्याखोका प्रयोग ` 
करके उन महामनखी WR छोड़े हुए दिव्य sel - 
निवारण कर दिया ॥ ६ ॥ - 
क्ररमायोधनं su तस्मिन्‌ राजसमागमे । 


ताण्डव होने etl | | 
pre इद्रदेवके द्वारा Weil ( प्राणियों ) का संशर 
होते समय निर्दयताका दृश्य उपस्थित हुआ था ॥ ७ ॥ 
+ कारुकाणां च भारत | ! 
e चापविद्धानां चामराणां च sam eu 
quu स्म व्यदृश्यन्त तन्न तत्न Me PE 
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NEMO 


Nu UN 


de और Xu संग्रहोंसे उस समराज्ञणके विभिन्न प्रदेशों- 
में उक्त वस्तुओंके ढेर-के ढेर दिखायी दे रहे थे ॥ ८३ ॥ 


भप्नचक्रे रथैश्चापि पातितेश्च महाध्वजैः ॥ ९ ॥ 
सादिभिश्च हतैः शरैः संकीणो वसुघाभवत्‌। 
टूटे पहियेवाले रथो) गिराये हुए विशाल ध्वजो और 
मारे गये शूरवीर घुड्सवाररोसे वहाँकी भूमि आच्छादित 
हो गयी थी ॥ ९३॥ 
बाणपातनिछृत्तास्तु योधास्ते कुरुसत्तम ॥ १०॥ 
चेष्टन्तो विविधाश्चेष्टा व्यदृश्यन्त AÀ | 
कुरुभ्रेष्ठ ! बाणोंके आधातसे कटे हुए योद्धा उस महा- 
समरमें अनेक प्रकारकी चेशएँ करते और छटपटाते दिखायी 
देते थे ॥ १०३ ॥ ek 
चर्तमाने तथा युद्धे घोरे देवासुरोपमे ॥ ११॥ 
ania क्षत्रियांस्तत्न aac युधिष्ठिरः | 
अभिद्रवत संयत्ताः कुम्भयोनि महारथाः ॥ RR N 
देवासुर-संग्रामके समान जब वह घोर युद्ध AS रहा 
था; उस समय धर्मराज युधिष्ठिरने अपने पक्षके क्षत्रिय 
योद्वाओसे इस प्रकार कहा-'महारयियो | तुम सब लोग 
पूर्णतः सावधान होकर द्रोणाचायंपर घावा करो ॥ ११-१२ ॥ 
qut हि पार्षतो वीरो भारद्वाजेन संगतः । 
घटते च यथाशक्ति भारद्वाजस्य नाशने॥ १३॥ 
ध्ये वीर द्रुपदकुमार ga द्रोणाचार्यके साय जूझ 
रहे हैं और उनके विनाशके लिये यथाशक्ति चेष्टा कर 
रहे हैं॥ १३॥ | 
याइशानि हि रूपाणि इच्यन्तेऽस्य महारणे | 
अद्य द्रोणं रण Hal घातयिष्यति पार्षतः ॥ १४॥ 
ते यूयं सहिता भूरवा युध्यध्वं कुस्भसम्भवम्‌। 
` “आज महासमरमें इनके जैसे रूप दिखायी देते हैं, 
उनसे यह ज्ञात होता है कि रणभूमिमें कुपित हुए धृष्टयुम्न 
- सत्र ग्रकारसे द्रोणाचार्यका वघ कर डालेंगे | इसलिये तुम 
सब लोग एक साय होकर कुम्भजन्मा द्रोणाचार्यके साथ 
युद्ध करो? ॥ १४३ Il 
युधिष्ठिरसमाश्षप्ताः सुञ्जयानां ` मद्दारथाः॥ १५॥ 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता भारद्वाजजिघांसबः। 
युधिष्ठिरकी यह आज्ञा पाकर सुंजय महारथी ट्रोणाचार्य- 
को मार डाळनेकी अभिळाषासे पूर्ण सावधान हो उनपर 
ez पड़े ॥ १५३ Il 
तान्‌ समापततः सचोन्‌ भारद्वाजो महारथः ॥ १६॥ 
अभ्यचतेत वेगेन मतेव्यमिति निश्चितः । 


महारथी द्रोणाचार्यने मरनेका निश्चय करके उन समस्त 
शाक्रमणका रियोंका: बड़े वेगसे सामना किया || १६३ ॥ 


प्रयाते सत्यसंधे तु समकम्पत मेदिनी | 
agia: सनिघोतासत्रासयाना वरूथिनीम्‌ ty 


सत्यप्रतिज्ञ द्रोणाचायके आगे बढ़ते ही 


लगी और वज़पातकी आवाजके साथ ही प्रचण्ड 
चलने लगी! जो सारी सेनाको डरा रही थी | to | भर 
पपात महती चोल्का आदित्याचिश्चरन्त्युत| te 


दीपयन्ती उभे सेने शंसन्तीच सहदू भयम्‌ 
सूर्यमण्डलसे बड़ी भारी उल्का निकलकर 


को प्रकाशित करती और महान्‌ भयकी सूचना-सी देती 


पृथ्वीपर गिर पड़ी ॥ १८३ ॥ 


wt छ 


यम्‌। 
देना 


जज्वलुश्चैच शख्राणि भारद्वाजस्य मारिष ॥ १६, 

रथाः स्वनन्ति चात्यथ हयाश्चाश्भण्यवासृजन्‌] 
माननीय नरेश ! द्रोणाचार्यके शस्र जलने छरे, ए 

बड़े जोरकी आवाज उठने लगी और घोडे भतू 


लगे ॥ १९३ Il 


हतौजा इव चाप्याखीदू भारद्वाजो महारथः ॥ Rih 


प्रास्फुरन्नयनं चास्य वामं वाहुस्तथैव 


महारथी द्रोणाचार्यं उस समय तेजोहीन-से हो रोग 


च 


उनकी बायी आँख और बायाँ भुजा फडक रही azo! 
विमनाश्चामवद्‌ युद्धे दष्ट्वा पार्षतमग्नतः॥ २! 


ऋषीणां ब्रह्मचादानां खर्गेस्थ गमनं 
सुयुद्धेन ततः प्राणानुस्स्नष्डुसुपचक्र 


प्रति। 
FEET 


बे युद्धमें अपने सामने eget देखकर wile 


उदास हो गये | साथ ही ब्रह्मवादी महर्षियोके xe 


चळनेके THT कहे हुए वचनोंका स्मरण 
उत्तम युद्धके द्वारा अपने प्राणोंको त्याग 
किया ॥ २१-२२ II 


ततश्चतुर्दिशं सैन्ये्षदस्याभिसंदुतः । | 
निहन्‌ ध्षत्रियवातान, द्रोणः पर्यचरद्‌ रणे॥ ९ 
तदनन्तर द्रुपदकी सेनाआंद्वारा चारों ओरसे RE 


Amari. क्षत्रियसमूहोंको दग्ध करते 
विचरने लगे | २३ ॥ = 


हृत्वा विशतिसाहस्रान, क्षत्रियानरिमद्‌न' | | 
दशायुतानि करिणामवधीद्‌ विशिखैः शिते ॥ ९१ 
शत्रुमर्दन द्रोणने वहाँ बीस हजार ue 


करके अपने तीखे बाणोंद्वारा एक लाख 
कर डाला || SY Il 


सो5तिष्ठदाहवे यत्तो विधूमोऽञ्निरिव ज | 


ga 
सहारा ले बड़ी सावघानीके साथ युद्धभूमिमे खड़े E 


क्षत्रेयाणामभावषाय ब्राह्ममस्त्रं 
फिर वे क्षत्रियोंका विनाश करनेके 
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करके उत 


देनेका विर 


Lb 


A 


acted 

at 

quei विरथं भीमो हतखवायुधं बलो। 

दुविषण्णं महात्मानं त्वरमाणः समभ्ययात्‌ ॥ २६॥ 
, खरथमारोप्य पाञ्चाल्यमरिमर्दनः। 

ब्रत्रबीदभिसम्म्रेक्य द्रोणमस्यन्तमन्तिकात्‌ ॥ २७॥ 
पाञ्जाळराजकुमार धृष्टयुम्न रथहीन हो गये थे | उनके 

सारे ARTS नष्ट दो चुके थे और वे भारी विषादमें gi 

gà ये sS अवस्थामें AQAA बलवान्‌ भीमसेन उन 

महामनखी पाञ्चाळ वीरके पास तुरंत आ पहुँचे और उन्हे 

अपने रयपर बिठाकर द्रोणाचार्यको निकटसे बाण. चलाते 

देख इस प्रकार MEI] २६-२७ ॥ 

न त्वदन्य इहाचार्य योडुसुत्सहते पुमान्‌। 

त्वरख प्राग्‌ THAT त्वयि भारः समाहितः ॥ २८॥ 
(धृष्टयुम्न | यहाँ तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष 

| नदी दै, जो आचार्यके साथ जूझनेका साहस कर सके | अतः 

तुम पहले उनके qum लिये ही sume प्रयत्न करो | 

`. quac ही इसका सारा भार TEST गया है? | २८ ॥ 

स तथोक्तो , महावाहुः स्वेभारसहं घनुः। 

अभिपत्याददे IMJA इढम्‌॥ २९ Il 
मीमसेनके ऐसा कहनेपर महाबाहु धृष्टयुम्नने उछलकर 

र! शीघ्रतापूवंक सारा भार सहन करनेमें समर्थ Bee एवं श्रेष्ठ 

Q| आयुध घनुषको उठा लिया ॥ २९ ॥ 

y| संरब्धश्च शरानस्यन्‌ द्रोणं दुवोरणं रणे । 


ह विवारयिषुराचार्य शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ Ro N 
5 फिर क्रोधमें भरकर बाण चलाते हुए उन्होंने रणभूमिमें 


|, कठिनतासे रोके जानेवाले द्रोणाचायंको रोक देनेकी इच्छासे 
| उन्हें बाणोंकी वर्षाद्वारा ढक दिया ॥ 3o Il 

T तौ न्यवारयतां श्रेष्ठी संरब्धौ रणशोभिनौ। 

r उदीरयेतां ब्राह्माणि दिव्यान्यस्ञ्राण्यनेकशः ॥ ३१ ॥ 
| संग्रामभूमिमें शोभा पानेवाले वे दोनों श्रेष्ठ वीर कुपित 
| हो नाना प्रकारके reet एवं बरहम प्रकट करते हुए एक 
| TSH आगे बढ़नेसे रोकने लगे ॥ ३१ ॥ 


| स महास्नैमंदाराज द्रोणमाच्छादयदू रणे। 
j| निहत्य सर्वाण्यस्त्राणि भारद्वाजस्य पार्षतः ॥ A I 
. महाराज |! Jaa रणभूमिमें द्रोणाचार्यके सभी 


| अको नष्ट करके उन्हे अपने महान्‌ अस्ोंद्वारा आच्छादित 
| षर दिया | ३२॥ 


सवसातीन्शिरवीइचैव agent कौरवानपि। 
रक्षिष्यमाणान्‌ संग्रामे द्रोणं न्यघमदच्युतः ॥ ३३॥ 
कभी विचछित न होनेवाळे पाञ्चाळवीरने संग्राममे 
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होने द्रोणाचार्यकी रक्षा करनेवाले वसाति, शिबि, बाह्वीक और 


योद्धाओंका मी संहार कर डाला | ३३॥ 
Tea राजन गभस्तिभिरिवांशुमान्‌ 
बभौ प्रच्छाद्यम्नाशाः शारजा: संमत ३४॥ 
राजन्‌ | अपने वाणोंके समूइसे सम्पूण दिशाओंकों 
सब ओरसे आच्छादित करते हुए wga किरणोंद्रारा 
अंशुमाली सू्यके समान प्रकाशित हो रहे थे॥ ३४ || 
तस्य द्रोणो घनुदिछरवा विद्ध्वा चेनं शिलीमुखैः | 
ममोण्यभ्पृहनद्‌ भूयः स ब्यथा परमामगास्‌॥ ३५॥ 
तदनन्तर द्रोणाचार्यने LETH घनुष काटकर उन्ह 
we घायल कर दिया और पुनः उनके मर्मस्थानोको 
चे किस इससे उन्हें बढ़ी व्यथा हुई ॥३५॥ 
ततो Cental द्रोणस्यादििष्य तं रथम्‌। 
शनकेरिव राजेन्द्र द्रोणं वचनमप्रवीत्‌॥ ३६॥ 
राजेन्द्र | तब अपने क्रोषको दृदतापूर्वक बनाये रखने- 
वाळे भीमसेन द्रोणाचार्यके उस wa सटकर उनसे wit 
धीरे इस प्रकार बोले-॥ ३६ | 
यदि नाम न युष्येरन्शिक्षिता प्रह्मवन्धवः। 
खकमंभिरसंतुष्टा न सक्षत्रं क्षयं मजेत्‌॥ ३७॥ 
“यदि शिक्षित ब्राह्मण अपने कमसे असंतुष्ट हो परघर्मका 
आश्रय छे युद्ध न करते तो क्षतिर्योका Ae Ga न होता ॥३७॥ 
अहिसां सवभूतेषु धमं ज्यायस्तरं Rud 
तस्य च ब्राह्मणो पूल भवांश्च ब्रह्मवित्तमः N ३८॥ 
(्राणिरयोकी हिंसा न करनेको ही सबसे भ्रष्ठ घम माना 
गया है | उसकी जड है ब्राह्मण और आप तो उन ब्राहणोंमे 
भी सबसे उत्तम ब्रह्मवेत्ता ह ॥ ३८ Il 
श्वपाकवत्म्लेच्छगणान्‌ हत्वा चान्यान्‌ पृथरिविधान्‌। 
अश्ञानान्मूढवद्‌ ब्रह्मन्‌ पुन्रदारधनेप्सया ॥ ३९॥ 
cert | त्रह्मवेत्ता होकर भी आपने wb घन और 
ुत्रकी ठिप्सासे मूख चाण्डालोंके समान किसने ही स्लेच्छों c 
तथा अन्य नाना प्रकारके क्षत्रियसमूहोंका संहार कर ` 
डाला है ॥ ३९ Il 
पकस्याथे बहन इत्वा पुत्रस्याधमंविधया। 
कर्मस्थान्‌ fried न व्यपत्रपसे कथम्‌॥ ४० N 
(आप अपने एक gaat जीविकाके जिये विपरीत 
कर्मका आश्रय छे इत पाप-विद्याके दारा खघर्मपरायण 
क्षत्रियोंका वघ करके लित केसे नहीं शो 
रहे हैं ! ॥ ४० ॥ ! 
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aum TSA TAIT See 
घमेराजस्य त वाक्यं नाभिशड्कतुम्सि mi T 


Praha आपने uw उठाया, जिसके जीवनकी 
अभिळापा रखकर आप जी रहे दें? वह तो आज पीछे 
समरभूमिमें गिरकर चिरनिद्रार्मे सो रहा है और आपको 
इसकी सूचनातक नहीं दी गयी । घर्मराज gius 
zu कथनपर तो आपको dag या अविश्वात नहीं करना 
चाहिये? ॥ ४१३ ॥ 
एचमुक्तस्ततो द्रोणो भीमेनोत्सज्य तद्‌ घनु: ॥ ४९ l 
estrenar धमोत्मा हातुकामो५भ्यभापत | 
मीमसेनके ऐसा कहनेपर. धर्मात्मा द्रोणाचार्यं वह धनुष 
Saat अन्य सब Beara भी त्याग देनेकी इच्छासे 
इस प्रकार बोले-॥ ४२४ | 
कर्ण कर्ण महेष्वास कप डुर्योधनेति च,॥ ४३॥ 
संग्रामे क्रियतां यत्नो त्रवीम्येप पुनः पुनः | 
पाण्डवेभ्यः शिवं वोऽस्तु शाल्ममभ्युत्सुजाम्यदम्‌। ४४॥ 
“कर्ण | कर्ण | महाधनुर्धर कृपाचार्य | और दुर्योधन | 
अब तुमळोग खयं ही युद्धमें विजय पानेके लिये प्रयत्न 
करो) यही मैं तुमसे बारंवार कहता हूँ । पाण्डबोते तुम 
ळोगोंका कल्याण हो | अब में aera त्याग कर 
रहा हूँ? ॥ ४३-४४ ॥ 
इति तत्र महाराज प्राक्रोशद्‌ द्रोणिमेव च | 
उत्सज्य च रणे शस्त्रं रथोपस्थे निविश्य च ॥ ४५॥ 
अभये सर्वभूतानां प्रददौ . योगमीयिवान्‌। 
महाराज | यह कहकर उन्होंने वहाँ अश्वत्थामाका नाम 
ळे-ठेकर पुकारा | फिर सारे seca रणभूमिमें फेक- 
कर वे रथके पिछले भागमें जा बैठे । फिर उन्होंने सम्पूर्ण 
भूतोंकों अभयदान दे दिया और समाधि लगा ली ॥ ४५३ ॥ 
तस्य तच्छिद्रमाशाय TIA? emma ॥ BE Ml 
WR तद्‌ ugue संन्यस्याथ रथे. ततः | 
we रथादवप्लुत्य सहसा द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ ४७॥ 
उनपर प्रहार करनेका वह अच्छा अवतर हाथ लगा 
जान प्रतापी TET बाणसहित अपने भयंकर धनुषको रथ- 
पर ही रखकर तलवार TAA ले उस रथसे उछलकर सहसा 
द्रोणाचार्यके पास जा पहुँचा ॥ ४६-४७ || 


हाहाङतानि भूतानि मादुषाणीतराणि च | 

द्रोणं तथागतं दृष्टा श्वष्टद्यम्नवशं eu d ४८॥ 
उस अवस्थामे द्रोणाचार्यको धृष्ट्युप्रके अधीन हुआ 

देख मनुष्य तथा अन्य प्राणी भी हाहाकार कर उठे vell 

हाहाकार भवरा चक्कुरहो धिगिति चाब्रुवन्‌ | 

a द्रोणोऽपि remos ere परमं सांख्यमास्थितः॥४९॥ 

ह बहा सबने भारी हाहाकार मचाया और सभी कहने 
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& 'अहो | चिक्कार है; धिक्कार है? । इधर sme 
मी velar परित्याग करके परम IARNA fe 
& गये ॥ ४९ ॥ ; | 
तथोक्त्वा योगमास्थाय ज्योतिभूंतो महातपाः। | 
पुराणं पुरुषं विष्णुं जगाम मनसा परम्‌ ॥५)| 
वे महातपस्वी द्रोण पूर्वोक्त बात कहकर योगका आह. 
छे ज्योतिःखरूप परत्रह्मसे अमिन्नताका अनुभव परे 
हुए. मन-ही-मन सवोत्कृष्ट पुराणपुरुष भगवान्‌ fer 
ध्यान करने लगे ॥ ५० ॥ - | 
सुखं किचित्‌ agara विष्टभ्य उरमग्रतः। 
निमीलिताक्षः reget निक्षिप्य हृदि monat | 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ज्योतिभूंतो महातपाः। | 
स्मरित्वा देवदेचेशामक्षर परमं ums 
दिवमाक्रामदाचार्यः साक्षात्‌ सङ्भिङुयक्रमाम्‌ । 
उन्होंने मुँहको कुछ «ऊपर उठाकर छातीको af 
ओर स्थिर किया | फिर विशुद्ध ee स्थित QUU 
करके हृदयमें घारणाको दृढ़तापूर्वक धारण किया | ण! | 
(ओम? इस एकाक्षर ब्रह्मका जप करते हुए वे | 
आचार्य द्रोण प्रणवके अर्थभूत . देवदेवेश्वर wed 
प्रभु परमात्माका चिन्तन करते-करते ज्योतिःवल्प ही ७ | 
उस ब्रह्मलोकको चले गये, जहाँ पहुँचना RR | 
लिये भी दुळूम है ॥ ५१-५२३ ॥ | 4 
दवै सूयोविति नो बुद्धिरासीत्‌ सतया y 
आचार्य द्रोणके उस प्रकार SHAT E 4 
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मार्न 
वि हाँ ॥ t रवी 
anes ure ज्योतिर्भिः पूरितं नमः । 


PC चाकोमे भारदाजदिचाकरे ॥ ५४॥ 
qda aaa तेजस्वी द्रोणाचार्यरूपी दिवाकरके उदित 
यारा आकाश तेजसे परिपूर्ण हो उस ज्योतिके साथ 
qam हो रहा था ॥ ५४ Il 
RATATAT च तंज्ज्योतिरन्तरधीयत। 
आसीत्‌ किलकिलाशब्दः प्रहृष्टानां दिवोकसाम्‌॥५५॥ 
AmA att ध्रष्चुस्ने च मोहिते । 
पलक मारते-मारते वह ज्योति आकाशमें जाकर अदृश्य 
ET । द्रोणाचार्यके ब्रह्मलोक चले जाने coo 
| अपमानसे मोहित हो जानेपर इषोळाससे भरे हुए देवताओंका 
कोलाहल सुनायी देने लगा ॥ ५५३ ॥ 3 
बयमेच तदाद्राषम पञ्च मानुषयोनयः॥ ५६॥ 
योगयुक्तं महात्मानं गच्छन्तं परमां गतिम्‌। 
अहं धनंजयः पाथो रूपः शारद्वतस्तथा ॥ ५७॥ 
| वासुदेवश्च AVA धमंपुत्रश्च WET: 
.. उस समय मैं; कुन्तीपुत्र अर्जुन; शरद्वानके पुत्र कृपा- 
चाय, इष्णिवंशी भगवान्‌ श्रीकृष्ण तथा TATA पाण्डुनन्दन 
युधिष्ठिर-इन पाँच मनुष्याने ही योगयुक्त महात्मा द्रोणको 
परम घामकी ओर जाते देखा था ॥ ५६-५७३ ॥ 
| अन्ये तु सवे नापइयन्‌ भारद्वाजस्य धीमतः ॥ ५८ ॥ 
| ` महिमानं महाराज योगयुक्तस्य गच्छतः। . | 
| महाराज | अन्य सब Guia योगयुक्त हो उध्वं 
| गतिको जाते हुए बुद्धिमान्‌ द्रोणाचार्यकी महिमाका साक्षात्कार 
l नहीं किया ॥ ५८३ ॥ 
| अह्मळोकं मद्‌ दिव्यं देवगुहां दि तत्‌ परम्‌ ॥ ५९॥ 
गतिं परमिकां प्रा्तमजानन्तो um | 
नापश्यन्‌ गच्छमानं हि तं सार्धसुषिपुङ्गवेः ॥ ६०॥ 
आचायं योगमास्थाय ब्रह्मलोकमरिदमम्‌। 
TUAR महान; दिव्य, Fay उत्कृष्ट तथा परम 
| झत्रुद्मन आचार्य द्रोण योगका आश्रय 
लेकर श्रेष्ठ महर्षियोंके साथ उसी अक्षछोकको प्रास हुए | 


अशानी मनुष्याने उन्हें वहाँ जाते समय नहीं 
देखा था | ५९-६०३ il 


ana 


2९a - 


E 


दारवातेन्यस्तायुधमसकक्षरम:॥ ९१ ॥ 


Arem पार्षतस्त तु सर्वभूतैः परासुशत्‌। 

. उनका सारा शरीर बाणसमूहोंसे क्षत-विक्षत हो गया 
था | उससे रक्तकी घारा बह रही थी और वे अपना अलः 
TWAT डाळ चुके थे । E उनके 
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। उस uà 
रहे ये ॥ ६१३ ॥ समय सारे प्राणी sd चिकार 
तस्य 


Walter गतसत्त्वस्य देहिनः ॥ 
*॥ ६२॥ 
Fere कायाद्‌ विचकतोसिना शिरः | 
देहधारी द्रोणके शरीरसे प्राण निकळ गये ये, अतः 
का a | इस अवस्थामें उनके मखकका 
J तळवारसे उनके सिरको 
काट लिया ॥ ६२३ || = 
wr महता युक्तो भारद्वाजे निपातिते ॥ ६३॥ 
Th भ्रामयन्‌ खडमाहवे । 
इस प्रकार द्रोणाचायंकों मार गिरानेपर wugust 
महान्‌ हषं हुआ और वे रणमूभिमें TEAK घुमाते हुए जोर- 
जोरसे सिंहनाद करने ei | ६३३ ॥ 
आकर्णपलितः श्यामो वयसाशीतिपश्चकः 
त्वत्छृते व्यचरत्‌ संख्ये स तु षोडदावषंबत्‌ 
'आचार्यके शरीरका रंग Gael था | उनकी अवस्था 
चार सौ वर्षकी हो चुकी थी और उनके उपरते लेकर 
कानतकके बाळ सफेद हो गये थे, तो भी आपके हितके 
लिये वे संग्राममे सोलह वर्षकी उम्रवाले तरुणके समान 
विचरते ये ॥ ६४३ ॥ 
जीचन्तमानयाचायै मा वधीद्रुपदात्मज | 
न इन्तब्यो न हन्तव्य इति ते सैनिकाश्च ह ॥ ६६॥ 
यपि उस समय महाबाहु कुन्तीकुमार अनरे बहुत 
कहा-'ओ gua | तुम आचार्यको जीते-जी ले आओ | 
उनका वध न करना ।? आपके सेनिक भी बारंबार कहते 
ही रह गये कि “न मारो) न मारो? ॥ ६५-६६ ॥ 
क्रोशमानेऽसुने चैव पार्थिवेषु च सर्वशः ॥ ६७॥ ` 
asmia de caret रपेम! ` 
aga तो दयावश चिल्छाते हुए धृष्टयुज्नके पास आने C 
लगे । परंतु उनके तया अन्य सब राजाओंके युकारते रहने- 
पर मी धृष्टयुम्नने रयकी बैठकमें UE SIND वघ कर 
quell : 
Pears रथाद्‌ भूमिमथापतत्‌॥ ६८॥ 
agam इवादित्यो qudd: समपद्यत। 


॥ ६७ ॥ 
l 


ae पडा, मानो छाळ अङ्ञकान्तिवाळे ag  : 


गये हों ॥ ६८३ ॥ Pu - ou 


eese ei 


| श्रीमद्दाभारते [ du 


eee 


रात RR 


तावकानां महेष्यासः प्रमुखे तत्‌समाक्षिपत्‌ ॥ ७० ॥ PTT महाराज कबन्धायुत ॥ 
इस प्रकार सब सेनिकोने द्रोणाचायेका मारा जाना MAT MN. ded \ 
अपनी आँखोंसे देखा | राजन्‌! महाधनुर्धर धृश्युम्नने द्रोणाः महाराज ! हम य ले द्रोणाचायके 
चार्यका ae सिर उठा छ्या और उसे आपके पुत्रके बहुत खोजा? परंतु हजार लाश मरे हुए युदक 
ğa दिया ॥ ६९-७० ॥ उसे पा न सके ॥ ७७३ Il 
ते तु दृष्टा शिरो राजन भारद्वाजस्य तावका' । 2 पाण्डवास्तु जयं BHA परच च महद्‌ यशः॥ ७, 
चळायनकतोत्सादा ggg: TAN दिशम्‌ ॥ 9i बाणशङ्ृर्वाश्चः सिंहनादाश्च पुष्कलान। 
महागज | द्रोणाचार्यके उस कटे हुए सिरको देखकर ames इस लोकर्मे विजय और परलोको 
आपके सारे सैनिकोने देवळ मागनेमे ही उत्साह दिखाया (र्‌ वे धनुषपर बाण रखकर उसकी टंकार इरे, 
gelo S T दिशाओं ह amS बजाने और बारंबार सिंहनाद करने लगे ॥ ७८३ || 


द्रोणस्तु दिवमास्थाय भीमसेनस्ततो राजन्‌ Tara पाषतः 
à निधन l 2S z VN 
wena तदाद्वाक्षं द्रोणस्य निधन चुप OR! चरूथिन्यामनृत्येतां परिष्यज्य परस्परम्‌। 


; सत्यवत्याः खुतस्य च । 
qae ue rem राजन्‌ | तदनन्तर भीमसेन और द्वुपदकुमार 


द्रोणाचार्य आकाराम पहुंचकर aaith F 
गर a गये | उस समय सत्यवतीनन्दन महर्षि एक दूसरेको हृदयसे लगाकर सेनाके बीचमें qi 


श्रीकृष्णद्वेपायनके प्रसादसे मैंने मी द्रोणाचार्यकी वह दिव्य नाचने et ॥ ७९३ ॥ 

मृत्यु प्रत्यक्ष देख ली ॥ ७२६ ॥ arda तदा भीमः urdd शत्रुतापनम्‌ ॥ ८१|| : 
विधूमामिह संयान्तीमुल्कां प्रज्वलितामिव ॥ ७३ N भूयोऽहं त्वां विजयिनं परिष्वञ्यामि anal | 
अपदयाम दिव स्तव्ध्वा गच्छन्तं तं ete सूतपुत्रे ga पापे ma च संयुगे hal | 


महातेजस्वरी द्रोण जब आकाशको स्तब्ध करके ऊपरको उस समय मीमसेनने शत्रुआँको संताप Ge 

जा रहे ये, उस समय इमलोगोने यहाँसे उन्हे एक स्थानते वृष्टयुपुसे कह्य-“ुपदनन्दन | जब स इन कणे और ए 
दूसरे स्थानको जाती हुई धूमरहित maa उल्काके समान दुर्योधन मारे जायेंगे! उस समय बिजयी हुए तुमको i 
देखा था ॥ ७३३॥ इसी प्रकार SAA ळगाऊँगा? ॥ ८०-८१ ॥ | 
हते द्रोणे निरुत्साहान्‌ कुरूनपाण्डवसु्जयाः ॥ ७४॥ एतावदुक्त्वा भीमस्तु eT महता युतः। 
अभ्यद्रवन्‌ मदावेगास्ततः Mer STRUM बाहुशब्देन पृथिवीं कम्पयामास aren NA 
द्रोणाचार्यके मारे जानेपर कौरव सैनिक युद्धका उत्साह -— पापु 

खो A2, फिर eat और संजयोने उनपर बड़े वेगसे इतना FER अत्नत x: D | 
आक्रमण कर दिया । इससे दौरवसेनामे मगदढ़ भीमसेन अपनी भुजाओंपर ताळ ठोककर T ! 
मच गयी ॥ ७४३ ॥ सी करने लगे ॥ ८२ ॥ | 

* निहता हतभूयिष्ठाः संग्रामे निशितैः शरैः ॥ ७५॥ V area वितस्ता, ee युधि! 4 
तावका निहते द्रोणे गतासव इवाभवन्‌। gral BART पछायनपरायणाः | 
युद्धमें आपके बहुत योद्धा तीखे बाणोंद्वारा मारे गये उनके उस शब्दसे भयभीत हो आपके m y 

थे और बहुत-से अधमरे हो रहे ये | द्रोणाचार्यके मारे जानेषर युद्धसे भाग चले । वे giada छोड़कर पीठ V 
वे सभी निष्प्राण-से हो गये ॥ ७५३ ॥ लग गये ॥ ८३॥ ` 
पराजयमथाबाप्य परत्र च महद्‌, भयम्‌॥ ७६॥ पाण्डवास्तु जयं लब्ध्वा टा ह्यासन्‌ विशते | 
उभयेनेव ते हीना नाविन्दन्‌ alee: | अरिक्षयं च संग्रामे तेन ते gea e 
इस लोकमें पराजय और परछोकमें महान्‌ भय पाकर प्रजानाथ ! पाण्डव विजय पाकर gia Re 
दोनों ही लोकोंसे वञ्चित हो वे अपने भीतर Xi न धारण dara जो शन्रुओंका भारी संहार हुआ UO 
कर सके ॥ ७६३ Il उन्हें बड़ा सुख मिला ॥ ८४ ॥ | 
इति श्रीमहाभारते ब्रोणपत्रैणि द्रोणवधपर्वणि द्रोणधे ह्विनवत्यथिकशततमो$व्यायः ॥ १९९ (o3 
इस प्रकार श्रीमहामारत HOTS अन्तर्गत द्रोणवधपदेमें द्रोणबधबिष्यक एक सौ बाने अध्याय पूर! हुआ ॥ ६४५ 
— Hifi d ntn 
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: Moe U_U O 
्रिनवत्यपिकशततमोऽभ्यायः 


| ` करव-सैनिकों तथा सेनापतियोंका भागना, sperm पूढनेपर कुपाचार्यका . 


द्रोणवधका वृत्तान्त सुनाना 


| संजय उवाच 
द्रोणे हते राजन्‌ कुरवः दास्त्रपीडिताः | 
हतप्रवीरा विध्वस्ता wat शोकपरायणाः॥ १ ॥ 
संजय कहते है--महाराज | द्रोणाचार्यके ` मारे 
ar vets आघातसे पीड़ित हुए aka अपने 
प्रमुख वीरोके मारे जानेसे भारी विध्वंसको प्राप्त हो 
, अत्यन्त शोकमग्न हो गये ॥ १॥ 
Ni उदीर्णाश्व परान्‌ उष्ट्रा कम्पमानाः पुनः पुनः | 
ù अभरुपूर्णेक्षणार्मस्त di [ दीनास्त्वासन्‌ विशास्पते ॥ २ ॥ 
| प्रजानाथ | शत्रुओंकों उत्कर्ष प्राप्त करते देख वे दीन 
(| और भयभीत हो बारंबार कॉपने और R 
आँसू बहाने लगे ॥ II 
| Basar हतोत्लाद्दाः करमलाभिहतोजसः। 
ह mdau महता पुत्रं ते पर्यवारयन्‌ ॥ ३ ॥ 
4 उनकी चेतना gaat हो गयी थी | मोहवश उनका 
॥ तेज और बल नष्ट हो चला था। वे इतोत्साइ होकर 
अत्यन्त आर्तस्वरसे विलाप करते हुए आपके पुत्रको 
Wa खड़े हो गये ॥ ३॥ 
| रजखळा वेपमाना वीक्षमाणा दिशो दश। 
4| बश्चकण्ठा यथा दैत्या हिरण्याक्षे पुरा हते॥ ४ ॥ 
K पूर्वकालमें हिरण्याक्षके मारे जानेपर दैत्योंकी जेसी 
| अवस्था हुई थी, Set ही उनकी भी हो गयी वे धूल-धूसर 
| शरीरसे कापते gu cat दिशाओंकी ओर देख रहे थे। 
| ऑँसुओंसे उनका गळा भर आया ॥ Y ॥ 
| स तैः परिवृतो राजा wet श्षुद्रसुगैरिव | 
| “शक्तवन्नचस्थातुमपायात्‌ तनयस्तव ॥ ५ ॥ 
| डेरे हुए mui समान उन सैनिकोंसे घिरा हुआ 
| आपका पुत्र राजा दुर्योधन वहाँ खड़ा न रद्द सका | वह 
Ld भागकर अन्यत्र चला गया ॥ ५ ॥ 
^| शुत्पिपासापरिस्लानास्ते योधास्तव भारत | 
र्य नेव संतप्ता wal विमनसोऽभवन्‌ ॥ R ॥ 
भारत | आपके समी सैनिक भूख-प्याससे व्याकुळ एवं 
i मिन हो रहे थे, मानो सूर्यने उन्हें अपनी प्रचण्ड faute 
| 8s दिया हो | वे अत्यन्त उदास हो गये ये ॥६॥ 
; NEN पतनं समुद्रस्येव .शोषणम्‌ | 
; स यथा मेरोबोसवस्येच निजयम्‌॥ ७ ॥ 


Lo I-A 
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अमर्षणीयं तद्‌ दृष्टा भारद्वाजस्य पातनम्‌ | 
अस्तरूपतरा राजन्‌ कौरवाः प्राद्रवन्‌ भयात्‌ ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! जैसे सूर्यका पृथ्वीपर गिर पड़ना) समुद्रका सूख 
जाना; मेरुपैवतका उल्टी Rant चछा जाना और इन्द्रका 
पराजित हो जाना असम्भव दै, उसी प्रकार द्रोणाचार्यका 
सारा जाना भी असम्मव समझा जाता था; परंतु द्रोणाचार्य- 
के उस असइनीय aA सम्भव हुआ देख तारे कोरब wd 
उठे और भयके मारे भागने लगे ॥ ७-८ ॥ 
गान्धारराजः शकुनिद्वस्तस्रस्ततरेः सह । 
हतं रुक्मरथं श्रत्वा प्राद्रवत्‌ सहितो रथैः ॥ ९॥ 
सुवर्णमय TITS आचार्य द्रोणके मारे जानेका समाचार 
सुनकर गान्धारराज शकुनि त्रस हो उठा और अत्यन्त डरे 
हुए अपने रथियेकि साथ युद्व-भूमिसे भाग चला ॥ ९॥ 
बरूथिनी वेगवतीं विद्रुतां सपताकिनीम्‌। 
परिगृह्य महासेनां सतपुत्रोऽपयाद्‌ भयात्‌ ॥ १०॥ 
सूतपुत्र कर्ण भी घ्वजा-पताकाओसे सुशोभित एवं बड़े 
वेगसे भागी हुई अपनी विशाळ सेनाको साय छे भयके मारे 
बहाँसे भाग खड़ा हुआ ॥ १० ॥ 
रथनागाश्वकलिलां पुरस्कृत्य तु वाहिनीम्‌। 
मद्राणामीश्वरः TA वीक्षमाणोऽपयाद्‌ भयात्‌॥ ११॥ 
मद्रराज शल्य भी oup हाथी और घोड़ोंसे मरी हुई 


अपनी सेनाको आगे करके भयके मारे इघरःउघर 


देखते हुए मागने लगे ॥ ११॥ 

हतप्रवीरे ूयिष्टे्वजै्वहुपताकिमिः Trl in | 

qq: शारद्वतोऽगच्छत्‌ कष्टं कएमिति gas १२॥ 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य बहुसंख्यक ध्वजा-पताकाओंसे 

agat सैनिकोंद्वारा घिरे हुए थे | उनकी सेनाके 

प्रमुख वीर मारे गये. ये । वे मी हाय | बड़े कष्टकी बात हैः 

बढ़े कष्टकी बात है? ऐसा कहते हुए युद्धभूमिसे खिसक गये Il 

भोजानीकेन शिष्टेन कलिझारद्वाहिके' | 

gad बरतो राजन्‌ प्रायात्‌ सुजवनेहयेः ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ | कृतवर्मा भी भोजवंशियोंकी sale सेना 

तथा weg Ae और बाहिकोंदी विशाल वाहिनी 


साथ 9 अत्यन्त वेगशाली घोड़ोंसे जुते हुए _& f 


EIN ॥ १३॥ | 


De 


REE 


पदातिगणसंयुक्तरत्रस्तो राजन भयादितः। 
उलूकः प्राद्रवत्‌ तत्र SH द्रोणं निपातितम्‌ ॥ १४॥ 
नरेश्वर ! द्रोणाचार्यको वहाँ मारा गया देख SAT भी 
अयसे पीड़ित हो ud उठा और पैदल योद्धाओंके साथ 

जोर-जोरसे भागने लगा ॥ १४ tl 
दर्शनीयो युवा चैव. शौर्येण कृतलक्षणः * 
दुःशासनो Na, प्राद्रवद्‌ गजसंवृतः ॥ १५ Ul 


जिसके शरीरमें शौयके Pag बन गये ये? वह दर्शनीय 
ga दुःशासन भी मयसे अत्यन्त उदिगन हो अपनी गज- 
सेनाके साथ भाग खड़ा हुआ ॥ १५॥ 
रथानामयुतं Uu Grae च दन्तिनाम्‌ 
वृषसेनो ययौ तूण दृष्टा द्रोणं निपातितम्‌ ॥ १९॥ 
द्रोणाचार्यं घराशायी हो गये यह देखकर बुषसेन 
दस हजार रथों और तीन हजार हाथियोंकी सेना साथ 
तुरंत aera चळ दिया ॥ १६ ॥ 
गजाश्वरथसँयुक्तो बृतश्चैच पदातिभिः। 


महाराज प्रायात्‌ तत्र महारथः ॥ १७॥ 
महाराज ! हाथी; घोड़े और रथोंकी सेनासे युक्त तथा 
Ses Sea घिरा हुआ महारथी दुर्योधन भी 
रणभूमिसे भाग चला ॥ १७ ॥ 
संशप्तकगणान Tet दृतशेषान किरीटिना | 
सुशमी प्राद्रवद्‌ राजन्‌ दृष्टा द्रोणं निपातितम्‌ ॥१८॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचार्यको रणभूमिमें गिराया गया देख 
अर्जुनके मारनेसे बचे हुए une] साथ ले सुशर्मा 
बहति भाग निकला ॥ १८ ॥ 
गजान्‌ रथान्‌ समारुह्य व्युदस्य WERDE 
MAA सवतः संख्ये दृष्टा रुक्मरथं TAT Ml १९ ॥ 
gaaei सुवर्णमय Was द्रोणका वध हुआ देख 
बहुतेरे सेनिक हाथियों और रथोपर आरूढ हो तथा 
` कितने ही योद्धा अपने घोड़ोंको भी छोड़कर सब 
ओरसे पलायन करने लगे ॥ १९ I 
त्वरयन्तः पितूनन्ये ्रातूनन्येऽथ मातुलान्‌ | 
पुत्रानन्ये वयस्यांश्च प्राद्रवन्‌ कुरवस्तदा ॥ २०॥ 
कुछ कौरव पिता, ताऊ और चाचा आदिको, कुछ 
ume कुछ मामाओंको तथा कितने ही पुत्रों और 
मित्रोंको जल्दीसे भागनेकी प्रेरणा देते हुए उस समय 
मैदान छोड़कर चल दिये ॥ २० ॥ 
 चोदयन्तश्च सैन्यानि स्वस्रीयांश्च तथापरे । 
सम्बन्धिनस्तथान्ये च प्राद्रवन्त दिशो wur २१॥ 
कितने ही योद्धा अपनी सेनाओंको, दूसरे छोग भानजों- 
को और कितने ही अपने सगे-सम्बन्धियांको मांगनेकी आज्ञा 


p देते हुए दर्सो दिशाओंकी ओर भाग खड़े हुए ॥ २१ II 
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आऔमदाभारते . 
ज प देक छ. ते 


. उतारकर UHRA पुकारते. हुए माग रहे ये || २१] 


ग्रकीर्णकेशा विध्वस्ता न : 
न्ेद्मस्तीति मन्वाना हतोत्साहा E i " 

उन सबके TR हुए Pian 

भाग रहे ये। दो सैनिक एक साय ६ 

क नहीं भागते थे । उन्हें विश्वास हो M | 
कि अब यह सेना नहीं बचेगी; इसील्यि उनके उस 
बल नष्ट हो गये थे ॥ २२ ॥ ८ | 
east कवचानन्ये प्राहूबंस्तावका चिभो। | 


अन्योन्यं ते समाक्रोशन्‌ सैनिका भरतषभ | "E 


मरमर ! प्रभो ! आपके कितने ही S " 


तिष्ठ तिष्ठेति न च ते स्वयं तत्रावतस्थिरे| 
GFA च र्थाद्धतस्‌तात्‌ ASHI. 
अधिरुह्य हयान्‌ योधाः क्षिप्रं पद्धिरचोदयन्‌ yy) 
कुछ योद्धा दूसरोंसे cub SHY web परु ह 
नहीं ठरते Ho कितने ही योद्धा सारथिशूत्य रयते ह 
सजाये घोड़ौंको खोलकर उनपर सवार हो जाते ओर छै 
ही शीघ्रतापूर्वक उन्हें हॉकने लगते थे ॥ २४॥ 
द्रवमाणे तथा सैन्ये ्रस्तरूपे etai 
प्रतिज्ञोत इव आहो द्रोणपुत्रः परानियात्‌॥ ९ 
इस प्रकार जब सारी सेना भयभीत Qs 
उत्साह खोकर भाग रही थी उसी समय द्रोणपुत्र अश 


शत्रुओंकी ओर बढ़ा आ रहा था, मानो ELE 


ग्रवाइके प्रतिकूल जा रहा हो ॥ २५॥ | 
तस्यासीत्‌ सुमहद्‌ यु ङं शिखण्डिप्रमुखैगंणेः। 
प्रभद्कैश पाञ्चालेशचेदिभिश्च सकेकयैः N 

इससे पहले अश्वत्यामाका उन प्रभद्रक VERUS 
और केकय आदि गणोंके साथ महान्‌ युद्ध UU) 
जिनका प्रधान नेता शिखण्डी या ( इसीलिये उर 
झृत्युका समाचार नहीं शात हुआ । ) ॥ २६ uUo: 
हत्वा बहुविधाः सेनाः पाण्डूनां युद्धदुर्मदः! ! 
कर्थचित्‌ संकटान्सुक्तो मत्तद्विरदवि्रमः। | 

मतवाले eels समान पराक्रमी रणदुर्मद म j 
पाण्डवोंकी विविध सेनाओंका संहार करके किले | 
युद्ध-संकटसे मुक्त हुआ था॥ २७ ॥ | 
द्रवमाणं बलं ij ; 
gatai emer द्रोणपुनरोऽनवीदिदम. | 

इतनेहीमे उसने देखा कि सारी yi 
जा रही है और समी लोग पलायन "| 
दिखा रहे हैं। तब. द्रोणपुत्रने दुर्योधनके 
इस प्रकार पूछा--॥ २८ Il 


qi d 


= 
DES 


; quu RRR Bl श्रस्तरूपेव भारत। 
क्रिमि ` राजेन्द्र नावस्थापयसे रणे ॥ २९ I 
qaaa l क्यों यह सेना भयभीत-सी होकर भागी 
ame! राजेन्द्र ! इस मागती हुई सेनाको आप युद्धम 
हानेका प्रयत्न क्यों नी करते १ ॥ २९ | 
लवं चापि न यथापूचे प्रकृतिस्थो नराधिप। 
र्णप्रशृतयश्‍चेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिव ॥ ३०॥ 
eat | तुम भी पइळेके समान खस्थ नहीं दिखायी 
a भूपाल !ये कर्ण आदि वीर भी रणभूमिमें खडे नहीं दो 
vat | इसका क्या कारण है !॥ ३० ॥ 
gaat च युद्धेषु नैव सेनाद्रवत्‌ तदा । 
कथित क्षेमे महाबाहो तव सेन्यस्य भारत ॥ ३१॥ 
, अन्य ama भी आपकी सेना इस प्रकार 
॥|| मही भागी थी । महाबाहु भरतनन्दन | आपकी सेना 
agis तो RATI २१॥ 
॥ कस्मिन्निदं हते राजन्‌ cafes बलं तव । 
À एतामवस्थां EMA तन्ममाचक्ष्व कौरव ॥ ३२॥ 
«राजन्‌ | कुरुनन्दन ! किस सिंहके समान पराक्रमी 
रयीके मारे जानेपर आपकी यह सेना इस दुरवस्थाको पहुँच 
गयी है | यह मुझे बताइये? ॥ ३२ UI 
ag दुयोधनः श्रुत्वा द्रोणपुत्रस्य भाषितम्‌। 
'घोरमप्रियमाख्यातुं नाशक्नोत्‌ पार्थिवषंभः ॥ ३३ ॥ 
द्रोणपुत्र अइवत्थामाकी यह बात सुनकर WB 
दुर्योधन यह घोर अप्रिय समाचार स्वयं उससे न कह सका॥ 
भिन्ता नौरिव ते पुत्रो मग्नः शोकमदाणेवे | 
बाष्पेणापिहितो दृष्टा द्रोणपुञ्ं रथे स्थितम्‌ ॥ ३४॥ 
मानो आपके पुत्रकी नाव ama टूट गयी थी 
और वह शोकके समुद्रम ga रहा था। रथपर बैठे हुए 
दरोणकुमारको देखकर उसके AT आँसू. भर आये थे॥ 
ततः शारद्वतं राजा सबीडमिद्मत्रवीत्‌। 
शंसात्र भद्रं ते सर्व यथा सैन्यमिदं दुतम्‌ ॥ ३५॥ 
उस समय राजा दुर्योधनने कृपाचायंखे संकोचपूर्वक 
कहा--'गुरुदेव ! आपका कल्याण हो | आप ही 
वह स्र समाचार बता दीजिये! जिससे यह सब सेना 
भागी जा रही है? ॥ ३५ ॥ 
अथ शारद्वतो राजम्नातिंमाच्छंन पुनः पुनः | 
TIS द्वोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः ॥ ३६॥ 
राजन्‌ | उस समय शरद्वानके पुत्र कृपाचार्य बारंबार 
अनुभव करते हुए जिस प्रकार द्रोणाचार्य मारे गये 
° वह समाचार उनके पुत्रको सुनाने लगे ॥ ३६ ॥ 
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i gw इप उवाच 
चयं Hh पुरस्कृत्य geai प्रवर रथम्‌ | 
भावतेयाम संग्रामं पञ्चालैरेव केचलम्‌ ॥ ३७॥ 
_ BWA dw | इमळोगोंने, भूमण्डलके 
ag महारथी आचार्य द्रोणको आगे करके केवल पाञ्चाळोके 
वता भव स ALES 

शतस * कुरुसोमकाः। 
अन्योन्यमभिगजेभ्तः शस्तैदेहानपातयन्‌ ॥ ३८॥ 

युद्ध आरम्म हो जानेपर कौरव तथा सोमक योद्धा 
परस्पर मिश्रित हो गये और एंक-दूसरेके निकट गर्जना करते 
हुए WIR अपनेअपने झत्रुओंके ÜR 
S करने zi ३८॥ 

वे "तथा. युद्धे क्षीयमाणेषु संयुगे | 

धातेराष्ट्रेषु ius पिता iode ॥३९॥ 

इस प्रकार युद्ध चाळू होनेपर जब कौरव योद्धा क्षीण 
होने छगे तश्र तुम्हारे पिताने अत्यन्त कुपित होकर 
ब्रह्मात्र प्रकट किया ॥ ३९ | 
ततो द्रोणो ब्राह्ममस्त्रं विकुवीणो नरर्षभः | 
व्यहुनच्छात्रवान्‌ भल्लैः शतशोऽथ सहस्रशः। o ॥ 

ब्रह्मान प्रकट करते हुए AA द्रोणने सैकड़ों और 
हजारों मल्लोंद्वारा शत्रु सेनिकोका संहार कर डाला ॥ ४० ॥ 
पाण्डवाः केकया मत्स्याः पञ्चालाश्च विशेषतः। 
संख्ये द्रोणरथं प्राप्य व्यनशन्‌ कालचोदिताः॥४१९॥ 

पाण्डव, केकय) मरस्य तथा विशेषतः पाञ्चाल योद्धा ` 
कालसे प्रेरित हो gat द्रोणाचार्यके ws पास 
आकर नष्ट हो गये॥ ४१॥ 

i नरसिंददानां eei च द्‌ \ 
EN च्रह्माखयोगेन भेषयामास सृत्यचे ॥ ४२॥ 

्रोणाचा्यने aero प्रयोगद्वारा मनुष्योंमे fet समान द 
पराक्रमी एक हजार भ्रेष्ठ योद्वाओं तथा दो हजार हायियोको 
मौतके हवाले कर दिया ॥ ४२॥ ; 


जिनकी अज्ञ-कान्ति | 
पक गये ये तथा जो चार तो बर्षकी अवस्था पूरे कर चुके 
थे, वे बूढ़े द्रोणाचार्य रणभूमिमे 
सब ओर विचरते रहे ॥ ४२ II 


राजसु | 
अमर्षवशमापन्नाः पञ्चाला विशुलाऽभवन्‌॥ ४४ | 
प्रकार सेनाएँ कष्ट पाने लगी तथा बहुत-े 


, जब इस i e 
PEE qed जाने e तब AAA मरे हुए WES 5 É 
युद्धले वियुख हो गये ॥४४॥ ` k po 5 


३७०६ 


तेषु किचित्‌ प्रभग्नेषु विमुखेषु सपत्नजित्‌। 
दिव्यमस्त्रं विकुबोणो «quee इवोदितः d ४५ ॥ 
वे कुछ हतोत्साह होकर जब युडसे [uu él mb तब 
दिव्य अस््र प्रकट करनेवाले शत्रुविजयी द्रोणाचाये उदित 
हुए सूर्यके समान प्रकाशित होने ST ॥ ४५ ॥ 
स मध्यं प्राप्य पाण्डूनां शररदिमः प्रतापवान। ` 
मध्यंगत इवादित्यो दुष्भेक्ष्यस्ते पिताभवत्‌॥४६॥ 
पाण्डवःसेनाके बीचमें आकर वाणमयी uita 
सुशोभित तुम्हारे प्रतापी पिता द्रोण दोपहरके सूयंकी 
SR तपने छगे। उस समय उनकी ओर देखना 
कठिन हो रहा at il ४६ Il 


ते दहामाना द्रोणेन «uiu ब्विराजता। 
दग्धवीयो निरुत्साहा बभूवुगतचेतस* Nae ll 
प्रकाशमान सूर्यके समान तेजखी द्रोणाचार्यद्वारा दर 
किये जाते हुए rares बळ और पराक्रम भी दग्ध हो गये 
थे । वे उत्साइद्त्य तया अचेत हो गये ये ॥ ve d 
तान, दृष्टा पीडितान बाणेद्रोणेन मधुसूदनः | 
जयैषी पाण्डुपुत्राणामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ४८ ॥ 
उन सबको द्रोणाचार्यके बाणोंद्वारा पीड़ित देख पःण्डवों- 
की विजय चाइनेवाले मधुसूदन भगवान्‌ Gsm 
इस प्रकार कहा--॥ ४८ ॥ 
नैप जातु नरैः शक्यो जेतुं शस्त्रश्वतां aT | 
अपि वृत्रहणा संख्ये रथयूथपयूथपः d ४९ ॥ 
d द्रोणाचार्य शञ्जधारियोंमे श्रेष्ठ एवं रथयूयपतियोके 
मी यूथपति हैं । इन्हें gad मनुष्य कदापि नहीं जीत सकते | 
देवराज इन्द्रके लिये भी इनपर विजय पाना असम्मव है ॥ 
ते यूयं धर्ममुत्सज्य जयं रक्षत पाण्डवाः । 
यथा बः संयुगे सवोन न हन्याद्‌ रुक्मवाहनः ॥५०॥ 
-‹अतः पाण्डव | तुमलोग घर्मका विचार छोड़कर विजय- 
- की रक्षाका प्रयत्न करो, जिससे सुवर्णमय रथवाछे द्रोणाचार्य 
- युद्धस्थलमें तुम सब लोगोंका संहार न कर सकें || ५० || 
अश्वत्थान्नि हते नेष JARRI मतिर्मम | 
हृतं d संयुगे कश्चिदाख्यात्वस्मै सुषा नरः॥ ५१॥ 
“मेरा ऐसा विश्वास है कि अरवत्यामांके मारे जानेपर ये 
युद्ध नहीं कर सकते; अतः कोई मनुष्य इनसे झूठे ही कह दे 
कि धयुद्धमें अश्वत्थामा मारा गया? || ५१॥ 
पतन्नारोचयद्‌ वाक्यं कुन्तीपुत्रो धनंजयः | 
अरोचयंस्तु «ser weg तु युधिष्ठिरः ॥ ५२॥ 
^ कुन्तीकुमार अर्जुनकी यह बात अच्छी नहीं लगी | 
"Ue. परंतु और सब छोगोंकों जैंच गयी | युधिष्ठिर बड़ी कढिनाईसे 
omg लिये तैयार हुए ॥ ५२ Il 


श्रीमद्दाभारते . 
TS | 


ते i चाऽजौ त्वां पिता 
हतं वाप्यहत वा55ज त्वा पता TAKE: Wi 
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भीमसेनस्तु सत्रीडमत्रवीत्‌ पितरं तव | 
अश्वत्थामा हत इति तं नावुध्यत ते पिता | « 
तब भीमसेनने छजाते-लजाते तुम्हारे पितासे l 
“अश्वत्थामा मारा गया? | परंतु उनकी इस बातपर 
पिताको विशवास नहीं हुआ Il ५३॥ 
शाङ्कमानस्तन्मिथ्या धर्मराजमपूच्छत। 


WI 


उनके मनमें यह संदेह हुआ कि यह समाचार m 
अतः तुम्हारे पुत्रवत्सळ पिताने युद्धभूमिमें घमंराज air 
से पूछा कि 'अइवत्यामा मारा गया या नही! || ९४ | 
तमतथ्यभये मझो जये AR युधिप्टिए। 
अश्वत्थामानमायोधे हतं ED मदागजम्‌॥ yy) 
भीमेन गिरिवष्मोणं मालवस्येन्द्रवमेणः | 
sque तदा द्रोणमुच्चरिद्मुवाच Edu) 

युधिष्ठिर असत्यके wat डूबे होनेपर भी दि 
आसक्त थे; अतः माळवनरेश इन्द्रवर्माके पता 
महान्‌ गजराज अश्वत्यामाको भीमसेनके शा 
gue मारा गया देख द्रोणाचायके पास जाकर वे उच्च |. 
इस प्रकार बोले ॥ ५५-५६ ॥ : 
qum दाख्रमादत्ले यसवेक्ष्य च जीवसि। । 
पुत्रस्ते दयितो नित्यं सो5श्वत्थामा निपातित॥५॥| 
शेते विनिहतो भूमौ चने Reigan vi 

“आचार्य | तुम जिसके लिये इथियार उठाते शे शे 
जिएका मुँह देखकर जीते हो; वह तुम्हारा सदाका AG 
अस्वत्यामा पृथ्वीपर मार गिराया गया है । जैसे वनगे किए 
बच्चा सोता दे, उसी प्रकार वह रणभूमिमें मरा पदा! 
ज्ञानन्नप्यनुतस्याथ दोषान्‌ स द्विजसत्तमम्‌। | 
अव्यक्तमत्रचीद्‌ राजा हतः FAC इत्युत ॥ qi 

असत्य बोलनेके दोधोंको जानते हुए भी राजा यु 
द्विजश्रेष्ठ ara वैसी बात कह दी | फिर वे अस्फुट a 
बोळे--“वास्तवमें इस नामका हाथी मारा qm | 
स त्वां निहतमाक्रन्दे शरुत्वा संतापतापितः। 
नियम्य दिव्यान्यख्राणि नायुध्यत यथा पुरा। *, 

इस प्रकार Gaal तुम्हारे मारे जानेकी बात 5 .। 
शोकाग्निके तापसे dag हो उठे और अपने दि 
प्रयोग बंद करके उन्होंने पहलेके एग "| 
करना छोड़ दिया ॥ ६० ॥ d 
d Tet परमोद्दिग्नं शोकातुरमचेतसम | 

` उन्हें अत्यन्त उद्विग्न, शोकाकुल और 77 | 
देख पाञ्चालरांजका रकमा 5 | 
उनकी ओर दौड़ा ॥६१ ॥ मा 


eere ] 

I यायाय 

; «g विदितं ui छोकतस्वविचक्षणः। 

दिल्मात्यआण्यथोत्सज्य रणे मायसुपाविशत्‌॥ ६२॥ 
Quee शानमें निपुण आचाय अपनी दैवविहित 
ae PIAR सामने देख दिव्यास्रोंका परित्याग करके 

आमरण उपवासका नियम ले रणभूमिमें बैठ गये ॥ ६२॥ 

ततोऽस्य केशान्‌ सव्येन गहीत्वा पाणिना तदा। 

quia: क्रोशमानानां चीराणामच्छिनच्छिरः ॥ ६३॥ 
तब उस द्रुपदपुत्रने समस्त वीरोंके पुकार-पुकारकर 

मना FAN भी उनकी बातें अनसुनी करके TF qad 

आचार्यके केश पकड़ लिये और दाहिने qaa 

उनका सिर काट छिया ॥ ६३ ॥ 

न इन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सर्वतोब्रुवन। 

तयै चार्जुनो वाहादवरुह्येनमाद्रवत्‌॥ ६४॥ 
बे सब वीर चारों ओरसे यही कह R थे कि “न मारो; 


न मारो! | eris भी यही कहते हुए अपने रथसे उतरकर ` 


उसकी ओर दौड़ पड़े ॥ ६४ ॥ _ 
उद्यम्य त्वरितो «TÉ AAT पुनः पुनः। 
जीवन्तमानयाचाये मा चघीरिति धमेवित्‌.॥ ६५॥ 
| थे घर्मके mat हैं। अतः अपनी एक बाँह उठाकर 
बड़ी उतावलीके साथ वारंवार यह कहने लगे कि 'आचार्य- 


॥| को जीते-जी ले आओ; मारो मत? ॥ ६५ N 
A तथा निवार्यमाणेन कौरवैरजुंनेन च। 


| हत एव gia पिता तव नरर्षभ ॥ ६६॥ 


चतुनेवत्यधिकशततमोऽच्यायः ES 
5 ` 


* 


TAS | इस प्रकार कौरवों तथा अर्जुनके रोकनेपर 
उस जृशंसने व इत्या कर ही डाली ॥६६॥ 
à ततः प्राद्रवन्त भयादिताः | 
चय चापि निरुत्साहा हते पितरि ते5नघ ॥ ६७॥ 

अनघ | इस प्रकार तुम्हारे पिताके मारे जानेपर समस्त 


भी 
सैनिकाश्च 


“सैनिक भयसे पीड़ित होकर भाग चढे हैं और इमछोग उत्साइ- 


अत्य होकर छोटे आ रहे हैं॥ ६७ ॥ 
संजय उवाच 
तच्छुत्वा, द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुराहये। 
क्रोधमाहारयत्‌ dti पदाहत इवोरगः ॥ ६८ ॥ 
संजय कहते हे--राजन्‌ | युद्धमें इस प्रकार पिताके 
मारे जानेका TIT सुनकर द्रोणपुत्र असत्यामा a 
डुकराये हुए सर्पके समान अत्यन्त कुपित हो उठा ॥ ६८॥ 
ततः कुद्धो रण Arist scare मारिष। 
यथेन्धनं महत्‌ प्राप्य प्राज्यलद्धव्यवाहनः ॥ ६० I 
माननीय नरेश | जैसे अग्निदेव सूखे काठकी 
बहुत बड़ी राशि पाकर प्रचण्डरूपसे प्रज्वलित 
हो उठते हैं; उसी प्रकार रणभूमिमे अश्वत्थामा अत्यन्त 
क्रोधसे जलने लगा RS ॥ 
तळं dew निष्पिष्य द॒नतेदन्तानुपास्पृशत्‌। _ 
निश्वसन्बुरगो यद्वल्लोहदिताक्षोऽभवत्‌ तदा ॥ ७०॥ 
उसने हायसे हाथ ASA Atala दाँत पीसे और फुफ- 
कारते हुए uim समान वह लंबी सॉस खीचने लगा, उस 
समय उसकी आँखें छाल हो गयी यी ॥ ७० || 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाखरमोक्षपवं ण्यश्वत्यामक्रोघे त्रिनवत्यघिकशततमोऽध्यायः ॥ १९३ ॥ 


| | इस प्रकार श्रोमहामारत द्रोणपर्वके अन्तर्गत नारायणास्रमोक्षपर्वमें अश्वत्यामाका क्रोधविषयक एक सौ तिरानबेव अध्याय पुरा हुआ ॥ १९%॥ 


— — a ST 
eire Elm: 
: प्रश्त 


game 


धृतराष्ट्र उवाच 
अधमेण हतं श्रुत्वा धृष्टद्युम्नेन संजय। | 
ब्राह्मणे पितरं वृद्धमश्वत्यामा' किमन्रवीत्‌॥ १ ॥ 
MEN पूछा--संजय | अपने बूढ़े पिता ब्राह्मण 
द्रोणाचायंके धृष्ट्युम्नद्वारा अधर्मपूर्वक मारे जानेका समाचार 
SUM ARAARA क्या कहा ॥ १॥ 
मानव चारुणाग्नेयं ब्राह्ममस्त्रं च वीर्यवान्‌। 
त्रं नारायणं चैव यस्मिन्‌ नित्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ २ ॥ 
तमघमे' NI 
ण aNg guga संयुगे। 
निहतमाचाय सो5*वत्थामा किमत्रवीत[॥ ३ ॥ 
जिनमें मानव, mam आग्नेय; ब्राह्म: ° ऐ्द्र और 
नारायण नामक अज्ज सदा प्रतिष्ठित थे, उन धर्मात्मा 
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आचार्यको धृश्युम्नद्वारा args gei मारा गया ` 

सुनकर पराक्रमी अश्‍वत्यामाने क्या कहा ! || २-३ ॥ 

थेन रामादवाप्येह agii AEAT 

प्रोक्तान्यआपणि दिव्यानि पुत्राय गुणकाह्लिणा,॥ ४ N 
quiis अभिलाषा रखनेवाळे उन महात्मा द्रोणने इत 

gi परशुरामजीसे घनुर्वेदकी शिक्षा पाकर वे समस्त 

दिव्याज अपने पुत्रको मी सिखाये थे ॥ ४ ॥ 

एकमेव दि ळोकेःस्मिन्ात्मनो शुणवत्तरम्‌। 

इच्छन्ति पुरुषाः पुत्रं लोके नाम्यं कथंचन ॥ N 
मनुष्य इस wal केवळ पुत्रको ही अपनेते मी 

बनाना 
प्रकार भी नहीं ॥५॥ 


अ ७. Le [4 


AMAT भवन्त्येव रहस्यानि मद्दात्मनाम्‌। 
तानि पुत्राय वा ag: शिष्यायाचुगताय़ चा ॥ ६ ॥ 
महात्मा आचायोंके पास बहुत-सी रहस्यकी बातें होती 
है, जिन्हें -या तो वे अपने पुत्रको दे सकते हैं या 
अनुगत शिष्यको ॥ ६ ॥ 
स (शिष्यः प्राप्य तत्‌ सर्व सविशेषं च संजय । 
शूरः शारद्वतीपुत्रः संख्ये द्रोणादनन्तरः॥ ७ ॥ 
संजय | कृपीका शूरवीर पुत्र अश्वत्थामा दिष्यमावसे 
विशेष रहस्यसददित सारा aada अपने पिता द्रोणाचार्ये प्रात 
करके युद्धस्थलमें उनके बाद वही उस योग्यताका रह गयादै॥ 
रामस्य तु समः web पुरंदरसमो uh! 
कार्तवीर्यसमो di बृहस्पतिसमो मतो ॥ ८ ॥ 
महीघरसमः edd तेजसाप्निसमों युवा । 
समुद्र इव efti क्रोधे चाशीविषोपमः ॥ ९ ॥ 
स रथी प्रथमो लोके इढधन्वा जितक्लमः। 
शीघ्रो5निल इवाक्रन्दे चरन्‌ mu इवान्तकः ॥ ed 
शस्रविद्यामे परशुरामके समान’ game इन्द्रके 
समान) बल-पराक्रममे कृतवीर्यपुत्र eb समानः बुद्धिमें 
बृहस्पतिके सद्य स्थिरता एवं Batt पर्वतके तुल्य, de 
अभिके समान) गम्भीरतामें समुद्रके WE और क्रोधमें 
विषधर स्के समान नवयुवक अश्वत्यामा संसारका प्रधान 
रथी और Ges घनुर्धर है | उसने भम और थकावटको 
जीत लिया है । वह संग्रामर्मे वायुके समान वेगपूर्बक 
विचरनेवाळा तथा क्रोधमें भरे हुए यमराजके समान 
भयंकर है ॥ ८-१० || 
अस्यता येन संग्रामे धरण्यभिनिपीडिता। 
यो न व्यथति संग्रामे चीरः सत्यपराक्रमः N ११॥ 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाञ्रमोक्षपर्वेणि छतराष्ट्रमव्ने चतुर्नेवत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७ | | 
, इस प्रकार श्रीमहामारत AUTH अन्तर्गत certet घृतराष्ट्रप्रश्षविषयक एक सौ चौरानवेवों अध्याय पूरा हुआ ॥ wc 


पञ्चनवत्यधिकशततमोऽध्याय 
HAMA क्रोधपूर्ण उद्गार ओर उसके द्वारा नारायणाह्नका प्राकव्य 


संजय उवाच 
saa निहतं श्रुत्वा पितरं पापकमंणा। 
बाष्पेणापूयत द्रौणी रोषेण च नरषभ॥ १॥ 


संजय कहते Favs | पापी wegen मेरे 
पिताको छलसे मार डाला है, यह सुनकर अश्वत्यामाके ` 


नेत्रोंमि आँसू मर आये | फिर वह रोषसे जल उठा ॥ १॥ 


\y तस्य कुद्धस्य राजेन्द्र  वपुर्दीपमडद्दयत | 
a अन्तकस्येव भूतानि जिद्दीषोः कालपर्यये ॥ २॥ 


4 A ५ राजेन्दर | जैसे प्रलयकाळ्में समस्त प्राणियोंके dure 
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ग्रत्रातो Id च पारगः 


t4 
मद्दोद्धिरिवाक्षोभ्यो रामो दाशरथियेथा idi 
अश्वत्थामा जब रणभूमिमें बाणोंकी वर्षा I 
हे, तब घरती भी अत्यन्त पीड़ित हो उठती है। ne 


पराक्रमी वीर संग्राममें कभी व्यथित नहीं होता vl 
वेदाध्ययन समास करके STF बन चुका d र 
अवधि पूरी करके उसका भी खातक हो चुका 
धनुवंदका भी पारंगत विद्वान्‌ हैं। महासागर तथा em. 
ga . भ्रीरामके समान उसे कोई ga wi 
सकता ॥ ११-१२ ॥ i 
aniu धर्मिष्ठं DT संयुगे। 
ga निहतमाचार्यमश्वत्यामा किमत्रबीत्‌ qu 
उसी अश्वत्थामाने अपने AE पिता आचार्य d 
युद्धमें gad हायसे अघमंपूर्वक मारा गया m 


धृष्टयुस्तस्य यो qup सष्टस्तेन महात्मना। ` 
यथा द्रोणस्य पाञ्चाल्यो यशसेनसुतोऽभवत्‌ N | 
( इमने सुन रखा है कि xg व 
करनेके लिये पाश्चाळदेशीय द्रुपदकुमारका जन्म gau 
उसी प्रकार महात्मा द्रोणने PJR मुखुके हि 
अश्वत्थामाको जन्म दिया था ॥ १४ ॥ 
तं नृशंसेन पापेन क्र्रेणादीघेदर्शिना। | . 
exar निहतमाचार्यमश्वत्थामा किमब्रवीत्‌॥ | 
उस que, पापी, क्रूर और अदूरदर्शी धा 
हाथसे आचार्यका वघ हुआ सुनकर अश्वस्यामरे ह| 
कहा १ ॥ १५ Ul | 


इच्छावाळे यमराजक्रा तेजोमय शरीर प्रज्वलित à 
है, उसी प्रकार वहाँ देखा गया कि में 
अश्वत्थामाका शरीर तमतमा उठा है ॥२॥ 


उवाच कोपान्निश्श्वस्य 
अपने आँसूमरे नेत्रांको बारंबार TSK * ||| 

खींचते हुए अश्वत्यामाने दुर्योधनसे इस प्रका E à 

पिता मम यथा श्रुद्रैन्यस्तशास्रो ber, 
ध्वजबता पापं wd ag RAS T || 


मोक्षपर्वे | 
EO ME 


«qa, ! मेरे पिताने जिस प्रकारे हथियार डाल दिया, 


तरह उन नीचोंने उन्हें मार गिराया तथा घर्मका ढोंग 
ARA जो पाप किया दै, वह सब मुझे मालूम 


हो गया yv ॥ 


भनाये Bye च चमेपुत्रस्य मे श्रुतम्‌। 
gaat squat ga जयपराजयौ॥ ५ ॥ 
दृयमेतद्‌ भवेद्‌ राजन्‌ वधस्तत्र प्रशस्यते | 

niga युधिष्ठिरका क्रूरतापूर्ण नीच कर्म मैंने सुन 
छिया | राजन्‌ ! जो लोग x mu होते दै, उन्हें विजय 
|. और पराजय अवश्य प्राप्त होती है । परंतु ga होनेवाले 
वघकी अधिक प्रशंसा की गयी है ॥ ५३ ॥ 
न्यायवृत्तो बचो यस्तु संभ्रामे युध्यतो भवेत्‌॥ ६ ॥ 
न स दुःखाय भवति तथा दष्टो हि स (2st: | 
“संग्राममें जुझते हुए वीरको यदि न्यायानुकूल वघ प्रास 
हो जाय, तो वह दुःखका कारण नहीं होता; क्योंकि 
विजने get इस परिणामको देखा है ॥ ६३॥ 
गतः स वीरलोकाय पिता मम न संशयः ॥ ७ N 
न शोच्यः पुरुषव्याघ्र यस्तदा निधनं गतः। 
“पुरुषसिंह | इसमें संशय नहीं कि मेरे पिता बीरगतिको 
मात हुए हैं । उस समय वे मारे गये; इस बातको लेकर 
E लिये शोक करना उचित नहीं है Il ex ll 

तु घमंप्रवृत्तः सन्‌ केशग्रहणमाप्तवान्‌॥ ८ ॥ 

Wat सवंसैन्यानां तन्मे ममोणि न्तति। 
"Mq wb तत्पर रहनेपर मी जो समख सेनिकोंके 


* अपमानपूर्णं कष्ट उठाना 
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देखते-देखते उनका केश um गया. ` 
ममस्थानोंकों faeh 7 वह अपमान ही मेरे 
Frater किये देता है ll ८३ || 


मयि जीवति यत्‌ तातः केशम्रहमवाप्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 
कथमन्ये करिष्यन्ति gaa: पुत्रिणः दम्‌ । 
SR जीते-जी यदि पिताको अपने केरा पकड़े जानेका 
पड़ा, तत्र दूसरे पुत्रवान्‌ पुरुष 
किस लिये पुत्रोंकी अभिलाषा करेंगे ! sti e: 
फामात्‌ कोघादविज्ञानाइपोद्‌ बाल्येन वा पुनः॥१०॥ 
बि en gata तथा परिभवन्ति च। 
«RS पार्षतेनेह महदाधर्मिक कृतम्‌ ॥ ११॥ 
भवशाय च मां नूनं चुशंसेन दुरात्मना। 
तस्यानुबन्थं TUE wegen arem ॥ १२॥ 

“लोग काम, AD अशन) हर्ष अथवा बालोचित 
चपलताके कारण घर्मके विरुद्ध काय करते तथा भ्रेष्ठ पुरुषों 
का अपमान कर बैठते हैं । कूर एवं दुरात्मा द्रुपदपुत्रने 
निश्चय ही मेरी अवहेळना करके यह मदान्‌ पाप कर्म कर 
डाला है | अतः उस धृष्टयुप्को उस पापका अत्यन्त भयंकर 
परिणाम भोगना पड़ेगा ॥ १०-१२ il 
अकाय परमं कृत्या मिथ्यावादी च पाण्डवः | 
यो सौ SHAS SATA शस्र संन्यासयत्‌ तदा ॥१३॥ 
तस्याद्य धमेराजस्य भूमिः पास्यति शोणितम्‌ t 

“साथ ही मिथ्यावादी पाण्डुपुत्र युघिष्ठिरको भी यहद 
अत्यन्त नीच कर्म करनेके कारण इसका दारुण परिणाम 
देखना पड़ेगा | जिसने छर करके आचार्यसे Sd समय शस्त्र 
रखवा दिया था, उस धर्मराज युधिष्टिरका रक आज यह 


कठोर जिस किसी भी कके द्वारा अवश्य मार RR ॥ 


पञ्चालानां TH त्वा शान्ति च्धास्मि कोरव। | Z 
यदर्थे पुरुषब्यात्र पुत्नानिच्छस्त मानवाः N १७॥ e 
प्रेत्य चेद च सम्प्राततास्रायन्ते मतो भयात्‌। E ; 


2 
* 


ES 


SH 7 


३७१० 


तकुरुनन्दन | पाञ्चालका वध करके ही मै शान्ति पा 
सकूँगा | पुरुषसिंह | मनुष्य इसीलिये पुत्रोंकी इच्छा करते 
हैं कि वे प्रात होनेपर इइ लोक और परळोकमें भी महान, 
भयसे रक्षा करेंगे ॥ १७३ ॥ 
पित्रा तु मम सावस्था प्राप्त नि्वन्छुना यथा॥ १८॥ 
मयि शैळप्रतीकाशे ga शिष्ये च जीवति। 
dR पिताने मुझ पर्वत-सरीखे पुत्र और शिष्यके जीते- 
जी बन्धुदीनकी माति वह gerer ग्रास की दै ॥ १८६ ॥ 
चिङममासाणि दिव्यानि धिग वाहू घिक्पराक्रमम ५ 
यं स्म द्रोणः ud प्राप्य केशग्रहमवासवान्‌ | 
dix दिव्याजोंकों धिक्कार है ! मेरे इन दोनों शुजाओंको 
चिक्कार है ! तथा मेरे पराक्रमको घिकार है !! जब कि मेरे 
पुत्रको पाकर आचार्य द्रोणने केशग्रणका अपमान 
उठाया ॥ १९३ Il 
स तथाहं करिष्यामि यथा भरतसत्तम ॥ २०॥ 
परलोकगतस्यापि भविष्याम्यनृणः पितुः। 
mag | अब मैं ऐसा प्रयत्न wert जिससे 
परलोकमें गये gu पिताके ऋणसे मुक्त हो «d Il २०३॥ 
आर्येण दि न वक्तव्या कदाचित्‌ स्तुतिरात्मनः॥ २१ N 
पितुवंधमसुष्यंस्तु वक्ष्याम्यद्य पौरुषम्‌। 
ध्यद्यपि श्रेष्ठ पुरुषको कभी अपनी प्रशंसा नहीं करनी 
चाहिये, तथापि अपने पिताके वधको न सह सकनेके कारण 
आज मैं यहाँ अपने पुरुषार्थका वर्णन कर रहा हूँ ॥ २१३ Il 
अद्य पद्यन्तु मे वीय पाण्डवाः सजनार्दनाः ॥ २२॥ 
wat: सवंसैन्यानि युगान्तमिव sda 
आज में सारी सेनाओंको रोंदता हुआ प्रलयकाळका 
हृश्य उपस्थित करूंगा | अतः आज श्रीकृष्णसहित समस्त 
` पाण्डव मेरा पराक्रम देखें ॥ २२३ ॥ 
न हि देवा न गन्धवा MIT नच UAT I २३॥ 
` अध राक्ता रण जेतुं रथस्थं मां नरर्षभाः | 
“आज रणभूमिमें रथपर 32 हुए मुझ अश्वत्यामाको 
न तो देवता, न गन्धव, न अधुर, न राक्षस और न कोई 
BS मानव वीर ही परास्त कर सकते हैं ॥ २३३ || 
मदन्यो नास्ति ets Rer नजुंनाद्‌ stantia कचित्‌२ ४ 
अहं हि ज्वलतां मध्ये मयूखानामिवांशुमान्‌। 
प्रयोक्ता देवसुष्टनामस्राणां . पृतनागतः ॥ RY 
“इस संसारमें मुझसे या अर्जुनसे बढ़कर दूसरा कोई 
mera कहीं नहीं है । आज मैं शत्रुकी सेनामें घुसकर 


.. प्रकाशमान AJIRA बीच अंशुमाली सूर्यके समान 


तपता हुआ देवनिर्मित अल्लोंका प्रयोग करूँगा ॥ २४-२५ || 
PEIRET MIAE ATEX | 


श्रीमहाभारते 
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quiae शरा बिषय पाण्डवान्‌ |. 
«आज मशासमरमें घनुषसे मेरे द्वारा छोड़ i 
महान्‌, पराक्रम दिखाते हुए पाण्डव EN LN 
डालेंगे ॥ २६ ॥ N 
अद्य सर्वी दिशो राजन घाराभिरिव संकुछा;। 
आवृताः पत्रिभिस्तीक्षणेद्रंशरो मामकेरिह | ; 
“राजन्‌ | जैसे बरसती हुई जळधाराओंसे समू d | 
ढक जाती हैं; उसी प्रकार आज सब छोग मेरे qa c 
सम्पूर्ण दिशाओंको आच्छादित हुई देखेंगे ॥ २७ ॥ "à 
विकिरव्छरजालानि सर्वतो Fea, | 
शातून निपातयिष्यामि सदावात इव दमान्‌ | Xi 
'जैसे sitet इक्षोंकों गिरा देती दै, उसी प्रकार] : 
ओर बाणसमूहोंकी वर्षा करके भयंकर गजना "s 
त्रुआँको मार गिराऊँगा ॥ २८ ॥ 
न दि जानाति वीभव्खुस्तदस्त्रं न॒ जनादनः। ' 
न भीमसेनो न यमौ न च राजा युधिष्ठिरः La, 
न पार्षतो दुरात्मासौ न शिखण्डी न सात्यकि | 
यदिद मयि कौरव्य सकल्पं सनिवतेनम्‌ः॥ ३ 
“आज मैं जिस अल्का प्रयोग करूँगा SU न ब 
जानते हैं न रीकृष्ण, भीमसेन, नकुळ-सहदेव और र 
युधिष्ठिरको भी उसका पता नहीं है | वह दुरात्मा धर 
शिखण्डी और सात्यकि भी उसके cm य || 
कुरुनन्दन | वह db प्रयोग और उपसंहारसहित के 
मेरे ही पास है ॥ २९-३० ॥ 
नारायणाय मे पित्रा प्रणस्य विधिपूवकम्‌। 
उपहारः पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपस्थितः॥ . 
तं स्वयं प्रतिग्रह्याथ भगवान्‌ स वरं ददौ। | 
aa पिता मे परममस्त्रं नारायणं aed 
“ूर्वकाळकी बात है, मेरे पिताने भगवान्‌ गाए 
प्रणाम करके उन्हें विधिपूर्वक वेदस्वरूप उपहर १४ 
किया ( वैदिक estar उनकी स्तुति की ) [s 
खयं उपस्थित होकर TESTE ग्रहण किया और a 
वर दिया | मेरे पिताने वरके रूपमें ot “ 
नारायणास्रकी याचना की ॥ ३१-३२ ॥ | 
अयैनमश्रवीदू राजन्‌ भगवान देवसत्तमः 
भविता त्वत्समो नान्यः कश्चिद्‌ युधि नरः छिद 
" त्वद सहसा ब्रह्मन्‌ प्रयोक्तव्यं aian i 
न ह्यंतदर्त्रमन्यत्न E 
` भग नारायणने ©) 
राजन्‌ | तब देवश्रेष्ठ भगवान्‌ ARAN , 
देकर उनसे इस प्रकार HEAT | अब se í 5. 
समानता करनेवाळा दूसरा कोई मनुष्य बई | 


Ee सहला इसका प्रयोग d eee हं सहसा इसका प्रयोग किसी 
| ae S क्योंकि यह अस्त्र UNI वध AN S 
| नहीं लौटता है॥ ३३३४॥ 
| | द्वेतच्छक्यते gta कं न TARR प्रभो। 
p हन्याद्धि तस्मान्नैतत्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ३५॥ 
| up] यह नहीं जाना जा सकता कि यह अञ्न 
। नहीं मारेगा | यह अवध्यका भी वघ कर सकता 
N कै; अतः सहसा इसका प्रयोग नहीं करेना चाहिये॥ १५ ॥| 
W| य संख्ये रथस्येच शस्त्राणां च विसजेनम्‌ । 
याचतां च AAT गमनं शरणस्य च ॥ AU NH 
qa प्रशमने योगा ARIST परंतप। 
सर्वथा पीडितो दि स्यादवध्यान्‌पीडयन्‌ WI ३७॥ 
agin संताप देनेवाळे द्रोण ! युद्धभूमिमें रय 
से| छोईकर उतर जाना? अपने ASA रख देना, अभयकी 
याचना करना और TAR शरण STA इस महान्‌ NA- 
| को शान्त करनेके उपाय HIE! रणभूमिमें इस अञ्नके दारा 
९| अवध्य मनुष्योंको पीड़ा देता है; वह खयं भी सब प्रकारसे 
| पीड़ित हो सकता है? ॥ २६-२७ I 
| waste पिता मझासत्रवीच्चेव स प्रसुः। 

(| त्वं बधिष्यसि सवोणि शरस्त्रवषोण्यनेकशः ॥ ३८ n 

| resur संग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि | 
p| एवमुक्त्वा स भगवान्‌ दिवमाचक्रमे प्रभुः ॥ ३९॥ 
` (तदनन्तर मेरे पिताने वह अञ्न ग्रहण किया और 
| उन पूज्य पिताने मुझे उसका उपदेश कियाः। ( पिताको 
| sw देते समय भगवानने यह भी कहा या-) uus] 
| तुम संग्राममे इस enm द्वारा सम्पूर्ण शस््रवर्षांओंको बारं- 
बार नष्ट करोगे और स्वयं मी तेजसे प्रकाशित होते रहोगे |? 
| ` ऐसा कहकर भगवान्‌ नारायण अपने दिव्य घामको चढे 
` गये. | ३८-३९ | 
एतन्नारायणाद्स्त्रं तत्‌ प्राप्त पिठबन्धुना | 
तेनाहं पाण्डवांश्चैव पञ्चालान्‌ मत्स्यकेकयान्‌ ॥ ४०॥ 
विद्रावयिष्यामि रणे शचीपतिरिवासुरान्‌। 
“इस प्रकार पिताने भगवान्‌ नारायणसे यह अख प्रात 
किया और उनसे मुझे इसकी प्रसि हुई है | उसी अखाते 
रणभूमिमें पाण्डव) पाञ्चाल, मत्स्य और केकय योद्धाओं- 
को उती प्रकार खदेडूँगा, जैसा झचीपति इन्द्रने असुरोको 
मार भगाया था || ४०३ ॥ 
पथा यथाइमिच्छेयं तथा भूत्वा शरा मम ॥ ४१॥ 
निपतेयुः सपत्नेषु विक्रमत्खपि भारत। 
“भारत | मैं जेसा-जैसा pap वैसा ही रूप धारण 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्रमोक्षपवंणि 


giei अध्याय पूर हु A Wn y 
इस पकार श्रीमहामारत Ross अन्तर्गत SRI अग्वत्यामाका RAAT | P 
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करके मेरे वाण शुके पराक्रम करनेपर भी उनपर पढ़ेंगे | 
idi ण tue रणे Ra: ॥ ४२॥ 
mete: nA महारथान । 
me निशितालुस्ल्नक्षयेददइमसंशयस्‌ ॥ ४३॥ 
म खित होकर अपनी इच्छाके अनुसार पत्थरों 
SOT छोहेकी चोंचवाले ote बड़े-बड़े 
महारथियोंको मगा दूँगा तया शत्रुऑपर तेज धारवाळे फरसे 
भी बरसाठेंगा; इसमें तनिक मी संशय नहीं है ॥४२-४३॥ 
SE त्तारायणास्रण महता शत्रुतापनः। 
Ta विध्वंसयिष्यामि कदर्थीकृत्य पाण्डवान्‌॥ ४७ N 
“इस प्रकार agate संताप देनेवाळा मैं महान्‌ 
नारायणाञ्रका प्रयोग करके पाण्डवोंको पीड़ा देता हुआ 
अपने समस शत्रुओका विध्वंस कर डाढूँगा || ४४ ll 
मितरन्रह्मगुरुद्रोही जाल्मकः सुविगहितः। 
पाञ्चाळापसद्श्चाद्य न मे जीवन विमोक्ष्यते ॥ ४५॥ 
(मित्र; ब्राह्मण तथा गुरुसे द्रोह करनेवाला अत्यन्त 
निन्दित वह पाञ्चालकुलकलङ्क पामर ega मी आज 
मेरे हायसे जीवित नहीं छूट सकेगा? || ४५ ॥ 
तच्छुत्वा द्रोणपुत्रस्य पर्यवतेत वाहिनी | 
ततः aa मदाशङ्कान्‌ दध्मुः पुरुषसत्तमाः ॥ ४६॥ 
द्रोणपुत्र अश्वत्यामाकी वह बात सुनकर कोरबोंकी 


. सेना लौट आयी | फिर तो समी पुरुषश्रेष्ठ वीर बड़े-बड़े 


arg बजाने लगे ॥ ४६ ॥ 
भेरीश्वाभ्यहनन हृ डिण्डिमांश्च सहस्तशः | 
तथा ननाद वसुधा खुरनेमिप्रपीडिता ॥ ४७॥ 
स शब्दस्तुसुलः खं qi पुथिवी च saam z 
सबने प्रसन्न होकर रणमेरियाँ बजाय, wei 
dB; घोड़ोंकी टापों और cuia पहियोसे पीडित हुई रणभूमि 
मानो आतंनाद करने लगी | वह qus ध्वनि आकाश 
अन्तरिक्ष और भूतलको Gara लगी ॥ ४७३ ॥ 
d शब्दं पाण्डवाः श्रत्वा TAS 
समेत्य रथिनां थेष्ठाः सहिताश्राप्यमन्त्रयन्‌। s 
मेघकी गम्मीर गर्जनाके समान उस तुमुलनादको 
सुनकर श्रेष्ठ पाण्डव महारयी एकत्र होकर गुप्त wem 
का pae : चायुपस्पृष्य भारत ॥ ४९ ॥ 
aq Ranei नारायणं तदा ॥ ५० ॥ 
अश्वत्यामाने पूर्वोक्त बात कहकर 
E समय उस दिव्य ARTO 
प्रकट किया ॥ ४९-५० ॥ 


अश्वत्यामक्रोधे दञ्जनवत्यभ्िकशततमोऽभ्यायः ॥ १९७ ॥ i 


Ao. 
Neue 


३७१२ 


गा c. — — T 


संजय उवाच 
Maye ततस्तस्सिन्तस्रे नारायणे प्रभो । 
प्रावात्‌ खपूषतो वायुरनश्रे स्तनयित्युमान्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हे-प्रमो | तदनन्तर उस नारायणास्त्रके 
प्रकट होनेपर जळकी Gah साथ प्रचण्ड वायु चलने 
wb | बिना wis ही आकाशमें मेघोंकी गर्जना 
होने लगी ॥ x Il 
चचाल पृथिवी चापि Gay च महोदधिः | 
प्रतिस्रोतः प्रवृष्ताश्च गन्तुं तत्र समुद्रगाः ॥ २॥ 
पृथ्बी कॉप उठी, agat ज्वार आ गया और समुद्रमें 
मिळनेवाळी बऱी-बड़ी नदियाँ अपने प्रवाइकी प्रतिकूल RIN 
बहने लगीं ls Il 
शिखराणि ब्यशीयन्त गिरीणां तत्र भारत | 
. अपसम्यं सृगाइचेव पाण्डुसेनां प्रचक्रिरे॥ ३ ॥ 
भारत ! पर्वतोंके शिखर हूट-हूटकर गिरने लगे | 
इरिणोके झुंड पाण्डवसेनाको अपने दायें करके चले गये ॥३॥ 
तमसा Vaated सूर्यश्च कलुषोऽमवत्‌। 
सम्पतन्ति च भूतानि क्रव्यादानि प्रहृष्टवत्‌॥ ४ ॥ 
सम्पूर्ण दिशाओंमें अन्धकार छा wan सूर्य मलिन हो 
गये और मांलभोजी जीव-जन्तु प्रसन्ने होकर दौड़ 
लगाने लगे ॥ ४ ॥ 
देवदानवगन्घर्वोस्रस्तास्त्वासन्‌ विशाम्पते | 
कथकथाभवत्‌ तोत्रा दृष्टा तद्‌ व्याकुलं महत्‌॥ ५ ॥ 
प्रजानाथ | वह महान्‌ उत्पात देखकर देवता, दानव 
और गन्बर्ष भी त्रस्त हो उठे तथा सब लोगोंमें यह तीब्र 
* गतिसे चर्चा होने लगी कि “अब कया करना चाहिये? Wei 
` व्यथिताः सवेराजानस्रस्ताश्चासन्‌ विशाम्पते | 
तद्‌ दृष्टा घोररूपं यै द्रौणेरख्र भयावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
महाराज | अश्वत्यामाके उस घोर एवं भयंकर अञ्जो 
देखकर समस्त भूपाल व्यथित एबं भयभीत हो गये ॥ ६॥ 
घतराष्ट्र उवाच 
निवर्तितेषु सैन्येषु द्रोणपुत्रेण संयुगे । 
ad शोकाभितप्तेन faders i ७ ॥ 
कुरूनापततो Cs Yara रक्षणे। 
को मन्त्रः पाण्डवेष्वासीत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय॥ ८ N 
ध्रृतराष्ट्रने पूछा--संजय | अपने पिताके वधको सहन 
कर सकनेवाळे अत्यन्त शोकसंतस द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके 


श्रीमंहाभारते 

षण्णवत्यविकशततमोऽ्याय ५ 

कौरवसेनाका सिंहनाद सुनकर युधिष्ठिरका Sed कारण पूछना और अशुनक्े दारा 
अश्वत्यामाके क्रोध एवं गुरुहस्याके भीषण परिणामका वणन 


साथ जब सारी सेनाएँ युडस्थल्में लोट आयो, तब से... 
, आते देख पाण्डवदळमें धृष्टयुम्नकी qns कष 
विचार हुआ) वह मुझे बताओ ॥ ७-८ || Y 
संजय उवाच 
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प्रागेव विद्रुतान्‌ दृष्टा घातराष्ट्रान युधिष्टिर 
gaa तुसुलं शाब्द RAGA T, 
संजयने कहा-राजन्‌ | राजा mid gg 
आपके सेनिकोंको भागते देखा था । फिर उन्होंने वह Wh 
शब्द सुनकर अर्जुनसे कहा ॥ S II 
युधिष्टिर उवाच 
आचाये निहते दोणे TAT संयुगे।, 
निहते चज्रहस्तेन यथा वृत्रे mega 
न्ाशंसन्तो जयं युद्धे दीनात्मानो धनंजय । 
आत्मत्राणे मतिं त्वा प्राद्रवन्‌ कुरवो रणात्‌॥ || 
युधिष्ठिर बोले--धनंजय ! पूर्वकाउमें जैसे ani 
इन्द्रने मदान्‌ असुर इत्रासुरको मार डाला था) उती पनन 
quere धृष्युम्नद्वारा आचार्य द्रोणके मारे जानेपर ह 
अपनी विजयसे निराश हो दीनचित्त कौरव आस्क 
विचार करके रणभूमिसे भागे जा रहे थे ॥| १०-११॥ 
केचिद्‌ भ्रान्ते रथैस्तूणं निहतैः पाष्णियन्तुभिः। 
विपताकध्वजच्छत्रैः पार्थिवाः widgets d 
भग्ननीडैराकुळाइवेः प्रारुग्णाश्च विशेषतः। 
भग्नाक्षयुगचक्रेश्य व्याकृष्यन्त समन्ततः ॥ !!। 
जिनके पार्वरक्षक और सारथि मारे गये ये; घर 
पताका और छत्र नष्ट हो गये ये, Hae हूटकर विल 
थे, बैठनेके स्थान चौपट हो चुके थे तथा धुरे, wt! 
पिये भी टूट-फूट गये थे, वैसे रथ भी cage १ 
आकृष्ट हो वहाँ चक्कर लगा रहे ये और उनके दा 
विशेष घायल हुए नरेश चारों ओर Re #7 
रहे ये ॥ १२-१३ ॥ 
भीताः add ara केचित्‌ त्वरयन्तः खयं रथा B 
रथान्‌ विशीणानुत्सज्य पद्भिः केचिष्च gael 
कुछ लोग भयभीत हो घोड़ोंको पैरोंसे मारमाण || 
ही जल्दी-जल्दी रथ हॉक रहे थे और कुछ लोग ६ 
रथोंको छोड़कर पैदल ही भागने लगे ये ॥ १४॥ || 
हयपृष्ठगताश्चान्ये कृष्यन्ते ऽ्धच्युतासताः। 
गजस्कन्धेषु संस्यूता नाराचेश्रलितासन' 
शारातँविंद्रुतेनोयै्टताः केचिद्‌ दिशो 


| quee ] 


आसन खिसक गया और उसी अवस्य घोड़ोंके 
ग लिये चले गये। कुछ छोग नाराचोंकी मार खांकर 
| न आसनसे भ्रष्ट हो हाथियोंके कंधोंसे चिपक गये थे और 
$| उती rent बाणोंसे पीड़ित हो भागते हुए हाथी उन्हें 
हो rt लिये जाते ये ॥ १५३ ॥ 
| gererent चाहनेभ्यः क्षिति गताः ॥ १६॥ 
qiue नेमिभिशचेव' सुदिताश्च हयद्धिपैः। 
छोगोंके अख्र-शख्र और कवच कट गये और वे 
अपने aida एथ्वीपर गिर पड़े | उस दशामें रथके पहियोकी 
apa दबकर उनके शरीरके ठुकड़े-ठकड़े हो गये और 
कितने ही घोड़ों तथा हाथियोंसे कुचछ गये ॥ १६३ ॥ 
क्रोशन्तस्तात पुरेति पलायन्ते परे भयात्‌ ॥ १७॥ 
नाभिजान्ति चान्योन्यं कइमलाभिहतौजसः। 
दूसरे बहुत-से योद्धा “हा तात ! हा पुत्र !? की रट 
ema हुए भयभीत होकर भाग रहे थे । मोहसे बळ और 
| उत्साह नष्ट हो जानेके कारण वे ऐसे अचेत हो रहे थे कि 
| एंक-दूसरेको पहचान भी नहीं पाते थे ॥ १७३ ॥ 
| पुत्रान्‌ पितृन'सखीन्‌ ञ्रातृन्‌ समारोप्य डढक्षतान्‌॥१८॥ 
जलेन क्लेदयन्त्यन्ये asa कवचान्यपि | 
कितने ही सैनिक अधिक चोट खाये हुए अपने पुत्र; 
| पिता, मित्र और भाइयोंको रथपर चढ़ाकर तथा उनके 
कवच खोलकर उनके Wala जळसे मिगो रहे थे ॥१८३॥ . 
अवस्थां ताही प्राप्य इते द्रोणे द्रुतं बलम्‌ ॥ १९॥ 
पुनरावर्तितं केलत यदि जानासि शंस मे। 
आचार्य द्रोणके मारे जानेपर वैसी get THe 
| जो सेना भाग गयी थी; उसे फिर किसने लौटाया है ! यदि 
j पुम जानते हो तो मुझे बताओ ॥ १९३॥ , 
j| यानां हेषतां शव्दः कुञ्जराणां च eaves Il २० |! 
| रथनेमिस्नेश्चात् विमिश्रः श्रूयते महान । 
| रथके पहियोंकी घर्घराइटसे मिला हुआ हिनहिनाते 
इए षोड़ों और गर्जते हुए गजराजोंका महान्‌ शब्द सुनायी 
| पड़ता है Rod ॥ 
| (ते शब्दा सुर dar: प्रवृत्ताः कुरुसागरे ॥ २१॥ 
कस्पयन्त्यपि मामकान्‌ | 
| _ कीरवसेनारूपी equi ag deme अत्यन्त तीज 
f ss होने छगा है और बारंबार बढ़ता जा रहा हैः जो मेरे 
| शनिकषोको कम्पित किये देता है ॥ २१३ ॥ 
॥ _ एष सेत बसल: meq: श्रूयते लोमहर्षणः ॥ २२॥ 
| ेन्दानप्येष लोकांस्रीन्‌ wae मतिमेम | 
यह जो महाभयंकर रोमाञ्चकारी शब्द सुनायी देता है 


"गर्जना | 
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पण्णवत्यधिकशततमो correr 


vo an ik रेस, स्स _ ` 
कितने ही योद्धा घोड़ोंकी पीठपर बैठे, परंतु उनका 


४४४७७००००० ७-७ कफ >> UP OR 


यह इन्द्रसहित तौनों 
पढ़ता है | २२३॥ xs शब हेया, ऐसा बे भन 


TUUM निनादो erent ॥ २३॥ 
mr घ्यक्तमभ्येति घासवः | 
BN भयंकर शब्द बञ्रघारी इन्द्रकी 
द्रोणाचार्यके 
ल्यि साक्षात्‌ इन्द्र आ m oo सहायताके 
: पढ़ता है ॥ 
धनंजय qr त रथपुङ्गवाः २४॥ 
धनंजय | यह अत्यन्त भीषण और भारी deed c 
मारे रेष्ठ रयी भी उद्विग्न हो उठे हैं और इनके रोंगटे खड़े 
हो गये हैं ॥ २४३ ॥ 
क एप कौरवान्‌ दीणोनवस्थाप्य महारथः॥ २५॥ 
निवर्तयति युद्धार्थं xu देवेश्वरो यथा? 
देवराज इनद्रके समान यह कौन महारथी भागे हुए 
कौरवको खड़ा करके उन्हे पुनः युदके RA रणभूमि 
लोटा रहा है! ॥ २५३ ॥ 
` अर्जुन उवाच 
उद्यम्यात्मानमुप्राय ah वीर्यमास्थिताः ॥ २६॥ 
धमन्ति कौरवाः शक्ञान यस्य वीर्य समाध्रिताः | 
यत्न ते संशयो राजन्‌ न्यस्तशस्त्र गुरौ हते ॥ २७॥ 
धातंराष्ट्रानवस्थाप्य क एष नदतीति RI 
हीमम्तं तं महावाइं मत्तद्विरिद्गामिनम्‌॥ २८॥ 
(इन्तरविष्णुसमं वीये कोपे५न्तकग्रिव स्थितम्‌। 
बृहस्पतिसमं gaat नीतिमन्तं महारथम्‌ Ul) 
आख्यास्याम्युग्रकम्रोणं कुरूणामभयंकरम | 
edit कहा-राजन | जिसके विषमे आपको यह 
संदेह होता है कि eer परित्याग कर देनेवाठे गुरुदेव . 
्रोणाचार्यके मारे जानेपर यह कौन वीर कौरव-सैनिकोंकी 
इृदृतापूर्वक स्थापित करके विंदनाद कर रहा है तथा जिसके 
बळ और पराक्रमका आश्रय लेकर पराक्रमी कौरव अपनेको 
भयंकर कर्म करनेके लिये उद्यत करके TTS कर रहे 
हैं; जो महाबाहु मतवाळे हाथीके समान मस्तानी चालसे 
चढनेबाला और लजाशील है? जो quit इन्द्र और विष्णुके 
समान; MT यमराजके सहश तथा बुद्धिम बृहृसपतिके तुल्य 
महारथी, उम्र कर्म करनेमे समर्थं तथा 
है; जो नीतिमान्‌? मह 
कौरवको अभयदान देनेवाला है, उस वीरका परिचय देता 


penu र धतम्‌ ॥ २९.॥ 
gama ददौ द्रोणो गवां दशशतं धनम्‌ ॥ २ = 


३७१४ 


को एक सहस AE दान की थां, वही अश्वत्थामा यह गर्जना 

कर रहा है ॥ २९३ ॥ 

जातमात्रेण वीरेण येनोच्चेःधवसा यथा ॥ ३०॥ 

हेषता कम्पिता भूमिलाकाथ्व सकलार्त्रयः | 

तच्छृत्वान्तद्दिंत॑ भूतं नाम तस्याकरोत तदा॥ at ll 

अश्वत्थामेति ASAT शूरो नदति पाण्डव। 
पाण्डुनन्दन | जिस वीरने जन्म लेते ही उच्चेःभवा 
amat समान हिनहिनाकर पृथ्वी तथा तीनों छोकोंको कम्पित 
कर दिया था और उस शब्दको सुनकर किसी अदृश्य 
प्राणीने उस समय उसका नाम “अश्वत्यामा? रख दिया था? 

यह वही झूरवीर अश्वत्यामा सिंइनाद कर रहा है ३०-११ 

यो ह्यनाथ इवाक्रम्य पार्षतेन हतस्तथा d २२॥ 

कर्मणा सुचुशंसेन तस्य नाथो व्यवस्थित |. . 

द्रुपदकुमार धृष्टयुम्नने जिनपर आक्रमण करके अत्यन्त 
क्रूरतापूर्ण कर्मके द्वारा जिन्हें अनाथके समान मार डाला या) 
उन्का यह रक्षक या सहायक उठ खड़ा हुआ हे॥३२३॥ 
शुरं मे यत्र or RTT परासरात्‌ ॥ ३३॥ 
तन्न जातु कषमेद्‌ व्रौणिजोनन पौरुषमात्मनः । 

.  पाञ्जाळराजङुमारने जो मेरे गुरुदेवका केश पकड़कर 
खींचा था, उसे अपने पुरुषार्थको जाननेवाळा अश्वत्यामा 
कमी क्षमा नहीं कर सकता ॥ ३३३ ॥ 
डपचीणां गुरुमिथ्या भवता राज्यकारणात्‌ ॥ ३४॥ 
wap सता नाम सोऽधमः सुमहान्‌ कृतः | 

आपने wis होते हुए भी राज्यके Shu झूठ बोलकर 
जो अपने गुरुको धोखा दिया; वह महान्‌ पाप किया है ॥ 
चिरं स्थास्यति artistas सचराचरे ॥ ३५॥ 
रामे वालिवधाद्‌ यद्वदेवं द्रोणे निपातिते । 

, . ` अतः छिपकर acter वध करनेके कारण जेते श्रीराम- 
चन्द्रजीको अपयश मिला, उसी प्रकार झूठ बोलकर द्रोणाचार्य- 
को मरवा देनेके कारण चराचर प्राणियोंसहित तीनों rent 
आपकी अक्रीति चिरस्थायिनी हो जायगी ॥ ३५३॥ 
सरवंधमोपपन्नोऽयं स मे शिष्यश्च पाण्डवः ॥ ३६॥ 
नायं वदति मिथ्येति प्रत्ययं इतवांस्त्वयि | 


आचार्यने ag समझकर आपपर विंधास किया था कि 


पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर सब घर्मोके शाता और मेरे शिष्य हैं| 
ये कमी झूठ नहीं बोलते हैं ॥ ३६३ || - 

स सत्यकञ्चुकं नाम प्रविष्टेन qais d ३७॥ 
आचाय उक्तो भवता हतः कुञ्जर इत्युत | 

. परंतु आपने सत्यका चोला पहनकर. आचार्यसे शठे ही 


महाभारते 


ail 


ततः RM दालनं egere निर्ममो गद च AAT SSS l n aol 
आसीत्‌ खुविद्दलो राजन्‌ यथा दष्टस्त्वया X 
फिर वे इथियार डालकर अपने प्राणोक्ी ममे 
हो अचेत हो गये | राजन्‌ | उस समय शक्तिशाली हेने th 
वे कितने व्याकुळ हो गये थे, यह आपने प्रत्यक्ष. wl | 
स तु शोकसमाविष्टो विसुखः qa, | ह 
शाश्वत घ्मसुत्ख॒ञ्य शुरुः शरत्रेण घातितः | ` 
पुत्रवत्सल गुरुदेव WS शोकमें भग्न ge 
विमुख हो गये थे । उस अवस्थामें आपने b 
अवहेलना करके उन्हें शस्त्रसे मरवा डाला || ३ ९३॥ 
न्यस्तशख्नमधर्मेण घातयित्वा शुरं अवान्‌॥३। 
रक्षत्विदानीं खामात्यो यदि शक्तोऽसि पार्षतम्‌ 
प्रस्तमाचायेपुत्रेण FÈT हतवन्धुना॥॥। 
जिसके पिता मारे गये हेः वह आचार्यपुत्र अश्र 
आज कुपित होकर JAR कालका आस बनाना चाह 
है। अज्ज त्यागकर निहत्ये हुए गुरुदेवको अधप फ 
कर अब आप मन्त्रियोंसहित उसके सामने जाइये sk 
शक्ति हो तो घृष्युम्नकी रक्षा कीजिये ॥ ४०-४१ | 
सर्वे चयं परित्रातुं न शक्यामोऽद्य पार्षतम्‌। 
सौहार्दं सर्वभूतेछु यः करोत्यतिमानुषः। 
सोऽद्य same श्रुत्वा पितुर्थक्ष्यति नो रणे॥॥। 
. आज हम सब लोग मिलकर भी धृष्ट्युप्रको नहीं ह 
सकेंगे | जो अश्वत्यामा अतिमानव ( अलौकिक पुर) 
और समस्त प्राणियोंके प्रति. मैत्रीका भाव रखता हैष 
आज अपने पिताके केश पकड़े जानेकी बात कुक 
समराङ्गणमें हम सब लोगोंको जलाकर भस्म कर देगा! 
विक्रोशमाने हि मयि स्षुशमाचार्यश्द्विनि। | 
अपाकीये खयं घरमे शिष्येण निहतो gale 
मैं आचार्यके प्राणोंकी रक्षा चाहता हुआ बारंबार 
रता ही रह गया; परंतु स्वयं शिष्य होकर मौ पर्व! 
घर्मको लात मारकर अपने गुरुकी इत्या कर डाली Il 
यदा - गतं चयो भूरयः शिष्टम्पतरं च Tl | 
तस्येदानीं विकारोऽयमधमोंऽयं तो महाव 
अब इमळोगोंकी आयुका अधिकांश भाग 
है और बहुत योड़ा ही शेष रद गया है। इतरे ९ 
हमारा मस्तिष्क खराब हो गया और CAAA * 
पाप कर डाला है || ४४ ॥ E 
पितेव नित्यं सौदादात पितेच दि च धर्म | 


सोऽएपकालस्य राज्यस्य कारणाद्‌ घातितो TM | 


—— -« 44 uc8 0! a 


Q2 = aia ^A 


| «3 dà ल 


a चिर 


$, कह दिया कि 'अश्वत्यामा मारा गया |? उसी नामका हांथी जो सदा पिताकी भाँति हमछोगोंपर AE 
£ मारा गया था, इसलिये आपने उसकी आड़ लेकर AS कहा || हमारा हित चाहते थे) घर्मदृष्टिते भी जो 
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E; 


दिया ॥ ४५ ॥ 
"T भीष्माय द्रोणाय च विशास्पते 
i पृथिबी सवी सह पुत्रैश्च तत्परैः ॥४६॥ 
पानाय ! get often और द्रोणको उनकी सवाम 
aue अपने GUS साय दी इस सारी quie राज्य 
द्विया था ॥ ४६ ॥ 
E. ताशी वृत्ति सत्कृतः सततं परे: | 
| णीत सदा TATE मामेचाभ्यधिक गुरु) ॥ ४७ ॥ 
| हमारे शत्रु सदा आचार्यका सत्कार किया करते थे | 
उनके द्वारा वैती उत्तम जीविका-ब्ृत्ति पाकर भी आचार्य 
तदा मुझे ही अपने एत्रसे बढ़कर मानते रहे हैं ॥ ४७ || 
अवेक्षमाणस्त्वां मां च भ्यस्तास्रश्चाहवे हतः। 
शे न त्वेनं युष्यमानं चे हन्यादपि शतक्रतुः ॥ ४८॥ 
ह| उन्होंने आपको और सुझको देखकर gat इथियार 
हाळ दिया और सारे गये । यदि वे युद्ध करते होते तो 
i साक्षात्‌ इन्द्र भी उन्हें मार नहीं सकते थे ॥ ४८ ॥ 
तस्याचार्यस्य quer दोहो नित्योपकारिणः | 
| इतो ह्यनायैरस्माभी राज्यार्थे लुन्धबुद्धिभिः ॥ ४९॥ 
मारी बुद्धि लोभसे अस्त है; इम नीचोंने राज्यके लिये 
सदा उपकार करनेवाले बूढ़े आचार्यके साथ द्रोह किया है ॥ 


ऽयं साधु घातितः ५०॥ 
! हमने यह अत्यन्त भयंकर महान्‌ पापकर्म कर 
डाला है, जो कि राज्य-सुखके ळोममे पढ़कर इन आचार्य 
द्रोणकी पूर्णतः इत्या करा दी | ५० | 
उनान शरतृन्‌ पिवून दाराज्ञीवित वैच वासचिः 
सव मम प्रेम्णा जानात्येवं दवि मे TSN ५१॥ 
मेरे गुरुदेव ऐसा समझते थे कि अर्जुन मेरे प्रेमवश 
आवश्यकता, हो तो अपने पिता). पुत्र, माई, स्री तथा प्राण- 
सबका त्याग कर सकता है ॥ ५१ || 
स मया राज्यकामेन हन्यमानो wf: | 
तस्मादवोकशिरा राजन SRE नरकंप्रभो॥ ५२॥ 
किंतु मैंने राज्यके shui पढ़कर उनके मारे जानेकी 
उपेक्षा कर दी । राजन्‌ | प्रभो | इस पापके कारण अब मैं 
नीचे सिर करके नरकर्मे डाला जाऊँगा ॥ ५२ ॥ 


ब्राह्मणे बृद्धमाचार्य स्यस्तशर्त्रं महामुनिम | f 


घातयित्वाद्य राज्यार्थे सृतं श्रेयो न जीवितम॥ ५३॥ | 
एक तो वे ब्राह्मण, दूसरे वृद्ध और तीसरे अपने आचार्य 

थे | इसके सिवा उन्होंने हथियार नीचे डाळ दिया या और 

महान्‌ मुनिवृत्तिका आयय लेकर Ad हुए थे। इस अवस्थामे 

राज्यके लिये उनकी हत्या कराकर मैं जीनेकी अपेक्षा मर 

जाना ही अच्छा समझता हूँ ॥ ५१॥ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोक्षपवेणि अज्जैनवाक्ये षण्णवस्यधिकशततमोऽभ्यायः ॥ १९६ ॥ 


रत द्रोणपर्वके अन्तर्गत नारायणास्रमो्षपर्वमें अर्जुनवाबयबिषयक एक सो छोनवेद अध्याय पूरा हुआ॥ ५९६॥ . 
य ( s अधिक पाठका १ शोक मिलाकर कुछ ५४ झोक हैँ) 


सप्तनवत्यषिकशततमोऽभ्यायः 


SETH दवारा अपने कपका समर्थन 
enhn eom प्रकार घर्मका उपदेश करता दै, उती प्रकार तुम भी घमे- . 


| ajae चचः श्रुत्वा नोचुस्तत् महारथाः ग सम्मत वाते कह रहे हो ॥ ३॥ 


| अमेय चा Br चापि महाराज धनंज्ञयम ॥ १॥ तत्रात क्षताजीवन्‌ सतता यपि TESI 
॥ संजय कहते हैं--महाराज | अर्जुनकी यह बात 
| ITR वहाँ बैठे हुए सब महारथी मौन रह गये । उनसे प्रिय 
| पा अप्रिय कुछ नहीं बोले ॥ १ ॥ 

4 पेतः Gal महाबाहुर्भीमसेनोडभ्यमाषत। 


Wake | तब ngang भीमसेनको क्रोध चढ़ आया | 
तिये इन्तीकुमार ata फटकारते ETS कह--॥२॥ 
| ऐनियथारण्यगतो भाषसे धर्मसंहितम्‌ 

“TRY यथा पार्थ ब्राह्मणः संशितव्रतः ॥ ३ ॥ 
दे! वनवासी युनि अथवा किसी मी प्राणीको दण्ड 
ईर कठोर प्रतका पाळन करनेवाला ब्राह्मण जिस 


| इत्सयन्निच कोन्तेयमञुंनं भरतर्षभ s ॥. 


; क्षितिमामोति क्षिप्रं धर्मं यशः थियः। ४ ॥ 
eS क्षति (संकट) से अपना तथा दूमरोका जाण 
करता दै, युद्धमे शत्रुओंको क्षति पहुँचाना ही जिसकी जीविका 
है तथा जो fedi और साधु yn क्षमाभाव रखता d 
बही क्षत्रिय है और उसे ही शीघ्र इस पृथ्वीके राज्या qi 
यश और लक्ष्मीकी प्राति होती है ॥४॥ 

सर्वे कुलोद्रहः। 
के यथा वाचं व्याहरन्‌ नादय शोभसे ॥५॥ 
qa समख क्षत्रियोचित TM TIM और इस कुलका 
भार = करनेमे समर्थ होते हुए मी ue समान P, 
बातें कर रहे हो! sc FE शोभा नहीं देता u ५॥ B £5 


३७१६ 


AU VÀ Me 


पराक्रमस्ते कौन्तेय शक्रस्येव शचीपतेः। 
न चाति ade धमं वेलामिव महोद्धिः ॥ ६ d 
“कुन्तीनन्दन ! तुम्हारा पराक्रम शचीपति इन्द्रके समान 
है । महासामर जैसे अपनी तट-भूमिका sut नहीं करता? 
उसी प्रकार तुम भी कभी धर्म-मर्यादाका उच्छञ्चन नहीं 
करते हो ॥ ६ ॥ 
न पूजयेत्‌ त्वां को न्वद्य यत्‌ त्रयोदशावार्षिकम्‌ | 
aad पृष्ठतः छृत्वा धर्ममेवाभिकाङ्कसे ॥ ७ ॥ 
cera तेरह nià संचित किये हुए अमर्षकों पीछे करके 
जो तुम धर्मकी ही अभिळाषा रखते हो, इसके लिये कौन 
तुम्हारी पूजा नहीं करेगा १ ॥ ७ ॥ 
दिष्ट्या तात मनस्तेऽय erased । 
आनृशंस्ये च ते दिया बुद्धिः सततमञ्युत ॥ ८ ॥ 
cara | सौमाग्यकी बात है कि इस समय भी तुम्हारा 


मन अपने घर्मका ही अनुसरण करता È | धर्मसे कमी च्युत . 


न होनेवाले मेरे माई ! तुम्हारी बुद्धि कूरताकी ओर न जाकर 
जो सदा दयाभावमें ही रम रही है? यह भी कम सौमाग्यकी 
बात नहीं है ॥ ८ ॥ 
यत्‌ तु॒धर्मप्रवृत्तस्य gd राज्यमधर्मेतः | 
द्रौपदी च Tee सभामानीय शब्रुभिः॥ ९ ॥ 
बनं प्रबाजिताश्चास वल्कलाजिनवाससः | 
अनईमाणास्तं भावं त्रयोदश समाः परैः ॥ १०॥ 
“परंतु धर्मम तत्पर रइनेपर भीःजो शत्रुओंने अघर्मसे 
हमारा राज्य छीन लिया, ट्रौपदीको समामें लाकर अपमानित 
किया तथा हमें वल्कळ और मुगचमं पहनाकर तेरह वर्षोके 
faa जो वनमें निर्वासित कर दिया, इम वैसे बर्तावके योग्य 
कदापि नहीं थे ॥ ९-१० ॥ 
पतान्यमषेस्थानानि मितानि मयानघ । 
' क्त्रधमंप्रसक्तेन सर्वमेतदनुष्ठितम्‌ ॥ ११॥ 
“अनघ | ये सारे अन्याय अमर्षके स्थान थे--असह्य 
थे, परंतु मैने सत्र चुपचाप सह लिये । क्षत्रिय-धर्ममें आसक्त 
होनेके कारण ही यह सब कुछ सहन किया qur है ॥११॥ 
तमध्मेमपाछृष्ठं Gaara सहितस्त्वया | 
साचुवन्धान्‌ हनिष्यामि क्षुद्रान्‌ राज्यहरानहदम्‌॥ १२॥ 
“परंतु अब उनके उन नीचतापूर्ण पापकमोंको याद करके 
मैं तुम्हरे साथ रहकर अपने राज्यका अपहरण 
करनेवाले इन नीच agate उनके सगे-सम्बन्धियों- 
सहित मार IXM Il १२॥ 
त्वया हि कथितं पूर्व युद्वायाभ्यागता वयम्‌ | 
घडामहे यथाशक्ति त्वं तु नोऽद्य TITS d १३॥ 
“तुमने ही पहले qum लिये कहा था और उसीके 


महाभारते 


ICCO. Digitized by eGangotri. “आजा Mishra Collection, Varanasi 


अनुसार हम क्व e a adi आकर नवाण + जि आकर यथाशक्ति उसके हि x 
रे हैं; परंतु आज तुम्हीं हमारी निन्दा करते हो | ; D 
खधर्म नेच्छसे ज्ञातुं मिथ्यावचनमेब ते | "i 
भयार्दितानामस्माकं वाचा ममोणि छन्तसि | ; 
“तुम अपने क्षत्रिय-धमंको नहीं जानना चाहते | " | 
ये सारी बातें मिथ्या ही हैं एक तो हम खयं हो 
पीड़ित हो रहे हैं? ऊपरसे तुम भी अपने वाग्वा ह 
मर्मस्थानोंको छेदे डालते हो ॥ १४ ॥ | 
वपन. HD क्ारमिच क्षतालां शब्रुकशंन। 
विदीयेते मे दयं त्वया वाकशल्यपीडितम्‌ y ti 
“ाचुसूदन | जैसे कोई घायल मनुष्योंके घावपर m 
बिखेर दे ( और वे वेदनासे छटपटाने d), उती s 
तुम अपने वाग्बाणोंसे पीड़ित करके मेरे e 
विदीण किये डालते हो ॥ १५॥ 
अधर्ममेनं विपुळं धार्मिकः सन्‌ न guai. 
यत्‌ त्वमात्मानमस्मांश्च प्रशास्यान्‌न प्रशंससि॥ ttj 
ध्यय्यपि तुम और हम प्रशंसाके पात्र हैं; तो भीत 
जो अपनी और हमारी प्रशंसा नहीं करते हो, यह ख|. 
बड़ा अधर्म है और तुम धार्मिक होते हुए इस aw 
नहीं समझ रहे हो ॥ १६ ॥ | 
वाखुदेवे स्थिते चापि द्रोणपुत्रं प्रशंससि। . | 
यः कलां षोडशीं पूर्णा धनंजय न ASSR १ 
“धनंजय | भगवान्‌ श्रीकृष्णके रहते हुए भी ह 
्रोणपुत्रकी प्रशंसा करते gb जो तुम्हारी पूरी सोडव 
बराबर भी नहीं है ॥ ९७ ॥ 
खयमेवात्मनो दोषान्‌ ब्रुवाणः किन्न wae | 
दारयेयं महीं क्रोधादू विकिरेयं च पर्वतात ॥ (१ 
आविध्येतां गदां शुची भीमां काश्चनमालिनीम। 
गिरिप्रकाशान्‌ क्षितिजान्‌ भञ्जेयमनिलो यथा 
“वयं ही अपने दोषोंका वर्णन करते हुए ar 
क्यों नहीं आती है ? आज d अपनी इस S77 
भयंकर एवं भारी गदाको क्रोधपूर्वक घुमाकर ३४ “| 
विदीर्ण कर सकता हुँ) chit चूर चूर करे, 
सकता हूँ तथा प्रचण्ड आंधीकी HEY 
प्रकाशित होनेबाले ऊँचे-ऊँचे इक्षोंकी भी di | 
उखाड़ सकता हूँ ॥ १८-१९ dd E 
द्रावयेयं शरेश्चापि सेन्द्रान्‌ देवान सम al 
सराक्षसगणान्‌ पाथ साखुरोरगमानव^ |) 
aed | असुर) qu मानव तथा रष 
सम्पूर्ण देवता और इन्द्र भी आ जायें तो मैं sit 
मारकर भगा सकता हूँ ॥ Ro ॥ 


"n 


am ` 
qa त्वमेवंबिधं जानन, ATE मां नरषंभ। 


aq भयं क नाहंस्यमितविक्रम ॥ २१॥ 
(अमित पराक्रमी नरश्रेष्ठ अजुन | मुझ अपने भ्राताको 
देहा जानकर gr द्रोणपुत्रे भय नहीं करना चाहिये | 
अथवा तिष्ठ वीभत्सो सहद uH सहोद्रे: । 
gent गदापाणिजेष्याम्येको महाहवे ॥२२॥ 
“अथवा AYA | तुम अपने समस्त भाइयोंके साथ यहीं 
खड़े रहो । मैं हाथमे गदा लेकर इस महासमरमें अकेला 
ही अश्‍वत्यामाको परास्त करूंगा? | RR I 
em पाञ्चाळराजस्य पुनः पार्थमथाब्रचीत्‌। 
संकुद्धमिंच नदन्तं हिरण्यकशिपुह्देरिम्‌ ॥ २३॥ 
तदनन्तर जैसे पूर्वकालमें अत्यन्त Ha होकर दहाडते 
हुए दृतिद्दावतारधारी भगवान्‌ विष्णुसे देत्यराज हिरण्यकशिपु- 
ने बातें की यी, उसी प्रकार वहाँ siu पाश्चाल्राजकुमार 
घृष्युम्नने इस प्रकार कहा ॥ २३ | 
E JEJA INA 
बीमत्सो विप्रकसोणि विदितानि मनीषिणाम्‌ | 
याजनाध्यापने दानं तथा यज्ञप्रतिग्रहौ ॥ २७ ॥ 
'बष्ठमध्ययन नाम तेषां कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः | 
हतो द्रोणो भया छोव॑ कि मां पार्थ Tea ॥ २५ ॥ 
अपक्रान्तः aaka क्षाचधम व्यपाधितः। 
अमानुषेण हन्त्यश्सानरत्रेण FAFAFA ॥ २६॥ 
yega बोळा--अजुन | यज्ञ करना और कराना, 
वेदोंको पढ़ना और पढ़ाना तथा दान देना और प्रतिग्रह 
खीकार करना-ये छः कर्म ही त्राह्मणोंके लिये मनीषी पुरुषों- 
. में प्रसिद्ध हैं । इनमेंसे fae कर्ममें द्रोणाचार्य प्रतिष्ठित थे | 
अपने Ta भ्रष्ट होकर उन्होंने क्षत्रिय-धर्मका आश्रय ळे 
WET था । पार्थ ! ऐसी अवस्थामें यदि मैंने द्रोणाचार्यका 
वघ किया तो तुम इसके लिये मेरी निन्दा क्‍यों करते dd 
वह नीच कर्म करनेवाला ब्राह्मण दिव्यास्रोंद्वारा इमलोगोंका 
संहार करता था ॥ २४-२६ ॥ 
तथा मायां भयुञ्जानमखह्यं ्ाह्मणब्रुवम्‌। 
माययव विहन्याद्‌ यो न युक्त ure तत्र किम्‌॥ २७॥ 
कुन्तीनन्दन | जो ब्राह्मण कहलाकर भी दूसरोके 
सायाका प्रयोग करता हो और असह्य हो 
उठा हो, उसे यदि कोई मायासे ही मार डाले तो इसमें 
क्या है? ॥ २७॥ 
था मया शस्ते यदि द्रौणायनी रुषा | 
Set भैरवं नादं तत्र कि मम दीयते ॥ २८॥ 
à Ran द्रोणाचार्यके इस अवस्थामें मारे जानेपर यदि 
AA क्ोषपूर्वक भयानक गर्जना करता हो तो उसमे 
क्या हानि है !॥ २८ ॥ 


pu FIAT ॥ २० N 

अद्भुत बात नहीं मान रहा हूँ; अधत्यामा 

खा SW द्वारा Shia मरवा डाळेगा; क्योंकि वह- 
ये उनकी रक्षा करनेमें असमर्थ है॥ २९॥ 


` यचच मां घार्मिको भूत्या ब्रवीषि 


' पाञ्चाल्यस्य शुतोऽनलात्‌॥ ३० N 
इसके सिवा तुम धार्मिक होकर जो मुझे गुरुकी हत्या 
TA बता रहे हो, वह मी ठीक नहीं है; 


क्योकि में इसीलिये अग्निकुण्डसे पाञ्चालरा 
जका पुत्र होकर 
उत्पन्न हुआ था | ३०॥ T हे 


यस्य काय मकाय वा युध्यतः स्यात्‌ समं रणे | 
ते कर्थ ओहाण जूयाः क्षत्रियं वा धनंजय ॥ ३१॥ 
« जय | रणभूमिमे युद्ध करते समय जिसके fed 
कर्तव्य और अकतंव्य दोनों समान हों, उसे तुम ब्राहमण 
अथवा क्षत्रिय केसे कह सकते हो ! ॥ ३१ ॥ 
यो URS हन्यादू पहाल क्रोधमूरिछतः। 
wala स कथं वध्यः पुरुषसत्तम ॥ ३२॥ 
पुरुषप्रवर | जो क्रोधसे व्याकुल होकर ब्रह्मान्न न 
जाननेवाळोंको wt sure ही मार डाळे, उसका समी 
SUAS वघ करना केसे उचित नहीं दै !॥ ३२ II 
विधर्मिणं धमेविद्धिः प्रोक्तं तेषां विषोपमम्‌ | 
ज्ञानन्‌ धमोर्थतरवन्न कि मामजुन wea ॥ ३३॥ 
घर्म और अर्थका तरव जाननेवाले अजुन | जो अपना, 
wi छोड़कर परधर्म ग्रहण कर लेता दै, उस 
विधर्मीको धमर पुरुषाने धर्मात्माओंके लिये विषके तुल्य 
बताया है । यह सब्र जानते हुए भी तुम मेरी 
निन्दा क्यों करते हो! ॥ २३॥ 


` नृशंसः स मयाऽऽक्रम्य रथ एव निपातितः। 
तन्मामनिन्द्यं बीमत्सो किमर्थं नाभिनन्द्से ॥ ३४॥ - 


बीमत्सो | द्रोणाचार्य क्रूर एवं रुशंस थे) इसलिये 
मैंने रथपर ही आक्रमण करके उनको मार गिराया | अतः 
P निन्दाका पात्र नहीं Fi फिर तुम किस लिये मेरा 
अभिनन्दन नहीं करते हो !॥ २४॥ _ 
काळानलसमं पार्थ ज्वलनार्कविषोपमम्‌। 
भीमं द्रोणशिरदिछन्नं प्रशंससि मे कथम्‌ ॥ ३५॥ 

पार्थ | द्रोणका मस्तक प्रढयकालकी अग्निके समान 
अत्यन्त भयंकर तथा ees अभिः xd एवं विषके तुल्य. 
संताप. देनेवाछा था? अतः मैंने उसका छेदन किया RI इसके 
fx तुम मेरी प्रशंता क्यों कहीं करते १ ॥ २५॥ 


यो5सौ alla नाम्यस्य बान्धवान्‌ युधि जञ्चिवान्‌। | j : 
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छित्त्वापि तस्य qud नेवास्मि विगतज्वरः ॥ ३ 
जिसने gan मैदानमें दूसरे किसीके नहीं? मेरे ही 


बन्धु-बान्धवोका वध किया था) उसका मस्तक 
काट Ag भी मेरा क्रोध और संताप शान्त 
नहीं हुआ है ॥३६॥ : 


म्मे यन्न तस्य शिरो मया | 
ER Ta क्षिप्त जयद्रथशिरो यथा ॥ २७ Ul 
जैसे तुमने जयद्रथके मस्तकको दूर फॅका या? उसी 
प्रकार मैंने renim मस्तकको जो निषादोके, Ue 
नहीं फेंक दिया, वह भूल मेरे मर्मस्थानोंका छेदन 
कर रही RI ३७॥ 
amaaa शत्रूणामधमेः ्रूयतेऽशुन (कि 
क्षत्रियस्य हि चमोऽयं हन्याद्धन्येत वा' पुनः ॥ ३८॥ 
अर्जुन | सुननेमें आया है कि शत्रुओँकां वथ न करना 
मी अधर्म ही है | क्षत्रियके लिये तो यह धर्म ही है कि 
वह gat wget मारं डाळे या फिर ' खय॑ उसके 
हायसे मारा जाय ॥ ३८ Il 
स शात्रुर्निहतः संख्ये मया धमेण पाण्डव | 
यथा त्वया हतः शूरो भगदत्तः पितुः सखा ॥ ३९ ॥ 
पाण्डुनन्दन | द्रोणाचार्यं मेरे शत्रु थे, अतः मैंने 
युद्धमें wad अनुसार ही उनका वध किया है। ठीक उसी 
तरह) जैसे तुमने अपने पिताके प्रिय मित्र झूरवीर भगदत्तका 
वघ किया था il ३९ ॥ 
पितामहं रणे हत्वा मन्यसे TARRAT: | 
मया शत्रौ हते कस्मात्‌ पापे धमं न मन्यसे ॥ Yo I 
तुम युद्धमें पिताम्रहको मारकर भी अपने लिये तो 


इति श्रीमद्दाभारते द्रोणपर्वणि नारायणास्रमोक्षपर्वणि ृष्टथुम्नवाक्ये सस्नवस्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १९७॥ 
इस प्रकार शरीमद्ामारत द्रोणपरैके अन्तर्गत smart धृश्चुस्नवाक्यविषयक एक सौ सत्ताननेवो अध्याय पूरा हुआ ॥ १९१ 


अष्टनवत्यधिकशाततमोऽध्यायः | 
सात्यकि और धृष्टयुम्नका परस्पर क्रोधपूर्वक TTY लड़ना तथा भीमसेन, सहदेव | 
ओर श्रीकृष्ण एवं युधिष्ठिरके प्रयत्नसे उनका निवारण 


घतराष्ट्र उवाच 

साझ वेदा यथान्यायं येनाधीता महात्मना । 
यस्मिन्‌ साक्षाद्‌ धचुर्वेदो हीनिषेवे प्रतिष्ठितः ॥ १ ॥ 
यस्य प्रसादात्‌ कुर्वन्ति mur पुरुषषंभाः | 
अमानुषाणि संग्रामे देवेरखुकराणि च॥ २ ॥ 
तर्मिन्नाक्ुद्यति द्रोणे समक्षं पापकर्मणा | 
नीचात्मना gaat क्षुद्रेण गुरुघातिना ॥ ३ N 
है तत्र gafa धिक्‌ कषात्रं घिगमर्षिताम्‌। 
धृतराष्ट्र बोळे संजय | जिन महात्माने विधिपूर्वक 


श्रीमहाभारते 


* अपने ऊपर चढानेके लिये अपने ही शरीरकी ag 
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ष 
qd मानते Ub किंतु MM" हो PRI एक पापी एक पापी ns _ 
जानेपर भी इस कार्यको धर्म E «| 
क्या कारण है १॥ ४० ॥ Ws 
सम्बन्धावनतं पार्थं न मां त्वं quais 
खगात्रकृतलोपानं निषण्णमिव ator; ull 
पार्थ | जैसे दायी सम्बन्ध स्थापित कर छेनेपर d 
बैठ जाता हैः उसी प्रकार मैं मी तुम्हारे साथ Tm 
होनेके कारण नतमस्तक होता हूँ; अतः तुम्हे मेरे प्रति s 
बातें नहीं कहनी चाहिये ॥ ४१ ॥ 
क्षमामि ते सर्वमेव वाग्व्यतिक्रममजुन। 
दरौपद्या द्रौपदेयानां e नान्येन हेतुना ॥ ४१ 
अर्जुन | मैं अपनी वहिन द्रौपदी और उसके एके 
नाते ही तुम्हारी इन सारी उलटी या कडवी तने हे 
लेता हूँ? दूसरे किसी कारणसे नहीं ॥ ४२॥ 
कुलक्रमागतं . वैरं ममाचायंण विश्रुतम्‌। | 
तथा जानात्ययं लोको न यूयं पाण्डुनन्दनाः ॥ | 
्रोणाचार्यके साथ मेरा वंश-परम्परागत वैर चळ al 
रहा है; जो बहुत प्रसिद्ध दै । उसे यह सारा संसार बास 
है; क्या तुम पाण्डवोंको इसका पता नहीं है !॥ ४३॥ 
नाचती पाण्डचो ज्येष्ठो नाहं वाघामिंकोजुंन | 
शिष्यद्रोही हतः पापो semen विजयस्तव dud] | 
अजुन | तुम्हारे बड़े भाई पाण्डुनन्दन गु 
असत्यवादी नहीं हैं और न मैं ही अधमीं हूँ। aa 
पापी और शिष्यद्रोही थे? इसलिये मारे गये। अह 
युद्ध करो; विजय तुम्हारे हाथमें है ॥ ४४॥ 


अङ्ञोसहित सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन किया था? जिन 
सत्पुरुषमें साक्षात्‌ घनुवेद प्रतिष्ठित था; जिनके ई 
कितने ही पुरुषरत्न योद्धा संग्राम भूमिमें ऐसे-ऐसे अ A 
पराक्रम कर दिखाते थे; जो i 

दुष्कर थे; उन्हीं द्रोणाचार्यकी बह पापी! 77 2 
क्षुद्र क्षौर गुरुघाती धृष्टद्युम्न सबके T 
कर रहा था और लोग क्रोध नहीं प्रकट 
धिक्कार है ऐसे क्षत्रियोंको | और घिरी 
अमषंशीळ खमावकों |! ॥ १-३३ ॥ 


अइनवत्यधिकशततमो sore 


न च राजानः पथिव्या थे घु त a aaae MERE 5 च राजानः पृथिव्यां ये घनुघराः। ४ à 
\ 


किमाइः पाञ्चाल्यं तन्ममाचक्ष्व संजय 
संजय | भूमण्डलके जो-जो धनुर्धर नरेश ail उपस्थित 


थे, उन सबने तथा डु्तीके Tala Tegma बात सुनकर यत्‌ 


उहसे क्या कहा ! यह मुझे बताओ ॥ ४३ || 
संजय उवाच 
FTAA ता, वाचः क्रूरकर्मणः॥ ५ ॥ 
ष्णी बभूवू राजानः सवं एच विशास्पते। 
अ्जुंनस्तु कटाक्षेण जिह विप्रेष्य पाषंतम्‌ ॥ ` ६ ॥ 
लबाष्पमतिनिःभ्वस्य . धिग्‌ धिगित्येव चारीत्‌ | 
संजयने कहा प्रजोनाय ! कूरकर्मा द्वुपदपुत्रकी 
बे बातें सुनकर वहाँ बैठे हुए सभी नरेश मौन रह गये | 
केवळ अर्जुन टेढ़ी नजरोंसे उसकी ओर देखकर आँसू age 
हुए dd निःश्वास ळे इतना ही बोळे कि--विकार 
है! धिक्कार है!!! ॥ ५-६३ ॥ 
भीमश्च यमौ ऊष्णस्तथापरे ॥ ७ ॥ 
| आसन्‌ छुवीडिता राजन्‌ सात्यकिस्त्वत्रवीदिद्म्‌ | 
राजन्‌ ! उस समय युधिष्ठिर, भीमसेन, age, 
सहदेवश भगवान्‌ भीष्ण तथा अन्य छोग भी अत्यन्त 
| ee हो चुप ही बैठे @ परंतु सात्यकि 
| इस प्रकार बोल उठे--॥ ७३ Il 
नेहास्ति पुरुषः कश्चिद्‌ य इमं पापपूरुषम्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषमाणमकल्याणं शीघ्रं हन्यान्नराधमम्‌। 
emp यहाँ कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जो इस 
प्रकार अमद्रतापूर्ण वचन बोळनेवाळे इस पापी नराघमको 
शीघ्र ही मार डाळे ॥ ८३ ॥ 
पते त्वां पाण्डचाः सचे कुत्सयन्ति विकुत्सया ॥ ९ ॥ 
कमणा तेन पापेन श्वपाकं ब्राह्मणा | 


wera | जेसे ब्राह्मण चाण्डालकी निन्दा करते ` 


| ह उसी प्रकार ये समस्त पाण्डव उस पाप 
| कारण अत्यन्त घृणा प्रकट करते हुए तेरी 
| निन्दा कर रहे हैं ॥ ९३ ॥ : 

| hia हत्वा महत्‌ पापं निन्दितः सर्वेसाधुनिः॥ १०॥ 
| कर्थं च कथं वक्तुं समिति प्राप्य शोभनाम्‌ | 

॥ _ चे शतधा जिह्वा न ते CE दीर्यते॥ ११॥ 
| Thr: ge न चाघमेण पात्यसे | 

“ह महान्‌ पाप करके तू समस्त श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
| ह. निन्दाका पात्र बन गया है। साधु पुरुषोंकी इस 
j कैसे E पहुँचकर ऐसी बातें करते हुए तुझे ळ्जा 
|| शे बाते र! तेरी जीमके सैकड़ों डकडे क्यों नहीं 
॥ मस्तक क्यों नहीं फट जाता ! ओ 


नीच | शुरुकी निन्दा करते 
हुए तेरा इस पापसे 
Via aang: ॥ १२॥ 


MM इत्वा wae जनसंसदि | 


` बढ़ाई क्र रहा है, इसके कारण तू कुन्तीके at gii 


तया अन्धक और aing यादवोंद्वारा 
योग्य हो गया है ॥ १२३ | per 
बष्पर Bal पुनरेव गुरु ॥ 
वध्यस्त्व न त्वयाथो;स्ति BS A. l A 
चेश पापकर्म करके तू पुनः गुरुपर आक्षेप कर 
रहा दै, अतः .तू वघ करनेके ही योग्य है । 
A मी तेरे जीवित रहनेका कोई प्रयोजन नहीं है ॥ 
दू व्यवसेदायेस्त्वदन्यः पुरुषाधम ॥ १७॥ 
Rua Surg वघं गुरोध॑मोत्ममः सतः। 
“पुरुषाधम | तेरे सिवा दूसरा कौन श्रेष्ठ पुरुष 
धर्मात्मा सजन गुरुके केश पकड़कर उनके वघका विचार 
भी मनमें छायेगा ॥ १४३ || , 
सप्तावरे तथा पूर्वे वान्घवास्ते निमञ्जिताः॥ १५॥ 
यशसा च परित्यक्तास्त्वा प्राप्य कुलपांसनम्‌। 
“तुझ-जेसे कुछाज्ञारकों पाकर तेरे सात पीढ़ी पहलेके 
और सात पीढ़ी आगे होनेवाले बन्धु-बान्धव नरकर्मे 
डूब गये तथा सदाके लिये सुयशसे वञ्चित हो गये १५३ ॥ 
उक्तवांश्वापि यत्‌ पार्थे भीष्म प्रति नरषेमम्‌ ॥ १६॥ 
तथान्तो विहितस्तेन स्वयमेव मद्दात्मना। 
तूने जो कुन्ती कुमार अर्जुनपर नरश्रेष्ठ मीध्मके वघका 
दोष लगाया है, वह मी व्यर्थ ही है; क्‍योंकि 


महात्मा मीष्मने खयं ही उसी प्रकार अपनी मुत्युका , 


विधान किया था ॥ १६३॥ 


तस्यापि तव ui निहन्ता पापकृत्तमः ॥ १७॥ C 


नान्यः treated विद्यते सुवि पापकृत्‌। 
capa मीष्मका वध करनेवाला भी तेरा महान 
पापाचारी भाई ही है। इस eee unen mum 
सिवा दूसरा कोई ऐसा पाप करनेवाला नहीं s uc 
qu: पित्रा ते भीष्मस्यान्वकरः किल t6 ॥ 
स चापि सृष्ट! pe 


शिखण्डी रक्षितस्तेन स च सूर 


cag प्रतिद है कि उसे मी तेरे पिताने मीष्मका अन्त 
em लिये उसन्न किया या; उन्होंने महात्मा मीष्मकी 


मूतिमान्‌ मृत्युके ‘wad ही शिखण्डीको सुरक्षित RIT या ॥ 


मित्रगुरुद्रुदः ॥१९॥ i 
त्वा प्राप्य सहसोदर्य aroi सवेसाधुभिः। — 
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p = S 


ee 


«p और तेरा भाई दोनों समस्त साधु पुरुषोके 
धिक्कारके पात्र हैं । तुम दोनोंको पाकर सारे 
पाञ्चाल wine नीच, मिन्रद्रोही तया TA 
बन गये हैं ॥ १९३ ॥ 

हशी वाचं मत्समीपे वदिष्यसि ॥ २०॥ 
शिरस्ते पोथयिष्यामि गदया वञ्जकदपया | 

ध्यदि तू. पुनः मेरे समीप ऐसी बात बोळेगा तो मैं 
अपनी इस वज़तुल्य गदासे तेरा सिर कुचळ दूँगा ॥२०३॥ 
स्वां च ब्रह्महणं दष्टा जनः TAARA I R I 
ब्रह्महत्या हि ते पापं प्रायश्चित्तार्थमात्मनः | 

“तुझे ब्रह्महत्याका पाप छगा है । तुझ gems 
देखकर लोग अपने प्रायश्रित्तके लिये सूर्यदेवका दशन करते ll 
पाञ्चालक gada ममैव JERAT: NRIN 
गुरोगुरुं च भूयोऽपि Ra हि लज्जसे | 

<दुराचारी पाञ्चाल ! तू मेरे आगे मेरे ही गुरु तया 
मेरे गुरुके भी गुरुपर बारंबार आक्षेप कर रहा है; तो भी 
तुझे छजा नहीं आती ॥ २२३ ॥ 
तिष्ठ तिष्ठ सहस्वैकं गदापातमिमं मम ॥ २३॥ 
तव चापि सहिष्येऽहं गदापाताननेकशः। 

“बड़ा रह, खड़ा रह?, मेरी गदाकी यह एक 
ही चोट सह छे, फिर मैं तेरी गदाकी भी अनेक 
चोटें सहन करूँगा? ॥ २३३ ॥ 
सात्वतेनैवमाक्षिश्तः पार्षतः परुषाक्षरम्‌ ॥ २४॥ 
संरब्धं सात्यकि प्राह dpa: प्रहसन्निव | 

सात्वतवंशी सात्यकिके इस प्रकार कठोर वचन 
कहकर आक्षेप करनेपर धृष्टद्युम्न अत्यन्त कुपित 
हो उठे | फिर वे भी Mat मरे हुए सात्यकिसे 
हँसते gu बोळे ॥ २४३ ॥ 

Ug उवाच 
' श्रूयते spud चेति क्षम्यते चेति माधव ॥ २५॥ 
` सदानायोऽशुभः साधु पुरुषं क्षेप्तुमिच्छति | 
` gear कहा--माधव | मैं तेरी यह बात 
सुनता हुँ) सुनता हूँ और इसके छिये तुझे क्षमा भी 
करता हूँ | SE और अनार्य पुरुष सदा साधु जनोंपर ऐसे 
ही आक्षेप करनेकी इच्छा रखते हैं॥ २५३ Il 
क्षमा प्रशस्यते लोके न तु पापोऽहंति क्षमाम्‌॥ RR N 
क्षमावन्तं हि पापात्मा जितोऽयमिति मन्यते 

यद्यपि wad क्षमाभावकी प्रशंसा की जाती है, 
तथापि पापात्मा मनुष्य कमी क्षमाके योग्य नहीं है; क्योंकि 

क्षमा कर देनेपर वह पापात्मा क्षमाशील पुरुषको ऐसा समझ 


| , छेता है कि “यह मुझसे हार गया? ॥ २६३ ॥ 
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श्रीमदाभारते 


- करना चाहता है ॥ २७३ ॥ ` 


` घरतीपर Satz रहे थे; तू बड़ा श्रेष्ठ पुरुष या! E 


a जव रलमन भीता पापि D क्षद्रसमाचारो नीचात्मा पापनिश्चयः 
आकेशाद़ान्नखाग्राचच वक्तमिच्छासि 
तू खयं ही दुराचारी, नीच और qua. | 
रखनेवाला है । नखसे शिखातक पापमें x hy | 
कारण निन्दाके योग्य है? तथापि दुसरो शै | 


Na 
॥ | 


यः स भूरिश्रवारिळन्नसुजः भायगतस्स्वया ॥ २, | 
वार्यमाणेन हि. हतस्ततः cit जु किम) | 
भूरिश्रवाकी ate काट डाली गयी थी | वे | 
उपवासका नियम लेकर चुपचाप्‌ बैठे हुए थे bg 
दशामें सबके मना करनेपर' भी जो तूने m | 
वघ किया, इससे बढ़कर महान्‌ पापकर्म और a 
हो सकता है?॥ २८३ Il | 
गाहमानो मया द्रोणो दिव्येनाल्रेण संयुगे ॥ २९।| : 
Rarna Rea: कि तत्र क्रूर mma | 
ओ कूर ! मैंने तो पहलेसे ही युद्धके मेदानमें दिना 
द्वारा द्रोणाचार्यको मथ डाला था | फिर वे हथियार झक 
मारे गये, तो उसमें मैंने कौन-सा पाप कर डाला ॥ wil. | 
अयुध्यमानं यस्त्वाजौ तथा प्रायगतं सुतिम्‌॥३|| | 
छिन्नवाइं परेहेन्यात्‌ सात्यके स कथं बदेत्‌। 
सात्यके | जो युद्धस्थलमें सुनिवृत्तिका आश्रय ठे आग 
उपवासका निश्चय लेकर बैठ गया हो; जो अपने साप झु. . 
न कर रहा हो तथा जिसकी ate भी age | : 
डाली गयी हो, ऐसे पुरुषको जो मार सकता है, RA 
की निन्दा. कैसे कर सकता है !॥ ३०३ ॥ | 
निहत्य त्वां पदा भूमौ ल विकषेति वीयेवान lll 
कि तदा न निहंस्येनं भूत्वा पुरुषसत्तम। | 
जिस समय पराक्रमी भूरिश्रवा तुझे eq म | 


समय उन्हें क्‍यों नहीं मार डाला १ ॥ ३१३ ॥ . _ 
त्वया पुनरनायेंण पूर्व पार्थेन Fai I 
यदा तदा हतः शूरः «खोमदत्तिः प्रतापवान | 

जब अर्जुनने पहले ही प्रतापी शूरवीर SPA 
भूरिभवाको परास्त कर दिया, उस समय en 
किया | तू कितना नीच है! ॥ ३२३ a 
यत्र यत्र तु पाण्हूनां द्रोणो द्रावयते wu : 
Reswen at तत्र d 

द्रोणाचार्य जहाँ-जहाँ पाण्डव-सेनाको कि > 
वहीं मैं जा पहुँचता और सहखों बाणोकी वर्षा कि |. 
छक्के छुड़ा देता था ॥ ३३९ Ul E | 
स त्वमेवंविधं इत्वा कमे चाण्डालवंत |` 


लि वक्तव्यः Cp कस्मात्‌ त्वे परपाप्यय। oM परुषाण्यथ | 
व q खयं ही चाण्डालके समान ऐसा पापकम करके 
हाका पात्र बन गया दै, तब दूसरेको कडु वचन सुनानेका 
a अधिकारी दो सकता है !॥ ३४३ ॥ 
ef कमेणो हास्य नाहं वृष्णिकुळाघम ॥ ३५॥ 
qut च त्वमावासः कर्मणां मा eda 
बृष्णिकुलकलंक ! तू ही ऐसे-ऐसे पाप करनेवाला और 
E d भण्डार दै, मैं “नहीं । अतः फिर ऐसी बातें 
TET निकालना EM ; 
antes न मां भूयो चकक्‍्तुमहेस्यतः परम्‌ ॥ ३६॥ 
ब्रधरोत्तरमेतद्धि यन्मां -त्यं वक्तुमहसि। 
चुपचाप बैठा रह; अब फिर ऐसी बातें तुझे नहीं 
रहती चाहिये | q मुझसे जो कुछ कहना चाहता है, वह 
ad बड़ी मारी नीचता है ॥ ३६३ ॥ 
अथ पैक्ष्यसि मां मौख्योदू भूयः परुषमीइशम्‌॥ ३७॥ 
गमयिष्यामि बाणैस्त्वां युधि वैवखतक्षयम्‌। 
यदि मूरख॑तावश् तू पुनः मुझसे ऐसी कठोर बातें win 
॥ तो युद्धम वाणोंदरारा मैं अभी तुझे यमलोक भेज दूँगा ॥३७३॥ 
न dd मूर्ख धर्मण केवलेनैव शक्यते d ३८॥ 
तेषामपि छाथमंण चेष्टितं wg NETA | 
ओ मूर्ख ! केबल qe ही युद्ध नहीं जीता जा सकता | 
LE NEN अघर्मपूर्ण चेष्टाएँ हुई हैं उन्हे 
युन छे || ३८३ ॥ 
वञ्चितः पाण्डवः पूर्व॑मधर्मेण युधिष्ठिरः ॥ ३९॥ 
च परिल्लिणा तथाधमेण सात्यके। 
सास्यके | सबसे पहले पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरको अधमंपूर्यक 
छा गया | फिर अधर्मसे ही द्रौपदीको अपमानित किया 
गया ॥ ३९३ ॥ 
प्रवाजिता चनं सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णयां ॥ ४० ॥ 
सवेखमपकृष्ट॑ च तथाधमेण बालिश । 
ओ मूख | समस्त पाण्डवोंको जो द्रौपदीके साथ वनमें 
भेज दिया गया और उनका सर्वस्व 'छीन लिया गया? वह 
sre ही कार्य था ॥ ४० ॥ 
अधमणापकृष्ट्च मद्रराजः परेरितः॥ ४१॥ 
अधमेण तथा वालः सौम्रो विनिपातितः | 
शुओंने अधर्मे ही seat मद्रराज शस्यको अपने 
T खींच किया और सुभद्राके बाळक qa अभिमन्युको 
ही मार डाला था ॥ ४१३ ॥ 
भूरा 5प्यघमेण हतो भीष्म परपुरंजयः ॥ ४२॥ 
हाथमेण स्वया घमेविदा हतः। | 
रप पक्षसे भी अघर्मके द्वारा ही agate विजय 
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अएनवत्यधिकशततमोइघ्यायः 


> ळा या JUN ; 


TAS भीष्म मारे गये हैं और तू बढ़ा ats बनता है 
पर तूने भी अघमते ही भूरिअवाका वघ किया है ॥४२३॥ 
एवं परेराचरितं 
Bi ME C NET 

सात्वत | इस प्रकार धर्मके जाननेवाळे वीर पाण्डवों तथा 
Ug भी gah मैदानमें अपनी विजयको सुरक्षित 
रखनेके छिये समय समयपर अधमपूर्ण बर्ताव किया है॥४३३॥ 
BIT स परो menata Gan ॥ ४४ N 
Sere कोरवैः साध मा गा पितुनिवेशनम। 

उत्तम Gia खरूप जानना अत्यन्त कठिन है । 
अघमं क्या है ! इसे समझना भी सरल नहीं है । अब तू. 
कोरवोँके साथ पूववत्‌ युद्ध कर । मुझसे विवाद करके 
पितृलोकर्मे जानेकी तैयारी न कर ॥ ४४३ ॥ 

संजय उवाच 

एवमादीनि वाक्यानि क्र्राणि परुषाणि च ॥ ४५॥ 
आवितः सात्यफिः ्ीमानाकस्पित इवाभवत्‌ 
तच्छुत्वा क्रोधताम्राक्षः सात्यकिस्त्वाददे गदाम्‌॥४६॥ 
विनिश्वस्य यथा सपः प्रणिधाय रथे धनु: | 
ततोऽभिपत्य पाञ्चाल्यं संरम्मेणेदमत्रवीत्‌ ॥ ४७॥ 
न त्वां वक्ष्यामि परुषं हनिष्ये त्वां चधक्षमम्‌। 

संजय कहते है-राजन्‌ | इस प्रकार कितने दी 
क्रूर एवं कठोर वचन eget sla सातयकिको ST | 
उन्हें सुनकर वे क्रोधसे कॉपने लगे | उनकी आँखें लाळ 
हो गयीं तया उन्होने a समान लंबी सॉस खींचकर 
घनुषको तो रयपर रख दिया और हाथमें गदा उठा ली | 
फिर वे धृष्टयु्रके पास पहुँचकर बड़े रोषके साथ इस प्रकार 
बोळे--'अब मैं तुझसे कठोर वचन नहीं कहूँगा | तू. वधके 
ही योग्य है; अतः तुझे मार ही डादूँगा! | ४५-४७३ N 


पाञ्चाल्यायाभिसंकु ॥ 


चोदितो वाखुदेवेन भीमसेनो महावळः ॥ ४९॥ ` 


अवप्लुत्य रथात्‌ तूणे बाहुम्यां समवारयत्‌ 
महाबली, अमर्पंशीछ एवं असन्त med भरे हुए 


लिया ॥ ४८४९३ ॥ 
: सात्यकि पाण्डचो बी ॥ ५० N 
gemi तथा हे पाम हिनं बलात्‌ 
tc आगे बढ़ते और झपटते हुए बलवान 
: पाण्डुपुत्र भीमने थामकर epum 


CMS 


३७२२ 


५१0 TACOS um greens S विष्टभ्य चरणौ भीमेन शिनिपुङ्गवः ॥ ५१ Eu नसा qu भर 
facie: पदे षष्ठे बलेन बलिनां at! 

फिर भीमने खड़े होकर अपने दोनों पैर जमा दिये और 
ueri Ae शिनिप्रवर सात्यकिकों छठे कदमपर TTF 
काबूमें कर लिया ॥ ५१३ Il 


अवरुह्य रथात्‌, qui श्रियमाणं बलीयसा ॥ ५२ M 


उवाच MTA वाचा सहदेवो विशाम्पते । 
प्रजानाथ | इतनेहीमें सहदेव भी तुरंत ही रयसे उतर 
पड़े और महाबळी भीमसेनके. द्वारा पकड़े गये . सात्यकिसे 
मधुर वाणीमें इस प्रकार बोले-॥ ५२३ Il 
अस्माकं पुरुषव्याघ्र मित्रमन्यन्न विद्यते ॥ ५३॥ 
परमन्थकवृष्णिम्यः पञ्चालेभ्यश्च , मारिष | 
तथैवान्धकवृष्णीनां तथैव च विशेषतः ॥ ५४॥ 
कृष्णस्य च तथास्सत्तो मित्रमन्यन्न विद्यते | 
“माननीय पुरुषसिंह | अन्धक और वृष्णिवंशके यादवों 
तथा पाञ्चालोँसे बढ़कर दूसरा कोई इमछोगोंका मित्र नहीं 
है । इसी प्रकार अन्धक और वृष्णिवंशके छोगोंका तथा 
विशेषतः भ्रीकृष्णका हमछोगोंसे बढ़कर दूसरा कोई मित्र 
नहीं है ॥ ५३-५४३ ॥ 
पञ्चालानां च वाष्णंय समुद्रान्तां विचिन्चताम॥ ५५ ॥ 
नान्यदस्ति परं मित्र यथा पाण्डववृष्णयः | 
qma | पाञ्चाल लोग भी यदि समुद्रतककी सारी 
पृथ्वी खोज डाळे) तो भी उन्हें दूसरा कोई वैसा मित्र नहीं 
मिलेगा; जेसे उनके RY msa और वृष्णिवंशके 
लोग हैं ॥ ५५३ I 
स भवानीद्॒श मित्रं मन्यते च यथा भवान्‌ ॥ ५६ ॥ 
भवन्तश्च यथास्माकं अवतां च तथा वयम्‌ | 
“आप मी हमारे ऐसे ही मित्र हैं, जैसा कि आप खयं 
-भी मानते हैं। आपलोग जैसे हमारे भित्र हैं, qu ही हम 
, भी आपके X I ५३३ ॥ 


- ख एवं cdo मित्रधेर्ममनुस्परन्‌ ॥ ५७॥ 


नियच्छ मन्युं पाञ्चाल्यात्‌ प्रशाम्य शिनिपुङ्गव। 
ELE à ° 
पार्षेतस्थ झम त्वं वे क्षमतां पार्षतश्च ते ॥ ५८॥ 
वयं क्षमयितारश्च किमन्यत्र शमाद्‌ wae | 
“सब्र धर्मोके ज्ञाता शिनिप्रवर | इस प्रकार भित्रघर्मका 


. विचार करके आप धृष्टयुम्॒की ओरते अपने sque] रोडे 


और शान्त हो जायँ, आप धृष्टयुमके और ugs आपके 
अपराधको क्षमा कर ळें | इमलोग केवल क्षमा-प्रार्थना 
करनेवाले हैं; झान्तिसे बढ़कर श्रेष्ठ वस्तु और क्या हो 
सकती है V || ६७-५८३ II 


E मशाम्यमाने शैनेये सहदेवेन मारिष ॥ ५९॥ 
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श्रीमहाभारते [ M | 


|: 


माननीय नरेश | जब सहदेव सात्यकिको पक | ` 
शान्त कर रहे थे, उस समय पाञ्चालराजके S ~| 
इस प्रकार कहा-॥ ५९३ ॥ | 
gaga शिनेः पोत्रं भीम युद्धमदान्वितम्‌ 
आसादयतु मामेष धराघ 
यावदस्य शितेबाणेः संरम्भं sail 
युद्धश्रद्धां च कौन्तेय जीवित॑ चास्य संयुगे uj 

(भीमसेन ! शिनिके इस पौत्रको अपने qe 
बड़ा घमंड है | तुम इसे छोड़ दो) छोड़ दो | र | 
Tage आकर टकराती है; उसी प्रकार apa." 
भिड़े तो सही | कुन्तीनन्दन | मैं अमी तीखे qum ्‌ 


क्रोध उतार देता हूँ । साथ ही इसका युद्धका होसछा à 
जीवन भी समाप्त किये देता हूँ ॥ ६०-६३१३॥ ` 


कि चु शक्यं मया कतु कार्य यदिदसुद्यतम ॥ ६ 
सुमहत्‌ पाण्डुपुत्राणामायान्त्येते हि कौरवाः। ` 
“परंतु मैं इस समय क्या कर सकता हूँ | पाण्डे 
यह दूसरा ही महान्‌ कार्य उपस्थित हो गया ये कै 
बढ़े चले आ रहे हैं ॥ ६२३ ॥ ज्य । 
अथवा फाद्गुनः सवान्‌ वारयिष्यति संयुगे ॥ ७॥ | 
अहमप्यस्य qubd पातयिष्यामि सायकैः। 
मन्यते Barg मां Reemi | 
sami चैनमेष चा मां हनिष्यति। | 
“अथवा केवळ अर्जुन युद्धके मैदानमें इन समस्त AGH | 
रोकेंगे, तबतक में भी अपने बाणोंद्वारा इस साक 
मस्तक काट गिराऊँगा | यह मुझे भी रणभूमिमें कटी है| 
बाँइवाला भूरिश्रवा समझता है | तुम छोड़े दो इसे | गे | 
मैं इसे मार SIAM या यह मुझे? ॥ ६३-६४३ Il 
PITTS पाश्चालवाक्यानि सात्यकिः सपंवच्छवसर | 
भीमवाह्नन्तरे सक्तो विस्फुरत्यनिशं बली। | 
मीमसेनकी भुजाओंमें Fa हुए बलवान al 
WIA बातें सुनकर फुफकारते हुए eim समा मे I 
सॉस खींचते हुए निरन्तर छूटनेकी चेष्टा कर रहे ये I | 
तौ gutta aged वलिनौ बाहुशालिनों॥४ | 
त्वरया वासुदेवश्च धर्मराजश्च मारिप। , 
यत्नेन महता चीरौ वारयामासतुस्ततः॥ ` il 
अपनी भुजाओंसे सुशोमित होनेवाळे वे दों a ॥ 
सौड़ोंके समान गरज रहे थे | माननीय नरेश | २१ | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण और घर्मराज युधिष्ठिरने eat 3 
महान्‌ प्रयत्न करके उन दोनों वीरोंको रोका ॥ ६६१ « F 


निवाय॑ ad कोपसंरक्तलोचगौ! 


Iul 
। | 


F 
i 
wij 


| P uic 


grad लाल आँखें किये उन दोनों महान्‌ घनुधरोको 


_श्रीमद्वाभारते ब्रोणपवेणि नारायणास्ममोक्षपर्वणि 


z 
इस प्रकार AMET द्रोणपर्वके अन्तर्गत न 


नवनवत्यधिक 


रा AUN Treg : 
एक सौ लनन अध्याय परा हुआ a और सात्यकिका क्रोधविषयक . 
SSS. 


re 
eee संख्ये mp ei ॥ VOI 
gat संख्ये प्रतीयुः क्षत्रियषभाः ॥ ६८॥ 


रोककर 
आते बियो d समरभूमिमें युद्धकी इच्छासे 


इए शनुओंका 


सामना करनेके लिये चळ दिये ॥५८॥ 


॥ ९९८ ॥ 


अश्वत्थामाके द्वारा ALATA प्रयोग, राजा यु Say 


धिष्ठिरका सेद, 


र्भ उपायसे सैनिकोंकी रक्षा, भीमसेनका वीरोचित उद्गार और भगवान्‌ शीकृष्णके बताये हुए 
n आरे उनपर उस अझ्नका प्रबल आक्रमण 
ay E A rel tt हनिष्यामि यदि योत्स्यत्ति मां रणे। 
m| ततः स कदनं चक्रे रिपूणां द्रोणनन्दनः । सत्यं ते प्रतिजानामि Rada वाहिनीम॥ ७ ॥ 
PE सर्वभूतानां WIESE इवान्तकः ॥ tg “यदि ये रणमूमि मेरे साथ ge करे तो मं इन सबका 


संजय कहते हैं--णाजन्‌ ! तदनन्तर द्रोणकुमार 
अश्वलामाने प्रतयकालमें कालसे प्रेरित हो समस्त प्राणियोंका 
संहासकरनेवाले यमराजके समान शन्रुओंका विनाश आरम्म किया॥ 


| age Wey दृतनागमहाशिलम | 
ay) अश्वर्किपुरुषाकीणे शाराखनलताबृतम्‌ ॥ २ ॥ 
क्रव्याद्पक्षिसं घुष्ट भूतयक्षगणाकुलम्‌ | 


- निहत्य शात्रवान्‌ sre: सो 5चिनोद्‌ देहपबेतम॥३॥ 

उसने शत्रु-सेनिकोंको भल्छोंसे मार-मारकर उनकी 
लाशोंका पहाड़-जैसा ढेर लगा दिया | ध्वजाएँ उस पहाड़के 
| वृक्ष, शस्र उसके शिखर और मारे गये हाथी उसकी बड़ी-बड़ी 
froth समान थे | घोड़े मानो उस adan निवास 


पर छाये हुए थे | मांसभक्षी जीव-जन्तु मानो वहाँ चहचहाने- 
बाळे पक्षी थे और dis समुदाय उसपर विहार करनेवाले 
| यक्ष जान पड़ते ये ॥ २-३ UI 
| ततो वेगेन महता विनय स acta 
Meat आचयामास पुनरेव तवात्मजम्‌॥ ४ ॥ 
TAE अश्वत्यामाने फिर बड़े वेगसे गर्जना करके आपके 
| यस्माद्‌ युध्यन्तमाचार्यं ध्मकञ्चुकमास्थितः। 
Ww) उच शस्रमिति प्राह कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ ५ ॥ 
| पशात्‌ सम्पक्यतस्तस्य द्रावयिष्यामि वाहिनीम्‌ | 
| हन्तास्मि जाल्मं पाञ्चाल्यमेव तु॥६॥ 
Ha चोळा पहने हुए कुन्तीपुत्र युधिष्टिरने युद्धः 
| रपण आचार्यसे ene त्याग दीजिये ऐसा कहा था और 
| सबा दिया) इसे मैं उनके देखते-देखते उनकी 
` नाको खदेड़ दूँगा और समस्त सेनिकोंको मगाकर 
E N पाश्चाल-पुत्रको मार Seat ॥ ५-६ ॥ 


करनेवाले किम्पुरुष थे | धनुष छताओंके समान फेळकर उस- | 
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बघ कर SRM यह मैं तुमसे सच्ची प्रतिश करके कहता हूँ । 
अतः तुम अपनी सेनाको diera qe |] 
तच्छुत्वा तव पुत्रस्तु वाहिनी पर्यचर्तयत्‌। 
सिहनादेन महता cud सुमहद्‌ भयम्‌॥ ८ ॥ 
यह सुनकर आपे पतने महान्‌ तिंहनादके द्वारा अपनी 
सेनाका भारी मय दूर करके फिर उसे ढौटाया ॥ ८॥ 
ततः समागमो राजन्‌ कुरुपाण्डवसेनयोः | 
पुनरेवाभवत्‌ dtes पूर्णसागरयोरिव ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ | फिर भरे हुए दो महासागरोके समान कौरव- 
पाण्डव-सेनाओंमें घोर संग्राम आरम्भ हो गया || ९ ॥ 
संरब्धा हि स्थिरीभूता द्रोणपुत्रेण कौरवाः। 
STMT पाण्डुपञ्चाला द्रोणस्य निधनेन च ॥ Lo N 
द्रोणपुत्रसे आश्वासन पाकर कौरव-सैनिक स्थिर हो युद्धके 
लिये रोष और Swed भर गये थे । उघर द्रोणाचार्यके 
मारे जानेसे पाण्डव और पाञ्चाल वीर पहलेसे ही उद्धत 
हो रहे ये ॥ १० ॥ र 
तेषां परमहष्टानां जयमात्मनि पद्यताम्‌ | 
संरब्धानां महावेगः प्रादुरासीदू विशास्पते ॥ ११॥ 
प्रजानाथ | वे अत्यन्त wate होकर अपनी ही 
विजय देख रहे ये । रोषावेषमे भरे हुए उन सैनिकॉका 
महान्‌ वेग प्रकट हुआ ॥ ११॥ 
यथा शिलोष्यये शैळः सागरे सागरो यथा | 
प्रतिहन्येत राजेन्द्र तथाऽऽसन्‌ कुरुपाण्डवाः ॥ १२॥ 
राजेन्द्र जैसे एक पहाड़ दूसरे पहाढ़से टकरा जाय 
तथा एक समुद्र दूसरे समुद्रसे टक्कर ले वदद अवस्था कौरव- 
पाण्डव योढाओंकी मी थी ॥ १२॥ 
अवाद्यत्त संदृष्टा! कुरुपाण्डवसैनिकाः M NECS 


ig 


मग्न हुए कौरव पाण्डव-सैनिक सहलो हुए गोळे मी प्रकट हो-होकर गिरने लगे || १८ | 


तदनन्तर हर्ष 


ag और हजारों रणमेरियों बजाने लगे ॥ १३ || चतुश्चक्ता द्विचक्राश्व शतघ्न्यो बहुला quo, 
यथा निर्मथ्यमानस्य सागरस्य तु निःखनः | चक्राणि च क्रान्तानि मण्डलानीच भाखत!| 
MMC सुमदानद्भतोपमः ॥ १४॥ Re चार या दो RN 


जैसे मथे जाते हुए समुद्रका महान्‌ शब्द सब ओर ps बहुत-सी गदाएँ तथा जिनके प्रान्तमागमे छुरे झो d 
उठा था; उसी प्रकार आपकी सेनाका महान, Hoes भी qa सूर्यमण्डळके समान कितने ही चक्र प्रकट होने भो 


अद्‌भुत एवं अनुपम था ॥ १४॥ | इास्जाकतिभिराकीर्णमतीच EN Rhi 
= द्रौणिरखं नारायणं तदा z $ पाण्डुपाञ्चा i 
mga ततो si नाच बाहिनीम्‌॥१५॥ gatanu SET EN 
अभिसंधाय पाण्डूनां पञ्च A a «HE | उस समय आकाशको विभिन्न 
मस्ततो बाणा aiu खे emu आकारवाळे पदार्थोंसे अत्यन्त व्याप्त हुआ-सा देख que 
४ | 


पाण्डवान्‌ क्षपयिष्यन्तो AAMT: Tent gall १६॥ 


at और पाञ्चार्लो- 
तत्पश्नात्‌ ATTA अश्वत्यामाने पाण्डव d Me 
की सेनाको लक्ष्य करके TTA प्रकट किया। उससे यथां यथा छायुध्यन्त पाण्डवाना महारथाः | 


क à (y 
; गग तथां तथा ae चे व्यवर्धंत जनाधिप ॥ २] 
zi E M UE a जनेश्वर | पाण्डव-महारथी जैसे-जैसे युद्ध करते i 
T ee पाण्डव-सैनिकोंका विनाश करनेको उद्यत ये ॥ BA’ उस «eret वेग बढ़ता जाता या | २१|| 
[E m MAARIAN तेन नारायणेन di 
दृह्यमानानळेनेच सर्वतोऽभ्यर्दिता Axil 
उस नारायणा्रसे घायल हुए सैनिक | L 
पीड़ित हुए मानो सब ओरसे आगमें ges रहे हो i 
यथा हिं शिशिरापाये qud कक्षं हुताशनः। 
I? | तथा तदस्त्रं पाण्डूनां ददाह ध्वजिनीं प्रभो॥ २३। 
P is nite N i प्रमो | जैसे सर्दी बीतनेपर गर्मीमें लगी हुई माग छे 
Uam . _ \ B काठ या जंगलको जला डाळे, उसी प्रकार वह अल्नपाप्म' 
सेनाको भस्म करने लगा ॥ २२ II 
आपूर्यमाणेनास्त्रेण सैन्ये क्षीयति च प्रभो! 
जगाम परमं चासं wget युधिष्ठिर ॥ ९४ 
राजन्‌! जब वह अं्र सब ओर व्यास हो गया और उके 
द्वारा पाण्डुव-सेना क्षीण होने लगी; तब मतर यु 
बड़ा मय हुआ ॥ २४॥ 
gami तु तत्‌ सैन्यं egr विगतचेतनम्‌। | 
मध्यस्थतां च पार्थस्य धर्मपुत्रो5त्रवीदिदम |" 
उन्होंने अपनी उस सेनाको जब अचेत होकर मी" 
और कुन्तीपुत्र अर्जुनको तटस्थ मावसे खड़ा देखा) प 
प्रकार कहा--॥ २५ ॥ 
राजन्‌ | जैसे दो ही घडीमे att किरं सारे संसारमे wea पलायस्व ae पाञ्चालसेनया। 
फैल जाती हैं, उसी प्रकार उस महासमरमै वे बाण सम्पूण सात्यके त्वं च गच्छख बृषण्यन्धकबतो qe gd 
दिशाओं) आकाश और समस्त सेनाओंमें छा गये ॥ १७ | «ggg | तुम पाग्चाछोंकी सेनाके साय Si 4 
तथापरे द्योतमाना ज्योतींषीचामलाम्बरे | सात्यके | तुम मी बृष्णिवंशी और अन्धकवंशी qi 
METAL महाराज काष्णोयसमया युडाः ॥ १८॥ लेकर घर चले जाओ॥ २६ ॥ - 
महाराज | इसी प्रकार वहाँ निर्मळ आकाशें प्रकाशित वासुदेवोऽपि घमोत्मा करिष्यत्यात्मनः श 


पाञ्चाल और संजय योद्धा sf दो उठे ॥ २० || 
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धर्मात्मा न i अपने लिव co S E कमक  - - ..... भी अपने छिये जो उचित 

करेंगे | ये सारे जगतके कल्याणका उपदेश देते हैं, 

अपना भळा क्यो नहीं करेगे १॥ २७॥ 

न mem aiga ्रवीमि वः | 

| ग सह aga? प्रचेकष्ये हऱ्यवाहनम्‌ ॥ २८॥ 

d 

Pa oe भाइयोंके साथ अग्निमें प्रवेश कर जाऊँगा | 
iaoiai A सँग्रामे भीरुदुस्तरे | 

i बिमज्ञिष्यामि सलिले सगणो द्रौणिगोष्पदे ॥ २९॥ 
egt लिये दुस्तर संग्राममे भीष्म और Amad- 

IDE uc करके मैं सगे-सम्बन्धियोंके साथ 

| अधवत्यामारूपी गायकी खुरीके red डूब जाऊँगा ELE 
ee सम्पद्यतामस्य बीभत्लोराशु मां प्रति। 

/ इस्याणवृत्तिराचायो मया युधि निपातितः ॥ ३० N 

EN मेरे प्रति जो छम कामना दै, वह शीघ्र पूरी 

` | हो जानी चाहिये; क्योंकि सदा अपने कल्याणमें संलग्न RA- 

| दले आचार्यको मैंने gaat मरवा दिया है ॥ ३० ॥ 

'| येन बालः स सौभद्रों युद्धानामविशारदः। 
समर्थबहुमिः ऋरैघोतितों नाभिपालितः॥ ३१॥ 

(जिन्होंने युद्धकौशलसे रहित बाळक सुमद्राकुमारको 

,ूर खमाववाळे बहुसंख्यक शक्तिशाली महारथियोद्वारा मरवा 

, दिया और उसकी रक्षा नहीं की ॥ ३१ ॥ 

| येनाविद्युवता प्रश्न तथा कृष्णा सभां गता। 

उपेक्षिता सपुत्रेण दासभावं नियच्छती d ३२॥ 

grafts जिन्होंने समामे लायी गयी द्रोपदीके नका 

उत्तर न देकर उसके प्रति उपेक्षा दिखायी, उस समय वह 

| बैचारी हमारे दासभावके निवारणका प्रयत्न कर रही यी ॥ 

` (रक्षणे च महान्‌ यत्नः सैन्धवस्य इतो युधि । 

: अजुनस्य विघातार्थ प्रतिक्षा येन रक्षिता N 

|  जन्होंने अर्जुनके विनाशके लिये युद्धमें सिंधुराजकी 

| रक्षाके निमित्त महान्‌ प्रयत्न किया और अपनी प्रतिज्ञा रक्‍खी || 

' व्यूहद्वारि चयं चेव gem येनः जिगीषवः। 

' षारितं च महत्‌ सैन्य प्रविशत्‌ तदू यथाबलम्‌ ॥ ) 

` "Umm विजयकी अमिल्षासे आगे बढ़ना चाहते थे; 

किंतु Bett हमे व्यूइके दरवाजेपर ही रोक Gal या! 

[CS उसके भीतर प्रवेश करनेकी चेशर्मे लगौ हुई 

= विशाळ सेनाको मी जिन्होंने रोक ही दिया या I 

L एघोतेराष्ट्रश्च MATAJ फारणुनम्‌। 
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सभी सैनिकोंसे कह रहा हूँ; कोई भी युद्ध न लिये 


i p" तथा A रक्षार्थ सैन्धवस्य च ॥ २३॥ 
Ew अईनके घोडे जब थक गये ये और धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन 
d "Rh वघकी इच्छासे उनपर आक्रमण कर रहा था 


नवनवत्यधिकशततमो ऽध्यायः 


नवनवत्यधिकराततम ४ | 


उस समय 


Rer e aei तथा दुडी cae छिये उसे... 


केवचद्वारा सुरक्षित कर दिया था ॥३३॥ 

ENSIS पञ्चालाः सत्यजिन्मुखाः। 

SAU मज्जये यत्न समूला विनिपातिताः ॥ ३४ N 
हालको जाननेवाछे जिन आचार्यदेवने मेरी विजयके 


प्रयत्न करनेवाले सत्य आ 
नष्ट कर दिया ॥ ay N भत्‌ आदि queres] समूळ 


मन्राज्यमानाश्च राज्यादू "PI: 
निवाये j ह 
प, (शाक) दोशी wd 
i किंतु उनका हित चाहनेव 
SAR साथ.नहीं दिया था | ३५ र p 
योऽ Wr कुबोणः सौहृदं परम्‌। 
Raa मरणं गमिष्यामि सवान्धवः ॥ ३६॥ 
“जो (इत प्रकार) हमझोगोपर अत्यन्त स्नेह करनेबाळेथे 
वे द्रोणाचार्य मारे गये ह; अतः उनके RA अपने भाइयों 
सहित मैं मी मर जाऊँगा? | ३६ ॥ 58: 
एवं gale कोत्तेये दाशाहंस्त्वरितस्ततः | 
निवार्य सैन्यं बाहुभ्यामिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ ३७॥ 
जब कुन्तीनन्दन युधिष्ठिर इस प्रकार कह रहे ये, उसी | 
समय दशाईकुळभूषण मगवान्‌ श्रीकृष्णने तुरंत ही अपनी 
दोनों भुजाओंके संकेतसे सारी सेनाको रोककर इस प्रकार 
कहा--॥ ३७ Il | 
शीघ्र स्यस्यत शस्त्राणि वादेभ्यश्रावरोहत। 
पष योगोऽत्र विहितः प्रतिषेधे महात्मना ॥३८॥ 
त्योडाओ | अपने अन्नः शी्र नीचे डाळ दो और 
सवारियोंसे उतर जाओ | परमात्मा नारायणने TE 
sm निवारणके लिये यही उपाय निश्रित किया हैं ॥२८॥ 
द्विपश्वसन्दनेभ्यश्च क्षितिं सवेऽवरोहृत। x S 
qaaa वो हन्यादस्त्रं भूमौ निरायुधान्‌ ॥ ३९॥ 
qu सब लोग हाथी, TS और रोये उतरकर TT 


पर आ जाओ | इश प्रकार भूमिपर fup खडे हुए 


लोगोंको यह अल्न नहीं मार सकेगा ॥ ३९॥ is 


३७२६ 


देंगे और जो वीर वाहनरहित हो इसके सामने हाथ जोड़कर 
नमस्कार करेंगे, उन मनुष्योंको संमामभूमिमें यद अस्त्र 
नहीं मारेगा ॥ ४१ ॥ ^ 
ये त्वेतत्मतियोत्य्यन्ति मनसापीह कॅचन। 
निहनिष्यति तान्‌ सवोन रखातळगतानपि N ४२ ll 
“जो कोई मनसे भी इस ASAT सामना करेंगे? a 
रसातलमे चळे गये हो तो भी यह अस वहाँ पहुँचकर उन 
सबको मार डालेगा? ॥ ४२ ॥ न 
तच्छुत्वा वाखुदेवस्य UT 
ह स्तर मंनोभिः करणेन च ॥ ४३ ॥ 
भारत ! भगवान्‌ वासुदेवका यह वचनं सुनकर सब 
Rata अन्यान्य इन्द्रियों तथा मनसे भी असनको त्याग 
देनेका विचार कर लिया ॥ ४२ ॥ ` 
SAHA eremo पाण्डवः 
natsaa uem संदषेयन बचः ॥ ४४॥ 
राजन्‌ | तब उन सबकी अख्तर त्यागनेके लिये उधत 
हुआ देख पाण्डुनन्दन भीमसेनने उनमें qu और उत्साइ पैदा 
करते हुए इस प्रकार कहा--॥ ४४ ॥ 
न कर्थंचन शस्जाणि मोक्तव्यानीद केनचित्‌ | 
अहमावारयिष्यामि द्रोणपुतरास्जमाशुगैः ॥ ४५ N 
किसी मी वीरको किसी तरह भी अपने हथियार नहीं 
डालने चाहिये । मैं अपने शीघ्रगामी ब्राणोंद्वारा द्रोणपुत्रके 
अल्नका निवारण करूँगा ॥ ४५ ॥ 
गद्याप्यनया À हेमविग्रहया रणे। 
कालवत्‌ प्रहरिष्यामि द्रौणरस्त्रं बिशातयन्‌ ॥ ४६॥ 
«ga सुवर्णमयी भारी गदासे रणभूमिमे द्रोण पुत्रके अज्नोंको 
चूरःचूर करनेके लिये मैं कालके समान प्रहार करूँगा ॥ 
न हि मे विक्रमे तुर्यः कश्चिदस्ति पुमानिह । 
यथैव «Regel जयोतिरन्यन्न विद्यते ॥ ३७॥ 
“इस dani मेरे पराक्रमक्री समानता करनेवाला दूसरा 
कोई पुरुष नहीं है। ठीक वैसे ही, जैसे सूर्यके समान दूसरा 
कोई ज्योतिर्मय ग्रह नहीं है ॥ ४७॥ 
quu हि मे बाहू नागराजकरोपमौ | 
समथो पर्वतस्यापि शैशिरस्य . निपातने ॥ ४८॥ 
“गजराजके झुण्डोंके समान मोटी मेरी इन भुजाओंकों 
देखो तो सही, ये हिमाळयपर्वतको भी धराशायी करनेमें 
समर्थ हैं ॥ ve Il 
नागायुतसमप्राणो QAN नरेष्विह | 
शक्रो «emerat दिवि देवेषु विश्वतः ॥ ४९॥ 
“हाके मनुष्योमे एक मैं ही ऐसा हूँ, जिसमें दस हजार 
दवायियोंके समान बळ है । जैसे खर्गछोक ओर देवताओंमें 


श्रीमहाभारते 


(७-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


Lima 
न ही ऐनका qu qa SS इन्द्र d MÀ eee du Mew qn QUATN हैं; जिनका दूसरा NN l 
नहीं है ॥ ४९ ॥ ME ta] 
अद्य पश्यत मे वीये बाहोः ding | 
ज्वलमानस्य dimer site चारणे | | ह 
“आज युद्धस्थलमें मोटे WaT मेरी इन दोनों | a 
का बळ देखो कि ये किस प्रकार अश्वत्थामाके रक 
दीसिमान्‌ अस्त्रके निवारणमें समर्थ होती x ll ५७ ॥ N 3 
यदि नारायणासञ्जस्य प्रतियोद्धा न विद्यते] | 
अदैतत्‌ प्रतियोत्स्यामि पञ्यस्छु कुरुपाण्डुषु ॥ ५ | 
4 E x d \ | ए 
“यदि इस नारायणास्रका सामना करनेवाला दू, 
योद्धा अबतक नहीं हुआ. देश तो आज झैं कौरवों à f 
पाण्डबोंके देखते-देखते इसका सामना करूँगा ॥ ५१॥ 
अजुनार्जुन बीभत्सो न न्यस्यं गाण्डिवं त्यया । 
शशाङ्कस्येच ते पङ्को नैर्मल्यं पातयिष्यति ॥ ५॥| y 
«अर्जुन | अजुन | वीमत्सो | कहीं तुम भी ETT 
गाण्डीव धनुघको नीचे डाळ देना; नहीं तो तुममे मी चळ) 
के समान कलंक ळग जायगा ओर वह तुम्हारी निमा! 
नष्ट कर देगा? ॥ ५२ Il 
अर्जुन उवाच 
भीम नारायणास्त्रे मे गोषु च ब्राह्मणेषु च। 
qug गाण्डिवं ष्यस्ममेतद्धि SU uui 
aga बोले--मैया भीमसेन | नाराणाछ गे में | 
ब्राझण--इनके समक्ष गाण्डीव घनुषको नीचे बह है| 
जाय; यही मेरा उत्तम ब्रत है ॥ ५३॥ 
agrad भीमो द्रोणपुन्नमरिदमम्‌। | 
अभ्ययान्मेधघोषेण रथेमादित्यवचंसा॥॥| 
अर्जुनके ऐसा कहनेपर भीमसेन अकेले ही सू | 
तेजखी तथा मेघगर्जनाके समान गम्भीर घोष करने ul 
द्वारा rua द्रोणपुत्रका सामना करनेके लिये चढ fal | 
( कम्पयन्‌ मेदिनीं सवा rere चर्म तव | 
quei महत्‌ कृत्वा सुजशब्दं च पाण्डवः। | 
पाण्डुपुत्र भीम बड़े जोरसे शङ्ख बजाकर और भ 
द्वारा ताळ ठोंककर सारी एथ्वीको कँपाते और ग || 
को भयभीत करते हुए चले ॥ | 
तस्य aged get बाहुशब्द च ताव |. 
quem कोष्ठकीकृत्य शरवातैरवारक e 
उनकी aga तथा peu S XH n 
शब्द सुनकर आपके सैनिर्कोने उन्हें चारो I 
और उनपर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दौ। | 


स॒ पनमिषुजालेन egens | 2 


"E 


निमेषमात्रंणासाद्य 


IU 
d i 


पलक मारते-मारते अश्वत्यामाके पास पहु 
| yen अपने बाणोंका जाल-सा बिछाते हुए उसे e 
| qe प्रहस्यैनं द्ववन्तमभिभाष्य च। 
ती प्रदी्तानः शरेस्तैरभिमन्तितेः ॥ ५६॥ 
| ब अश्रत्यामाने घावा करनेवाले भीमसेनसे हँसकर 
| i और उनपर नारायणा्रते अभिमन्त्रित प्रज्वलित 
4 बल्ले बाणोंकी झडी ST दी ॥ ५६ ॥ र 
t दीसास्येवैमड्धिज्येळलं रणे। ` 
rat qiiis पार्थ: ISSR RT काञ्चनेः॥ ५७॥ 
| शै) रणभूमिमें वे बाण maka सुखवाळे सर्पोके समान 
आग उगळ रहे थे कुन्तीकुमार भीम उनसे ढक गये 
नो उनके ऊपर खर्णमयी चिनगारियाँ पड़ रही हों ॥५७॥ 
a रुपमभूद्‌ राजन भीमसेनस्य खंयुगे। 
हदोतैरावृतस्येव  पर्वेतस्य दिनक्षये ॥ ५८॥ 
राजन्‌ | उस समय युडस्थल्में भीमसेनका रूप संध्याके 
om जुगुनुओंसे भरे gu पर्वतके समान प्रतीत हो रहा या॥ 
"mee द्रोणपुत्रस्य तस्मिन्‌ प्रतिसमस्यति। 
gad महाराज यथाझ्ञिरनिलोद्धतः ॥ ५९॥ 


दुर्योधन, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कणे 
फिर अश्वत्थामाद्वारा माळव, पौरव 


E. संजय उवाच , 

भैमसेनं समाकीर्ण इष्टरान्जेण धनंजयः | 

* प्रतिघातार्थं चारुणेन समावृणोत्त्‌ ॥ १ ॥ 
संजय कहते हे--राजन्‌ ! भीमसेनको उस असते 
| PR हुआ देख अर्जुनने उन्हें उसके तेजका निवारण करनेके 
ET वारणास्रसे ढक दिया ॥ १ ॥ 
f E तत्‌ कश्चिद्‌ वारुणास्त्रेण संदुतम्‌ | 
syaa Arar तेजसः ॥ २ ॥ 

f = एक तो अर्जुनने बड़ी फुर्ती की थी? दूसरे भीमसेनपर 

"n रभ तेजका आवरण या; इससे कोई भी यह देख 
© | शकि भीमसेन arama’ घिरे हुए हैं ॥ २॥ 
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द्विराततमोऽच्यायः 
bo. uem wai ` 
| "m पराक्रम प्रकट करनेवाले कुन्ती 


भीमसेन 
वाण मारने लगे, तब वह हवाका 
सहारा पाकर घघक उठने- 
वाळी आगके समान प्रचण्ड वेगसे बढ़ने छगा ॥ ५९ ॥ 


, तद्र्र भीमविक्रमम्‌. 
पाण्डुसेन्यसते भीम SEWER भयमाविशत]॥ ६० ॥ 
M देख भयंकर पराक्रमी मीमसेनको 

र शेष सारी पाण्डवसेनापर महान्‌ भय छा गया ॥६०॥ 
तत; शस्राणि ते सव समुत्सज्य महीतले। 
अवारोहन्‌ रथेभ्यश्च र हस्त्यश्वेभ्यश्व सवशः ॥ ६१॥ 

तब वे समरत ths ne घरतीपर 
डालकर रय, हाथी और घोड़े आदि समी mesa उतर गये॥ 
तेषु frase वाहनेभ्यएच्युतेषु च। 
eri ` gs भीममुर्धन्यथापतत्‌ ॥ ६२॥ 
उनके हथियार डाळ देने और MEAR उतर जानेपर 
उस eal विशाल शक्ति केवळ मीमसेनके माथेपर आ Tell 
हाहाळृतानि भूतानि पाण्डवाश्च विशेषतः। 
भीमसेनमपइ्यन्त तेजसा संवृतं तथा ॥ ६३॥ 
तब समी प्राणी विशेषतः पाण्डव हाहाकार कर उठे | 
उन्होंने देखा, भीमसेन उस sm तेजसे आच्छादित हो 
गये ई ॥ ६३॥ 


इति भ्रीमद्वासारते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोक्षप्वणि पाण्डवसैन्यास्त्रत्यागे नवनवस्यधिकशततमोऽश्यायः ॥ १९९ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत red अन्तर्गत ATTA पाण्डव-सेनाका अद त्यागविषयक 
एक सौ eng अध्याय पूरा हुआ॥ १९९ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाउके vi इलोक मिलाकर कुछ ६७३ कोक हैं ) 


—Q— 9— 


द्विशततमोऽध्यायः 
भीकृष्णका भीमसेनको रथसे उतारकर नारायणाखको शान्त करना, 


प्रयोगमें अपनी असमर्थता बताना तथा अश्त्यामाद्वारा EST पराजय 
कर्ण और बुषसेन--इन छः MERCIAL मगा देना 


और चेदिदेशके युबराजका वघ एबं भीम और 
अश्वत्थामाका घोर युद्ध तथा पाण्डवसेनाका पलायन 


अश्वत्थामाका उसके पुनः 
सात्यकिका 


श्वसूतरथो द्रोणपुत्राज्मसंदृतः | 
घावा भन री ggm: ant 
सारथि और रथसहित भीमसेन द्रोणपुत्रके उस 
egt ढककर आगे मीतर TART हुई आगके समान प्रतीत 
होते थे | वे ज्वाला भते इतने धिर गये थे कि उनकी 
ओर देखना कठिन हो रहा था ॥ २ | 


निके i 
कळ TUS भीमसेनरथं प्रति ॥ ७ ॥ 


Wm 
ग्रह he hs US चले जाते हैं? उसी प्रकार 


अश्वत्थामाके बाण भीमसेनके रयपर गिरने लगे Uv ॥ 


घोडे! 


होनेके समय सारे उ्मोतिमंय | à 


TA उन्हें जला न सकी | १२॥ 
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स हि भीमो रथश्चास्य हयाः सुतश्च मारिष । 
संतता द्रोणपुेण पाचकान्तर्गताऽभवद्‌ ॥ ५ ॥ 
माननीय नरेश ! भीमसेन तया उनके रथः घोड़े और 
- सारथि--ये समी अश्वस्यामाके rer आच्छादित हो आगकी 
ex भीतर आ गये थे ॥ ५ ॥ 
यथा दग्ध्वा जगत्‌ mes समये सचराचरम्‌ | 
गच्छेद्‌. RANTE aari भीममादृणोत्‌॥ ६ ॥ 
जैसे प्रलयकालमें dain अग्नि चराचर प्राणियों - 
सहित सम्पूर्ण जगतूकी भस्म करके quium ent 
प्रवेश कर जाती है; उती प्रकार उस wea भीमसेनको 
चारों ओरसे ढक लिया था ॥ ६ ॥ 
सूयिः प्रविष्ट: स्याद्‌ यथा ate दिवाकरः | 
तथा प्रविष्टं तत्‌ तेजो न प्राज्ञायत पाण्डवंः ॥ ७ ॥ 
जेस aii अग्नि और अग्निम सूर्य प्रविष्ट हुए 
हों, उसी प्रकार उस अल्का तेज तेजसी भीमसेनपर 
छा गया या; इसलिये पाण्डुपुत्र भीमसेन किसीको 
दिखायी नहीं पड़ते थे ॥ ७ ॥ 
विकीणमखं तद्‌ दृष्टा तथा भीमरथं प्रति। 
उदीर्यमाणं द्रौणि च निष्प्रतिद्वन्द्रमाहवे || ८ ॥ 
सर्वेलैन्यं च पाण्डूनां न्यस्तशस्त्रमचेतनम्‌ | 
युधिष्ठिरपुरोगांश्च विसुखांस्तान्‌ महारथान्‌॥ ९ ॥ 
अजुनो वासुदेवश्च. त्वरमाणौ महायुती । 
अवप्लुत्य रथाद्‌ वीरौ भीममाद्रवतां ततः ॥ १० di 
वह अञ्ज भीमसेनके रथपर छा गया था। युद्धस्थलमे 
कोई प्रतिद्वन्द्वी योद्धा न होनेसे MGA अश्वत्थामा प्रबळ 
होता जा रहा था | पाण्डवाकी सारी सेना हथियार 
डालकर ( भयसे ) अचेत हो गयी थी और युधिष्ठिर 
आदि महारथी युद्धसे विमुख हो गये थे। यह सब 
देखकर महातेजस्वी अजुन और भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण दोनों वीर बड़ी उतावळीके साथ रथसे कूदकर 
भीमसेनकी ओर दौड़े ॥ ८-१० ॥ 
ततस्तद्‌ द्रोणपुत्रस्य तेजोऽस्रबलसम्भवम्‌ | 
विगाह्य तौ सुवलिनौ माययाऽऽविशतां तथा ॥ ११॥ 
वहाँ पहुँचकर वे दोनों अत्यन्त qe वीर zr 
पुत्रकी अन्न-शक्तिसे प्रकट हुई उस आगमें घुसकर माया- 
द्वारा उसमें प्रविष्ट हो गये ॥ ११ Il 


FATE ततस्तौ तु नादहत्‌ सोऽख्रजोऽनलः। 
चारुणास्रप्रयोगाच्च वीयेवत्वा्च कृष्णयोः ॥ १२॥ 
उन दोनोंने अपने हथियार रख दिये थे, वारुणास्त्रका 
प्रयोग किया था तथा वे दोनों कृष्ण अधिक 
शक्तिशाली थे} इसलिये वह west अग्नि 


श्रीमहाभारते 


= reti iA a st = 
लारायणार्शान्त्यर्थ नरनारायणो uma u 
तदनन्तर नर-नारायणखरूप sis और भो l - 
उस नारायणास्त्रकी शान्तिके छिये भीमसेनको और Tw 4 
सम्पूर्ण AAAS बलपूर्यक रथसे नीचे खींचा T | 


9p — Poser TTF CIES CRP eet SPE 


ate Seer a ame amei 


कोन्तेयी 


तद्त्येव महारवम्‌। 


जोर-जोरसे गर्जना करने लगे xeu अथत्यामावा स 
परम दुर्जय घोर et और भी बढ़ने लगा ॥ १४॥ 


यदि युद्धेन जेयाः स्णुरिमे कोरवनन्द्नाः। 
ades युध्येम तथा चेमे 

उस समय भगवान्‌ भ्रीकृष्णने उनसे क्श 
नन्दन | कुन्तीकुमार fae क्या बात है कि 
करनेपर मी युद्धसे नित्त नहीं हो q &l 
duet इस समय gar ही a 
सकते तो हम और ये समी we रं | 
युद्ध ही करते ॥ १५-१६ ॥ E 
रथेभ्यस्त्ववतीणोः स्स सचे a i al 


तस्मात्‌ त्वमपि कौन्तेय रथात्‌ al q 
quit समी सैनिक we Sd 


कुन्तीकुमार! अब तुम भी शीघ्र दी es p 
अछग हो जाओ! ॥ १७ d 


VE i 


FE कृष्णो A ei LL ÉL भूमिमवतंयत्‌। 
"TEMP E ATT क्रोधसंरक्तलोचनम ॥ १८॥ 
VE SUE E लाळ आँखें 
qdm समान HRA हुए मीमसेनको we 
m लिया ॥ १८ Il 
l T स रथान्न्यासिसश्चायुचं भुवि। 
2 नारायणास तत्‌ प्रशान्तं शब्रुतापनम्‌ ॥ १९ ॥ 
जब ये रथसे उतर गये और उनसे suis! 
पर रखवा लिया गया) तव वह शत्रुओको संताप देनेवाला 
querer खयं se हो गया ॥ १९ ॥ 
संजयं उवाच . 
तस्मिन प्रशान्ते विचिना तेन तेजसि दुःसहे | 
Soo सवी. far प्रदिश एवं च ॥ २०॥ 
aga शिवा चाताः प्रशान्ता स॒गपक्चिणः | 
वार्हनानि च CUT प्रशान्तेऽस्रे खदुजेये WRK I 


ag शान्त हो जानेपर सारी दिशाएँ और विदिशाएँ 

निर्मळ हो mil | शीतल सुखद वायु ue लगी | पशुः 

चियाका आर्तनाद बंद हो गया तथा उस दुर्जय snm 

शान्त होनेपर सारे वाहन भी सुखी हो गये ॥ २०-९१ ॥ 

व्यपोढे च ततो घोरे तस्मिस्तेजसि भारत | 

वभौ भीमो निशापाये धीमान सूये इवोदितः ॥ २२॥ 
भारत | उस भयंकर तेजके दूर हो MR 

बुद्धिमान भीमसेन रात बीतनेपर उगे हुए wd समान 

प्रकाशित होने लगे || २२ II 

हतशेषं बलं तत्‌ तु पाण्डवानामतिष्ठत। 

अखव्युपरमाद्धुटं तव पुत्नजिघांसया ॥ २३॥ 
पाण्डवोंकी जो सेना मरनेसे बच गयी थी; वह उस अस्तर 

के शान्त हो जानेसे पुनः आपके quer विनाश करनेके 

लिये हषंसे खिल उठी ॥ २३॥ 

| व्यवस्थिते बळे तस्मिन्‍नर््र प्रतिहते तथा। 

| दुर्योधनो महाराज द्रोणपुत्रमथा्रीत्‌॥ २४॥ 

Í महाराज ! उस अञ्जके प्रतिइत और पाण्डवः 

| सेनाके सुव्यवस्थित हो जानेपर दुर्योधनने द्रोणपुत्रे 

| हस प्रकार कहा--॥ २४ ॥ 

| Wan पुनः शीघ्रमस्जमेतत्‌. प्रयोजय | 

| Wafer हि पञ्चालाः पुनरेते जयैषिणः ॥ २५॥ 

| 'अश्वत्यामन्‌ | तुम पुनः शीघ्र ही इसी Wen 

V| पयोग करो; क्योंकि विजयकी अभिलाषा रखनेबाडे ये 
¢| "थाल सैनिक पुनः युद्धके लिये आकर डट गये हैँ? ॥२५॥ 

« i | - अश्वत्थामा तथोक्तस्तु तव॒ पुरेण मारिष। ` 


ˆ संजय कहते हैं“ राजन | उस विधिसे उस दुःसह | 


द्विशततमो sva 
| AUAM ee E 
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खुदीनमभिनिश्वस्थ राजञानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २६॥ 


आदृतं हि निवतेत प्रयोक्तारं न संशयः ॥ २७॥ 
"राजन्‌ न तो यह अञ्ज फिर लौटता है और न 
इका दुबारा प्रयोग ही हो सकता है। यदि इसका पुनः 


प्रयोग किया जाय तो यह प्रयोग करनेवाठेको ही समासत कर 


देगा) इसमें संशय नहीं है॥ २७॥ 
एष चास्त्रप्रतीधात वासुदेव: i 
अन्यथा विहितः संख्ये qa: sera २८ II 

“जनेश्वर | भ्रीकृष्णे इस aes निवारणका उपाय 
बता दिया है और उसका प्रयोग किया है; अन्यथा आज 
युद्धमें सम्पूर्ण शन्रुओंका बघ हो ही गया होता | २८ ॥ 
पराजयो वा सृत्युवो भ्रेयान्‌ मृत्युने निजैयः । 
विजिता्चारयो ह्येते शख्रोत्सगान्मृतोपमाः ॥ २९॥ 

“पराजय हो या मृत्यु, इनमें मृत्यु ही भ्रष्ट हैः पराजय 
नहीं | ये सारे शत्रु हार गये ये; हथियार डालकर 
qax समान हो गये ये? ॥२९॥ 

दुर्योधन उवाच 

आचायंपुत्र यद्येतद्‌ Geet न प्रयुज्यते। 

गुरुष्ना वध्यन्तामस्नैरख्रविदां वर ॥ ३०॥ 

दुयोधन बोला--आचाय पुत्र | तुम तो सम्पूर्ण 
अज्वेत्ताओंमे Ag हो | यदि इस अज्नका दो बार प्रयोग नहीं 
हो सकता तो तुम दूसरे ही wok इन ue 
घातियोंका वध करो ॥ t 

दिव्यानि nate 

gei तथा अमिततेजखी भगवान्‌ vd ही ; 
सम्पूरणं दिव्यान प्रतिष्ठित हैं | यदि तुम मारना 
चाहे Qmd मेरे हुए इसर मी GE mum 
नहीं जा सकते ॥ ३१ ॥ 


मी प्रतिइत हो गया, तब दुयोधनके 
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हुए, पाण्डव संग्राममे gas लिये उपस्थित हैं और युद्धके 
JAR विचर रहे हैं॥ ३३ ॥ 
संजय उवाच 
जानन्‌ पितुः स निधनं सिंहळाङगूलकेतनः | 
सक्रोधो भयसुस्खुज्य सोऽभिदुद्राच पार्षतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ | अश्वस्थामाकी ध्वजाः 
पताकामें सिंहकी feat fg बना हुआ थां । उसने 
पिताके मारे जानेकी घटनाका स्मरण करके कुपित हो भय 
छोड़कर शृष्ट्युम्नपर घावा किया ॥ ३४ ॥ 
अभिद्रुत्य च विशत्या क्रुद्रकाणां नरषेभ | 
पञ्चभिश्चातिवेगेत विव्याच पुरुषर्षभः ॥ ३५॥ 
TAS | निकट जाकर पुरुषप्रवर अश्वत्यामाने 
धृष्टयुम्नको पहले क्षुद्रक नामवाळे बीस बाण मारे । फिर 
अत्यन्त वेगसे पाँच बाणोंका प्रहार करके उन्हे 
घायल कर दिया | २५ Il 
चृष्टयुम्नस्ततो राजन ज्वलन्तमिव पावकम्‌। 
द्रोणपुत्रं जिषष्टया तु राजन्‌ विव्याध पत्रिणाम्‌॥ ३६॥ 
राजन्‌ | तदनन्तर धृष्टथुम्नने प्रज्बलित अग्निके समान 
तेजसी द्रोणपुत्रको तिरसठ «rd बींघ डाला ॥ ३६ ॥ 
सारथि चास्य विश्या eige: शिलाशितैः | 
हयांश्च चतुरोऽविध्य्चतुभिनिशितेः Te ॥ ३७॥ 
फिर शानपर चढ़ाकर तेज किये हुए सुवर्णमय पंखवाळे 
बीस बाणोंसे उसके सारयिको और चार तीखे सायकोंसे 
उसके चारों घोड़ोंको भी घायल कर दिया ॥ ३७ ॥ 


विद्ध्वा विद्ध्वानद्द्‌ द्रौणि कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ । 


आददे सर्वलोकस्य प्राणानिव महारणे ॥ ३८॥ 


gga अश्वत्यामाको बीँघ-बीधकर पृथ्वीको nd 
gu8 गरज रहे थे। मानो उस महासमरमें वे सम्पूर्ण 
HTH प्राण ले रहे हों ॥ ३८ ॥ 
` पाषेतस्तु बली राजन्‌ Hater कृतनिश्चयः | 
` द्रौणिमेवाभिङुद्राव मृत्यु कृत्वा निवतेनम्‌ ॥ ३९॥ 
राजन्‌ ! बलवान्‌ अस्नवेत्ता तथा o Eg निश्चयवाले 
धृष्टयुम्नने मृत्युको ही gau लौटनेकी अवधि निश्चित करके 
द्रोणपुत्रपर ही धावा किया ॥ ३९ ॥ 
ततो बाणमयं वर्ष द्रोणपुत्रस्य मूर्धनि | 
अवास्टृजदमेयात्मा पाञ्चाल्यो रथिनां बरः॥ ४०॥ 
तत्पश्चात्‌ अमेय आत्मत्रलसे सम्पन्न, रथियोंमें श्रेष्ठ 
पाञ्चाळपुत्र PJA अश्वत्थामाके मस्तकपर बाणोंकी 
Mu आरम्भ कर दी || ४० | 
तं द्रौणिः समरे mu छादयामास पत्रिभिः। 
विव्याध चैनं दशभिः AJTAJA ॥ et N 


महाभारते 


, छिस्वा पाञ्चालराजस्य द्रौणिरल्यैः समादेयत्‌ ॥ ४२ | 
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अपने पिताके वधका बारंबार MM बका वारंवार ma पे हा 
अश्वत्यामाने भी समराङ्गणमें कुपित हुए ह 
बाणोंद्वारा आच्छादित कर दिया और दस णो भे | 
उसे गहरी चोट पहुँचायी ॥ ४१ ॥ माक | 
द्वाभ्यां च खुविरदृष्टाश्यां क्षुराभ्यां ध्वजकामुके | 


इसके सिवा, अच्छी तरह छोड़े हुए दो gm | 
पाञ्जाळराजकुमारके ध्वज और धनुषको काटकर sues | 
दूसरे बाणोंद्वारा उन्हें भळीमाँति पीडित किया ॥ ४२॥ | 
व्यच्वसूतरथं चेनं द्रौणिश्चक्रे महाहवे। | 
तस्य चानुचरान TAT कुद्धः पराद्रावयच्छतेः॥ ४३। 
इतना ही नहीं) द्रोणपुत्रने उस महायुद्धमें धृषु 
घोडे, सारथि तथा रथसे भी afr कर दिया | साय 
ही कुपित हो उनके सारे सेवकोको भी बाणोसि ay. 
कर खदेड़ना शुरू किया il ४३ II g 
ततः प्रदुद्रुवे Sed पञ्चालानां विशाम्पते। 
SUAS च न परस्परमैक्षत॥ ४४) 
प्रजानाथ | तदनन्तर पाञ्चालोंकी सेना भ्रात' ' 
ud आर्त होकर माग चली | उसके सेनिक equ | 
देखते नहीं थे ॥ ४४ ॥ | 
दृष्टा तु विमुखान्‌ योधान्‌ gages पीडितम्‌ | 
शैनेयोऽचोद्यत्‌ qui रथं द्रौणिरर्थं प्रति ॥४५॥ | 
योद्घाओको gaa Aga और धृष्टयुम्नको m 
पीड़ित देख सात्यकिने तुरंत अपना रथ WR 
रथकी ओर बढाया ॥ ४५ ॥ 
अष्टमिर्निशितैबाणैरश्वत्यामानमादेयत्‌ । | 
विशत्या पुनराहत्य नानारूपैरमर्षणः ॥ ४६। | 
विव्याध च तथा सूतं चतुर्भिश्चतुरो Eum | 
धनुध्व॑ज च॑ संयत्तञ्चिच्छेद छतहस्तवत्‌ ॥ ४९। | 
उन्होंने आठ पेने बाणोंसे अश्वत्थामाको चोट पहुच | 


तप्पश्चात्‌ अमर्षमे भरे हुए सात्यकिने मो 
बाणोंद्वारा द्रोणपुत्रको पुर्नः घायल करके उसके | 


स साइचं व्यधमच्यापि रथं देमपरिष्कृतम | nh 
दि विव्याध समरे तरिशता सायकैभैराम.॥* ‘al 

इसके बाद घोड़ोंसहित उसके सुवर्णभूषित M 
मी छिन्न-मिन्न कर डाला और समराज्ञणमें dE | 
उसकी छातीमें गहरी चोट पहुँचायी | ४ | 
एवं स पीडितो राजन्नश्बत्थामा महाबलः ' |. 


| qeu 


TT oo >>. üy e 
: oat कतंव्यं नान्वपद्यत ॥ ४९॥ 


रजन! इस प्रकार बाणोंके जालते Bea पीड़ित हुए, 
aed अश्वत्यामाको कोई कर्तव्य नहीं सूझता था || 


E गते शुरोः gt तव पुत्रो महारथः | 


दिधिः साथ शरैः सात्वतमावृणोत्‌ ॥ ५० ॥ 


गुरुपुत्रकी ऐसी अवस्था हो जानेपर आपके महारयी « 


दुर्यौधनने STATA और कर्ण आदिके साथ आकर 


| हत्यकिको बाणौसे ढक दिया ॥ ५० ॥ 


विशत्या कपः शारह्नतस्नरिसिः।. 


| ada दशभिः कणेः पञ्चाशता शरैः ॥ ५१॥ 


शासनः शातेनेव तृषसेनश्च सप्तम्रिः। 
सात्यकि विव्यधुस्तूर्ण समम्तान्निशितैः शरैः ॥ ५२॥ 
. दुर्योधनने बीस, aur पुत्र कृपाचार्यने तीन; 
कृतवर्माने दस? FIA पचास) दुःशासनने सौ तथा 
qme सात A बाणोंद्वारा br ही सब ओरसे 
सात्यकिको घायल कर दिया ॥ ५१-५२ ॥ 

ततः स सात्यकी राजन ARAT महारथान्‌। 


rear Agada क्षणेनेवाकरोन्नुप ॥ ५३ ॥ 


राजन्‌ | तब सात्यकिने भी उन सभी महारथियोंको 


| wewdi रथहीन एवं युद्धसे Rae कर दिया ॥ ५३ ॥ 


अश्वत्थामा तु सम्प्राप्य चेतनां भरतर्षेभ | 

चिन्तयामास दुःखातो निःश्वसंश्च पुनः पुनः ॥ ५४॥ 
भरतश्रेष्ठ | उधर अइ्वत्थामाको जब चेत हुआ; तब 
बह दुःखसे आतुर हो बारंवार लंबी सॉस खींचता हुआ 


. कुछ देरतक चिन्तामें gat रहा ॥ & Il 


अथो रथान्तर द्रौणिः समारुह्य परंतपः। 


सास्यकि चारयामास किरञ्शरशतान चुन, ॥ ५५॥ 


फिर दूसरे रथपर आरूढ़ हो शत्रुतापन अश्वत्यामाने 


' कई सौ quit वर्षा करके सात्यकिंको आगे 
| TA रोक दिया ॥ ५५ ॥ . 
| तमापतन्तं सम्प्रेष्य भारद्वाजस्ुतं रणे 


विरथं fad चेव ` gaat waren SR 
रणभूमिमें द्रोणपुत्रको अपनी ओर आते देख 


| महारथी सात्यकिने उसे पुनः रयहीन एवं È 


Reet कर दिया ॥ ५६ ॥ 
पाण्डचा राजन्‌ दृष्टा सार 


यकिविक्रमम्‌। 
| भङ्गशब्दान्‌ iag: सिंहनादांश्च नेदिरे ॥ ५७॥ 
| & 


राजन्‌ | सात्यकिका यह पराक्रम देख पाण्डव बढ़े 
जोरसे शङ्क बजाने और सिंहनाद करने लगे ॥ Wel 


रग वते Red कृत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः। 


TH querer जिसाइस्नान, महार्थान ॥ ५८॥ 
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मकार उसे रथहीन करके सत्यपराक्रमी 


Xd 
सात्यकिने बृषसेनकी सेनाके 
नष्ट कर दिया | ६८|| 


अयुतं दन्तिनां सार्ध 
पश्चायुतानि सार्धे are निजघान स्नः | 


चाश्वानां शकुनेनिजघान ह ॥ ५९ I 
तदनन्तर कृपाचायकी सेनाके पंद्रह हजार हाथियोंका 


वेष कर डाला; इसी तरह शकुनिके पचात 
हजार धोड़ोंको 
भी m मार गिराया ॥ ५९ tt 


ततो दोणिमेहाराज cman चीयेवान, 
e पया "m । 
सात्यकि प्रतिसंकुद्धः प्रययौ तद्धघेप्सया ॥ ६०॥ 
महाराज | तब पराक्रमी अश्वप्यामा रथपर आरूढ 
ü सात्यकिपर Qu करके उनका वध करनेकी 
इच्छासे आगे 'बंदा.|| ६० ॥ 
पुनस्तमागत दृष्टा शैनेयो निशितैः शरैः । 
अदारयत्‌ क्रूरतरः पुनः qom sti 
शत्रुदमन नरेश | अश्वत्यामाको फिर आया देख 
सात्यकिने अत्यन्त क्रूर तीखे पाणोँद्ारा उसे 
बारंबार विदीर्ण किया ॥ ६१ ॥ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो नानाछिङ्गैरमषेणः | 
युयुघानेन वै ब्रौणिः प्रहसन वाक्यमब्रवीत्‌ ll ६२॥ 
जब युयुघानने नाना प्रकारके चिह्नाँवाले वाणोंद्रारा 
महाधतुर्धर अश्वत्थामाको अत्यन्त घायल कर दिया तब 
उसने AA भरकर उनसे हँसते हुए कहा--॥ ६२ Il 
शेनेयाभ्युपपत्ति ते जानाम्याचायंघातिनि | 
न चैनं त्रास्यसि मया प्रस्तमात्मानमेव च ॥ ६३ ॥ 
(शिनिपौत्र | मैं जानता हूँ? आचार्यघाती ह 
के प्रति तुम्हारा विशेष सहयोग एवं पक्षपात ६; परतु 
मेरे चुळ ऐसे हुए इस VEGA और अपनेको मी 
तुम बचा नहीं सकोगे ॥ च्या र : 
ह शैनेय तपसा तथा ; 
si. यदि शान्तिमहं लमे ॥ ६४॥ . 
diia ! मैं सत्य और तपस्याकी जैगंध खाकर कहा 
हू, सम्पूर्ण maie बघ किये विना R कदापि 
शान्ति नहीं मिढेगी ॥ ९४ N 
पाण्डवेयानां बृष्णीनामपिं यदू बलम्‌ | 
यदू बळे पह निहनिष्यामि सोमकान्‌ ॥ ६५॥ 
व्क पाउ जितना भी 


qued और Wm 2 
बल e हब यहीं छगा दो तो भी esum 


संहार कर डाडेंगा ॥ ९५ M e 


agri d dg 
पबु कन सात्वते aids rome UR 4 : 


तीन vum विशाल रथोंको 


ME P 


३७३९ 


ऐसा कहकर ट्रोणकुमार अश्वस्थामाने सास्यकिपर 
सूर्यकी किरणोंके समान तेजस्वी तथा अत्यन्त 
तीखा उत्तम बाण छोड़ दिया; मानो इन्द्रने बुत्रासुरपर 
ama प्रहार किया हो ॥ ६६ ॥ 
स तं Gre तेनास्तः सायकः सशरावरम | 
विवेश वसुधां भिर्वा श्वसन्‌ बिलमिवोरगः ॥ ६७ n, 
उसका चलायां हुआ वह बाण सात्यकिके 
शरीरको कवचसहित विदीणे करके एथ्वीको चीरता हुआ 
उसके भीतर उसी प्रकार घुस गया, जैसे फुफकारता हुआ 
सर्प Prot समा जाता है ॥ ६७ Il 
a भिन्नकवचः शारस्तोतरार्दित इव द्विपः | 
विमुच्य सशरं चापं apro feret: ॥ ६८ ॥ 
सीदन रुधिरसिक्तश्न रथोपस्थ उपाविशत्‌ | 
खूतेनापहृतस्तूणे द्रोणपुत्राद्‌ यथान्तरम्‌ ॥ ६९ ॥ 
कवच छिन्नःमिन्न हो wae शूरवीर सात्यकि 
अंकुशांकी मार खाये हुए हाथीके समान व्यथित हो उठे । 
उनके घावोंसे अधिक रक्त बह रहा था। वे शिथिल एर्व 
खूनसे ळयपथ हो धनुष-वाण छोड़कर vum पिछले un 
बैठ गये | तब सारथि तुरंत ही उन्हें द्रोणपुत्रके पाससे दूसरे 
रथीके पास इरा ले गया || ६८-६९ ॥ 
अथान्येन gga शरेणानतपर्वणा । 
आजघान già gegi परंतपः ॥ ७० ॥ 
तदनन्तर Agata संताप देनेवाले अश्वत्थामाने 
सुन्दर पंख एवं झुकी हुई गाँठवाछे दूसरे बाणसे gege- 
की दोनों aie aad गहरा आधात किया ॥ ७० ॥ 
स पूेमतिविद्धश्च भृशं पश्चाच्च पीडितः। 
ससादाथ च पाञ्चादयो व्यपाश्रयत च ATA ७१ ॥ 
TABU Verg पहले ही बहुत घायल 
- & चुका था | फिर पीछे भी अत्यन्त पीड़ित हो वह रयकी 
बेठकमें धम्मसे ds गया और ध्वजापर अपने 
शरीरको टेक दिया ॥ ७१ d 
d नागमिव fais दृष्टा राजञ्शारार्दितम्‌। 
जवेनाभ्यद्रवऽङ्कराः पञ्च पाण्डवतो रथाः ॥ ७२॥ 
राजन ! जैसे fag हाथीको सताता है, उसी प्रकार 
Pera अश्वत्यामाके बाणोंसे पीड़ित देखकर पाण्डव- 
पक्षसे पाँच शूरवीर महारथी बड़े वेगसे वहाँ आ पहुँचे | 
किरीटी भीमसेनश्च वृद्धक्षत्रश्च पौरवः | 
युवराजश्च चेदीनां माळवइच सुदशनः ॥ ७३॥ 
उनके नाम इस प्रकार हैं-_किरीटधारी अजुन, 
भीमसेन, पौरव gaat चेदिदेशके युवराज तथा 


- माल्वनरेश सुदर्शन ॥ ७३ Il 


श्रीमहाभारते [ पे | | | 
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पते हाहाछताः ee een सये मरी शक प्रशुहीतशरासनाः 
वीर द्रौणायनिं चीराः सर्वेतः पर्यवारयन्‌ | 

इन सब वीरोने हाहाकार करते हुए : wu | 
लेकर वीर अश्वत्यामाको चारों ओरसे घेर लिया i ecd 
ते RaRa यत्ता शुरूपुअममर्षणम। | 
पञ्चभिः पञ्चभिबोणेरभ्यञ्चन्‌ ada: समम | " 

उन सावधान रथियोंने (| 


आशीविषाभेविशत्यां पश्चभिस्तु शितैः शे;। .। . 
चिच्छेद युगपद्‌ द्रोणिः पञ्चविशतिसायकान्‌॥ ७६। | 
तब द्रोणङुमारने RAS सपोके समान पक्षी i 
तीखे बाणोद्वारा एक साथ ही उनके h 
बाणोंको काट डाला ॥ ७६ ॥ 
सप्तभिस्तु शितैवोणेः died stray , 
माळचं त्रिभिरेकेन पार्थे षडभिद्चेकोद्रम्‌॥७७॥ | 
इसके बाद द्रोणपुत्रने सात तीखे बाणोंसे dea | 
पीड़ितं कर दिया | फिर तीन बाणोंसे साळवनरेश्को, ud! à 
अर्जुनको और छः बाणोंद्वारा भीमसेनको घायळ कर दिया॥ 
ततस्ते विव्यधुः wa द्रौणिं राजन्‌ महारथा।। | 
युगपच्च पृथक्‌ चैव wenn rernm D wel | 
राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ उन सब महारयियोंने एक स | 
और अछग-अछग भी शिलापर तेज किमे हुए | 
सुवर्णमय पंखबाळे वाणोंद्वारा द्रोणकुमारको पाक | 
करना आरम्म किया ॥ ७८ ॥ | 
युवराजश्च विशत्या प्रौणि विव्याध पत्रिभिः | 
पार्थश्च पुनरष्टासिस्तथा सचे nain ॥ ७९ | ` 
चेदिदेशाके युबराजने वीस, अर्जुनने आठ तथा अन | ` 
सब लोगोंने तीन-तीन बाणोंद्वारा द्रोणपुत्रको ata ew | 
ततो5ळुनं पड्भिरथाजघान | 
द्ोणायनि्दशमिवोखुदेवम । 
भीमं qulga चतुभिः 
-द्ोभ्यां द्वाभ्यां माळवं पौरवं च || 
तदनन्तर snper छः ama aret 4 | 
बाणोंद्वारा भगवान्‌, श्रीकृष्णको) पाँचसे मीमकीः % | 
चेदिदेशके युवराजको तथा दो-दो. NERI m 3 
माळवनरेश तथा पौरवको घायछ कर दिया ॥ ०॥ | 
सतं विद्ध्वा भीमसेनस्यषड्मि” | 
zie विदृष्वा कारुकं च ष्व च | 
पुनः qui uuu eat, 
द्रोणिघोर॑ सिद्दनावं 


T 


| quum ___ - SURASA: 


| ZA क मीके सरके छ. तय quo D o 2 ame ad al E > ' मीमसेनके सारथिको छः तथा भीमसेनो = 


इतना को दो बाणोंसे बींघकर महावाहुः क्रोधमाहा 
और ध्वजको दो बाणोंसे बींघकर पुनः रयत्‌ परम्‌ । 
; | र अर्जुनको घायछ करके अश्वत्यामाने तथा चेदिदेशके अ ion es ak x हे 
| r हाद किया ॥ ८१ M के WW मारा गया देख पाण्डुकुमार महाबाहु भीमसेनको 
तस्तान्‌ निशितान्‌ पीतघारान्‌ ` : बडा मारी क्रोध हुआ ॥ ८६३॥ el 
द्रौणेः शरान्‌ ृएठतश्चाग्रतश्च। ततः शरशतैस्तीक्षणैः सं eiae 

l डत ` aA: ॥ ८७॥ 

qa वियदू यौः प्रदिशो दिशश्च छादयामास समरे mmus परंतपः | 


च्छन्ना वाणेरभवन, घोररूपेः ॥ ८२॥ र तो शबुओंको संता देनेवाठे भीमेन कोच 
mpm उन पानीदार घारवाले तीखे बाणोंको भरे. हुए विषधर सपोके समान desi तीखे बाणोंद्रारा 
पछ भी चला रहा था। उसके उन भयानक समराज्ञणमें द्रोणपुत्र अधत्यामाको आच्छादित कर दिया | 


T पृथिवी? आकाश) अन्तरिक्ष, दिशाएँ. और विदिशाएँ. ततो And sd त 
चै “ah हो गयी थीं ॥ ८२॥ विव्याध _ निशितैवाणेभामसे Rie «cw 
i] आसन्नस्य स्वरथं तीब्रतेजाः तब महातेजस्वी अमर्षशीर ्रोणङुमारने E बाप 
खुदशेनस्येन्द्रकेतुभकाशी । वर्षाको नष्ट करके भीमसेनको पैने बाणोसे बीच डाला M 
pot meme m ततो भीमो महादादुद्रणेयधि महाबरूः॥८९॥ 
$| - —— स्त्रिभिः deer संचकतं॥८३॥ क्षुरप्रेण घनुर्ित्वा द्रौणि विव्याध पत्रिणा | 
qi उस ge इन्द्रके समान पराक्रमी एवं प्रचण्ड यह देख महाबळी महाबाहु मीमसेनने saure र 
झे ) ach अश्रत्यामाने अपने vum निकट आये हुए UT अश्वत्यामाका घनुष काटकर पंखदार ae उस 
या॥ | aac सुदर्शनकी इन्द्रध्वजके तुल्य प्रकाशित भी घायल कर दिया ॥ ८९३॥ 


“Rat दोनों झुजाओं तथा मस्तकको तीन बाणोंद्वार तदपास्य gRs HUTT महामनाः ॥ ९० ॥ 


८॥ | एक साथ ही काट डाला ॥ ८३ ॥ अन्यत्‌ कामुकमादाय आ 

[रं रथदाक्त्या निहत नस्ती RIGHT उस कटे हुए, 
W| स पौरवं रथशक्त्या निहत्य इसके बाद महाम 
ह| छित्वा रथं तिळशश्चास्य चाणेः। - घनुषको फॅककर दूसरा धनुष छे लिया और मीमतेनको 
w | छित्वा च बाहू वरचन्दनाको अनेक बाण मारे ॥ ९०३ ll 


_ भल्लेन कायाच्छिर sent ॥ ८४॥ तौ द्रोणिमीमी समरे न मदाबलौ i ९१॥ 
फिर उसने पौरवको रथशक्तिसे घायल करके अपने अवर्षतां शरवष दु न्ताविवाम्बुदौ 


मसेन दोनों वीर महान्‌ बलवान 
Wile उनके रथके तिळके बराबर-बराबर Sy कर ज e X ch वर्षा करनेवाले दो बादछोके 


E ecu il भुजाओंको 
i | a एक लक दर c TS भी समान परस्पर TH Es D its us 
` भते err कर दिया ॥ ८४ I ae ms = «m | 
| युचानमिन्दीवरदामचर्ण ae रको ढक छती & उसी प्रकार 
चेदिपरशु युवराज प्रसहय। जैसे मेघोंकी घटाए ni चढाकर तेज किये 
a कल्यै भीमसेनके नामते अत और उन आच्छादित क 
वाणस्त्वरावान्‌ प्रज्यलिताग्निकल्पे- amp E 


विंदूष्वा प्रादान्मरत्यचे साश्वख्तम॥<८4॥ हुए इन 

तसात्‌ शीघ्रता करनेवाले असत्ामाने mee दिया ECCE संनतपर्वभिः ॥ ९३॥ 
समान तेजस्वी बाणोंद्वार नीलकमळकी माछाके A = a ds 

पमान कान्तिवाळे नवयुवक चेदिदेशीय युवराजकों अश्वत्यामाके छोडे हु get हुई र 


L Bm दिया ॥ ८५ ॥ ; greets समे HUA 
| लव पौरवं चेव युवराजं च चेदिपम्‌। i mend महाराज 
E E समक्ष निहतं द्रोणपुञ्रेण पाण्डवः॥८६॥ न T 07 
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! ए gel हुई गोठवा 
घायल करके उन्हें घोड़ों और सारयिसदित प मी तत्काळ ढक गये ॥ RN | 


३७३३ 


महाराज | संग्राममे शोमा पानेवाले अश्वत्यामाके द्वारा 
समरभूमिमें ढके जानेपर भी भीमसेनको तनिक भी व्यथां 
नहीं हुई; वह अद्कुत-सी बात थी ॥ ९४३ ॥ 
ततो भीमो महाबाहुः कातंखरविभूषितान ॥ ९५ ॥ 
नाराचान, दश सम्परेषीदू यमदण्डनिभाड्छितान्‌। 
तदनन्तर महाबाहु भीमतेनने सुवर्णभूषित एवं यमदण्डके 
समान भयंकर दस तीखे नाराच अश्वत्थामापर 
चलाये ॥ ९५३ ॥ 
ते जत्रुदेशामासाद्य द्रोणपुत्रस्य मारिषः n ९६ N 
निर्भिद्य विविशुस्तूर्णं वल्मीकमिव पन्नगाः! . 
माननीय नरेश ! जैसे सर्प तुरंत ही बाँबीमें घुस जाते 
हैं, उसी प्रकार वे वाण द्रोणपुत्रके गलेकी हँसलीको HAA 
भीतर समा गये ॥ ९६३ ॥ क 
सोऽतिविद्धो yi द्रौणिः पाण्डवेन महात्मना ॥ ९७ ॥ 
व्वजयष्टि समासाद्य न्यमीलयत लोचने । 
महात्मा पाण्डुपुत्रके ame अत्यन्त घायळ हुए 
अश्वस्थामाने भ्वजदण्ड थामकर नेत्र बंद कर लिये ।। ९७३॥ 
स मुहतीत पुनः संज्ञा ध्वा द्ौणिनेराघिप ॥ ९८ ॥ 
क्रोधे परममातस्थौ समरे. रुधिरोक्षितः। 
नरेश्वर | दो ही asl पुनः सचेत हो खूनसे लथपथ 
हुए अश्वस्यामाने उस समराज्ञणमे अत्यन्त क्रोध प्रकट 
किया ॥ ९८ Il 
wd सोऽभिहतस्तेन पाण्डचेन महात्मना ॥ ९९ ॥ 
ai चक्रे महावाहुर्भीमसेनरथं प्रति | 
महामना पाण्डुपुत्रने उसे गहरी चोट पहुँचायी थी | 
अतः महाबाहु अश्वस्थामाने भीमसेनके रथपर ही बड़े वेगसे 
आक्रमण किया || ९९३॥ ` 
तत आकर्णपूणोनां शराणां तिग्मतेजसाम्‌ ॥ १००॥ 
, शतमाशीविषाभानां प्रेपयामास भारत। 
भारत | उसने धनुषको कानतक खींचकर प्रचण्ड 
तेजते युक्त और विषैले सपोके समान भयंकर सौ बाण 
भीमसेनपर चलाये ॥ १००९ ॥ | 
भीमोऽपि समरडइलाधी तस्य वीयेमचिन्तयन, ॥ १०१॥ 
तूर्ण waaga शरवर्षोणि gee: | 
युद्धकी स्पृहा रखनेवाले Wega भीमसेन भी उसके 
इस पराक्रमकी कोई परवा न करते हुए तुरंत od 
उसपर भयंकर THA वर्षा प्रारम्भ कर दी ॥१०१३॥ 
ततो द्रौणिमेदाराज छित्त्वास्य ARRA: ॥१०२॥ 
आजघानोरसि mur पाण्डवं निशितैः शरैः । 
महाराज | तब अश्वत्थामाने कुपित हो बाणाँद्वारा 
^ भीमसेनके धनुषको काटकर उन पाण्डुपुत्रकी छातीमें पेने 
` & ब्राणोंका प्रहार किया ॥ १०२६ ॥ 


आमद्दाभारते 
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== eee eism जपान daas मोक घसुरादाय भीमसेनो ne O| 
विभ्याघ निशितिबांणेद्रोणि afr | 
तब अमर्षमें भरे हुए भीमसेनने दूसरा घट >. | 
game पाँच पेने ata द्ोणपुत्रकों Mh. | 
दिया ॥ १०३३ ॥ भ | 
जीमूताविव ada तौ शरोघप्रवर्षिणो ॥ + D 
अस्योत्यक्रोधताप्राक्षी छादयामासतुयुंधि। | 
. चे दोनों क्रोधसे लाळ आँखें करके बरसातके दो 
समान बाणसमूहोंकी वर्षा करते हुए एक ERR आ 
करने लगे ॥ १०४३ ॥ 
तळदाब्दैस्ततो घोरेर्त्रासथन्ती परस्परम्‌ 
अयुध्येतां सुर्सरञ्घो कतप्रतिकृतेषिणो a 
फिर ताळ ठोंकनेकी भयंकर आवाजसे quen भ्र 
HA करते हुए वे दोनों योद्धा बडे रोषसे युद्ध करने ad देर | 
ही एक दूसरेके प्रदारका प्रतीकार करना चाहते ये ॥ | 
ततो Rent सुमहच्चापं रुक्मविभूषितम्‌ ॥१ | 
भीमं प्रेक्षत स द्रौणिः शारानस्यन्तमन्तिकात्‌। | 
शरद्यहर्मभ्यगतो दीस्ताचिरिव भास्करः Xoo] / 
तत्पश्चात्‌ सुञर्णभूषित विशाल भनुषको हन | 
निकटसे वाणोंकी वर्षा करते हुए भीमसेनकी ओ | 


च्छि 


A 0) "D Cài" 


munds सूर्यदेवके 
था || १०६-१०७ | 
आद्दानस्य विशिखान संद्धानस्य चाशुगान्‌। | 
विकर्षतो gaan नान्तरं ददशुजेनाः॥० | 
चह कब वाण लेता कब्र उन्हें घनुपपर खवा | 
qq gaa खीचता और कब उन्हें छोड़ता या तया ह | 
कार्यमें कितना अन्तर पड़ता था यह सब 
देख नहीं पाते थे ॥ १०८ Il 
अलातचक्रप्रतिमं तस्य॒ मण्डलमायुधम्‌ | 
त्रौणेरासीन्महाराज बाणान्‌ Fase | 
महाराज | बाण “छोड़ते समय अश्वत्यामाका 
अलातचक्रके समान मण्डलाकार दिखायी देता थीं i 
धनुरच्युताः शरास्तस्य शतशोऽथ eu I 
आकाशे प्रत्यदददयन्त शल्भानामिवायतीः * | 


१०९ ri 
«| 
Di 


ते तु दौणिविनिसुक्ताः शरा देमबिभू Ue 
अजस््रमन्‍्वकीयेन्त घोरा भीमरथं | 

अश्वत्यामाके छोड़े हुए सुवर्णभूषित ` jl 
भीमतेनके रथपर छगातार गिरने लगे ॥ १९ t $ 


हपता पर प्रभाचे a व्यवसायं च भारत ॥११२॥ 
। get इमलोगोंने भीमसेनका अद्भुत पराक्रम; 

म प्रभाव और व्यवसःय देखा ॥ RRR I 

|  देघादिवोद्धूतां TQS समन्ततः। 


EJ 


| घोरां तपान्त इव चिन्तयन्‌ ॥११३॥ 
| महा 
E o giit भीमपराक्रमः । 
A ae बर्षाणि maia बलाहकः ॥११४॥ 
रे वकाले m होनेवाली अत्यन्त घोर जलवृष्टिके 
Ri 


चारों ओरसे दोनेवाली अश्वत्यामाकी उस वाण-वर्षापर 

करते हुए भयंकर पराक्रमी भीमसेनने द्रोणपुत्रके 
3 की और वे वरसातके TESS समान बाणोंकी 
dag करने लगे ॥ ११३९ १४॥ 


: आडि ; भीमस्य agat महारणे। 
रुक्मएूछ M 

Wi णं Gui दाक्रचापमिवापरम्‌ ॥ ११५॥ 

« | 


2 a महासमरमें सोनेकी पीठवाळा भीमसेनका भयंकर 
धनुष जब खींचा जाता थाश तब दूसरे इन्द्रधनुषके समान 
१ गतीत होता था ॥ ११५ I 
FASS प्रादुरासचछतशो5थ MAT: | 


बह | नादयन्तः समरे दौणिमादहदवशोभिनम्‌ ॥११६॥ 
S रणभूमिमे अधिक. शोमा पानेवाळे द्रोणङुमार 
E ' अश्वत्यामाको आच्छादित करते gu t और हजारों 


| बाण भीमसेनके उस धनुषसे प्रकट हो रहे थे ॥ ११६ II 
| esed इारज्ञालानि मारिष | 


०८ | वायुरप्यन्तरा राजन्‌ AMSA प्रतिसर्पितुम॥११७॥ 
स माननीय नरेश! इस प्रकार बाणसमूहोंकी वर्षा करते 


 इुए उन दोनोंके बीचसे निकल जानेमें वायु भी असमर्थ 
हो गयी थी ॥ ११७ ॥ 

| तथा द्रौणिर्महाराज शरान्‌ हेमविभूषितान | 
Stara प्रसन्नाग्रान्‌ प्राहिणोद्‌ वधकाह्नया॥ ११८॥ 
महाराज | तदनन्तर अश्वत्यामाने भीमसेनके वघकी 
| wor Rei साफ किये हुए eres अग्रमागवाठे बहुत-से 
| खर्णभूष्ित बाण चलाये ॥ ११८ ॥ 

| ma विशिखैस््रियैकैकमशातयत्‌। 
विशेषयन्‌ द्रोणसुतं तिष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ ९६४ 
| परंतु भीमसेनने अपनी विशेषता स्थापित करते हुए 
I अपने बाणोंद्वारा आकाशमे ही उन बाणोमंसे प्रत्येकके तीन- 
I पैन टुकड़े कर डाळे और द्रोणपुत्रसे कहा-“खड़ा रहः 
| EN ॥ ११९ ॥ | 

PI शरः राण पाण्डचः 
नद बलवान छो peer ॥१२०॥ 


द्विशततमोऽध्यायः 
| uU ee Reni p 
| oo on 0 


२७२५ 


फिर कुपित हुए पाण्डुपुत्र बलवान भीमतेनने द्रोण 
पुत्रके . 

वघकी इच्छासे उसके ऊपर पुनः घोर एवं उग्र बाणवर्षा 
आरम्भ कर दी | १२० || 
ततोऽस्रमायया qui शरवृष्टिं निवार्य ताम्‌। ` 
घजुश्चिच्छेद भीमस्य द्रोणपुत्रो महाज्जवित्‌॥१२१॥ 
Ri सुबहुभिः कुद्धः संख्ये पराभिनत्‌ | 

` तब महान्‌ STE द्रोणपुत्रने अपने sate मायासे 
तुरंत ही उस बाणवर्षाका निवारण करके भीमसेनका धनुष 


काट डाला. | साथ ही ale भरकर उसने qeu - 


बहुसंख्यक mer इन्हें षत विक्षत कर दिया ॥१२१३॥ 
स छिन्नघण्वा वळ्वान्‌रथशक्ति सुदारुणाम्‌॥१२२॥ 
वेगेनाविध्य चिक्षेप द्रोणपुत्ररथं srl 

धनुष कट जानेपर बलवान्‌, भीमसेनने द्रोणपुत्रके 
रयपर एक भयंकर quss Fe ATs धुमाकर 
फेंकी | १२२६ ॥ | 
तामापतन्तों सहसा महोल्काभां शितेः शरेः ॥१२३॥ 
चिच्छेद समरे द्वोणिदेशयन पाणिलाघवम्‌। 

बड़ी भारी seats समान सहसा अपनी ओर आती 
हुई उस रथशक्तिको अश्वत्यामाने अपने हाकी फुर्ती 
दिखाते हुए eo fi तीले वाणेति काट ster Il १२३३॥ 


तस्सिन्नन्तरे भीमो. इढमादाय कामुकम्‌ ॥१२४॥ 
lin विव्याच ARTA: यमानो बुकोद्रः | 
* इसी बीचमें मुसकराते हुए भोमसेनने एक सुद षद 
छेकर अनेक ifa द्रोणपुत्रको बीप डाडा || १२४३ M 
भीमसेतस्य eme, ॥१२५॥ 
शरेणानतपर्वणा | 


महाराज | तब अश्वत्यामाने झुकी हुई गाँठवाले बाणते 


भीमसेनके सारथिका ललाट छेद दिया ॥ १२५३॥ 


सोऽतिविद्धो बलवतां द्रोणपुत्रेण सारथिः URRU 


EUG ELC 
व्यामोहमगमद राजन, 
राजन | बलवान्‌ द्रोणपुत्रके दारा mI bs | 
किया हुआ se पोको बागडोर AER HN 


AC ag रथसारथौ ॥१२७॥ 

त राजेन्द्र पश्यतां सर्वधन्विनाम्‌ 
anf मठित a जाः s 

Bus देखते देखते तुरंत "mW भाग 

दे || १२७३ ॥ 

तं ey रुदित gg cmo? icem ear 
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sam भीमसेनके घोड़े 


पकष रणाजिरात्‌ ॥१२८॥ 
इृहस्तमपराजितः । | 


AVIR 


भागे हुए घोड़े भीमसेनको समराज्गणसे दूर हटा Br मो ERN भेगेत wom पाण्डवार 
गये, यह देखकर विजयी बीर अश्वत्यामाने अत्यन्त प्रसन्न 
हो अपना विशाल ag बजाया ॥ १२८३ ॥ 


- ततः सवे च पञ्चाला भीमसेनश्व पाण्डवः ॥१२९॥ 


थृष्ट्युस्तरथं त्यकत्वा भीताः सम्माद्रवन दिशः। 

तब पाण्डुपुत्र भीमसेन और समस्त पाञ्चाल भयमीत्‌ 
हो wegwer रथ छोड़कर चारों दिशाओमे भाग 
गये ॥ १२९३ ॥ 
तान्‌ प्रभग्नां 


अश्वत्थामाके द्वारा आग्नेयास्रके प्रयोगसे एक अक्षौहिणी पाण्डवसेनाका संहार; श्रीकृष्ण और 
अर्जुनपर उस HAA प्रभाव न होनेसे चिन्तित हुए अश्वत्थामाको व्यासजीका 
शिव और श्रीकृष्णकी महिमा बताना 


संजय उवाच 
तत्‌ प्रभग्नं बळ दृष्टा कुन्तीपुत्रो धनंजयः | 
न्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुत्रजयेप्सया ॥ १ N 
. संजय कहते हैँ--राजन्‌ | तदनन्तर अमेय आत्म- 
बळसे सम्पन्न कुन्तीकुमार अर्जुने सेनाको भागती देख 
द्रोणपुत्रपर विजय पानेकी इच्छासे उसे रोका ॥ e 
ततस्ते सेनिका राजन्‌ नेव तत्रावतस्थिरे। ` 
संस्थाप्यमाना Tat गोविन्देनाजुनेन च ॥ २ N 
नरेश्वर ! भीकृष्ण और अजुनके द्वारा प्रयत्नपूर्वक 
ठहराये जानेपर मी वे सैनिक वहाँ खड़े न हो सके Ul R II 
E च बीभत्सुः सोमकावयवैः सह। 
नमत daa कोरवान्‌ संन्यवतेत ॥ ३ ॥ 
अकेले अर्जुन ही सोमकोंकी टुकड़ियों) मत्स्यदेशीय 
. योद्धाओं तथा अन्य छोगोंकों साथ लेकर कौरवोंका सामना 
करनेके लिये छोटे ॥ ३ ॥ 
ततो ` द्वुतमतिक्रम्य सिंहलाइलकेतनम्‌ | 
सव्यसाची महेव्वासमश्वत्थामानमत्रवीत्‌ ॥ ४ ॥ 
सव्यसाची अर्जुन सिंहकी You faga ध्वजासे 
युक्त महाधनुर्षर अश्वत्यामाके पास तुरंत आकर उससे इस 
प्रकार बोले-|| ४ Il 
या nad विज्ञानं यद्‌ वीर्य यञ्च पौरुषम्‌। 
धातेराष्ट्रषु या प्रीतिद्वेषोऽस्माछु च यश्च ते ॥ ५ N 


x गच्च भूयोऽस्ति तेजस्ते तत्‌. सर्च मयि दशय | 
L स एव द्रोणहम्ता ते qu छेत्स्यति qme d 


श्रीमहाभारते 


स्ततो द्रौणिः पृष्ठतो विकिरञ्शरान्‌॥१३०॥ शरण.ली ॥ १३१-१३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि नारायणासमोक्षपंवेण्यश्वत्यामपराक्रमे द्विशततमोऽध्यायः ॥ २०० y 


इस प्रकार deren द्रोणपर्वके अन्तर्गत नारायणास्रमोध्वपवमे अश्वत्थामाका पराक्रमविषयक दो सौ अध्याय पूरा Fa Roay 
st SEE ९ 


कालानलसमप्रस्यें ` 


‘a भूतपूर्व बीभत्सोचोक्यं परुषमीदशम | 
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उन भागते हुए सेनिकोंपर पीछेसे बाण E 


पाण्डवसेनाको खदेड़ते हुए अश्वत्यामाने a गै 
किया ॥ १३०३ ॥ MN LT 
ते वध्यमानाः AAC द्रोणपुत्रेण पार्थिवाः " 
द्रोणपुञ्रभयाद्‌ राजन दिशः सवोश्च भेजिरे । id ॥ 
राजन्‌ | समराज्ञणमें द्रोणपुत्रके द्वारा मारे जाते ug 
समस्त राजाओंने उसके भयसे . भागकर सम्पूर्ण ftu | 


ऽध्यायः 
“आचार्यपुत्र | quu जो शक्ति, जो विज्ञान, जो वह. 
पराक्रम, जो पुरुषार्थ; कोरवोंपर जो प्रेम तथा हमछोगोए | 
जो तुम्हारा द्वेष हो? साथ ही तुममें जो तेज और प्रभाब हे, | 
वह सब सुझपर दिखाओ । द्रोणाचार्यका वघ करनेवाला | 
gega ही तुम्हारा सारा घमंड चूर कर देगा ॥ I 
द्विषतामन्तकोपमम्‌। 
समासाद्य पाञ्चाल्यं सां चापि सहकेशवम्‌ 
aq नाशयितास्म्यद् agaa संयुगे ॥ ७। 
त्कालाभिके समान तेजस्वी तथा np झे | 
यमराजके समान भयंकर पाञ्जाळराजकुमार धृष्टयुम्नपर UU 
औकृष्णसहित ga भी तुम आक्रमण करो । तुमे 
उद्दण्ड हो रहे हो | आज युद्धम मैं तुम्हारा सारा घमंड पूर | 
कर दूँगा? | ७ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच | 

आचायपुत्रो mai . बलवांश्चापि संजय। | 
प्रीति्धनंजये चास्य Grant महात्मनः tT 
अथ कस्मात्‌ स कौन्तेयः सखायं रूक्षमुक्तवाव | ९ ! | 
TRPA पूळा--संजय | आचार्यपुत्र xl | 
बळ्वान्‌ और सम्मानके योग्य है | उसका अप » | | 
और वह भी महात्मा अर्जुनको प्रिय है | अर्जुना > al 


प्रति ऐसा कठोर वचन पहले कभी नहीं सुना गया। E | 
दिन कुन्तीकुमार अनने अपने Rem प्रति MOT 


बात Fat कही १ ॥ ८-९ ॥ 


A 


महाभारत च+ 


अश्वत्थामाके द्वारा ASAR आम्नेयाख्नका प्रयोग एवं उसके द्वारा पाण्डब-सेनाका संहार 
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Fo ü o 

संजय उवाच 

qm इते चेव TER च पौरवे! 7 77 7 5 Lm 
व्रिधिसस्पच्च मालवे च खुदशेने ॥१०॥ fs 2222 9 

pus सात्यकौ च भीमे चापि पराजिते। k 4222 


| Ee तेबाक्येमर्मण्यपि च घट्टिते ॥ ११॥ 
qeu च संजञाते दुःखं संस्सृत्य च प्रभो । 
वीभत्सोदुँःान्मन्युरजायत ॥ १२॥ 
कहा--प्रमो ! चेदिदेशके युबराज, पौरव 
qaa तथा बाणोंके THT कुशळ माळवराज सुदर्शनके 
परे जानेपर) TOE सात्यकि और मीमसेनके परास हो 
ak AGAR मनमें बड़ा ,क्ट हुआ था | इसके सिवा, 
रके उन व्यज्ञबचनोंसे उनके Tet बड़ी चोट पहुँची 
थी और पहलेके Sala स्मरण करके भी उनका हृदय 
फट गया था; अतः अधिक खेदके कारण अनके मनमें 
, अभूतपूर्व क्रोध जाग उठा १०-१२ ॥ 
तस्मादनहमन्छीलमभियं द्रौणिसुक्तवान्‌। 
मान्यमाचा्येतनय॑ रूक्षं ` कापुरुषं यथा ॥ १३॥ 
इसीलिये माननीय आचार्यपुत्र अश्वत्यामाके प्रति, जो 
कठोर वचन सुननेके योग्य नहीं था, अर्जुने कायर मनुष्यसे 


कह डाली ॥ १३ II 

एवमुक्तः श्वसन्‌ ANANTA TT | 

पार्थेन परुषं वाक्यं सर्वेममेभिदा गिरा N १४॥ 
नरेश्वर | जब्र अर्जुनने सारे मर्मस्थानोंकों विदीण कर 

Vat वाणीद्वारा उससे ऐसी कठोर बात कह ch तब 

Ap महाघनुधर अश्वस्थामा क्रोघके मारे लंबी सॉस छेने 

Sm l| १४ ॥ | 

दोणिस्चुकोप पाथीय कृष्णाय च विशेषतः। 

स तुयत्तो cr स्थित्वा वार्युपस्पृय वीर्यचान्‌॥॥ १५॥ 
प खुु्ेषंमलमासतेयमाददे। ` 

| " उस समय द्रोणपुत्रको अर्जुन और श्रीकृष्णपर अधिक 

। तोष हुआ, उस पराक्रमी वीरने सावघानीके साथ रयपर 

| सड़ हो आचमन करके आग्नेया eat लिया) जो 

दैवताओंके छिये भी अत्यन्त दुर्जय था ॥ १५३ ॥ 

' रशयाइच्यानरिगणानुद्दिइयाचार्यनन्द्नन ॥ १६॥ 

| सोःमिमरूय शरं दीप्तं विधूममिव पाचकम्‌ | 

Nd ऋ्रोधमायिश्य चिक्षेप परवीरहा ll १७॥ 

4 E धूमरहित अग्निके समान एक तेजस्वी बाणको 

T “AT करके शत्रुवीरोंका संहार करनेवाले आचायंनन्दन 

[ONT सर्वथा क्रोधावेशसे युक्त हो उसे प्रत्यक्ष और 

UIA उद्देश्यसे चला दिया || १६-१७ ॥ 


रहने योग्य अइलील, अप्रिय और कठोर बातें . 
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ततस्तुसुळमाकाशे 

पावक्राचिः परीतं तत्‌ पार्थमेवाभिपुप्लुवे ॥ १८॥ 
- फिर तो आकाशमें «reel भयंकर वर्षा होने ठगी 

और सब ओर फैली हुई आगकी we अजुंनपर ही 

घट पड़ीं ॥ १८ ॥ 

उल्काश्च गगनात्‌ पेतुर्दिशश्च न चकाशिरे। 


qua सहसा रौद्रं चमूसवततार ताम्‌ d १९॥ 
आकाशसे उल्काएँ गिरने wh दिशाओंका प्रकाश 

gw हो गया और उस सेनामें सहसा भयानक अन्धकार 

उतर आया ॥ १९ ॥ 

रक्षांसि च पिशाचाश्च विनेदुरतिसङ्गताः। 

egre वाताः सर्या नैव तताप च ॥ २० N 


और पिशाच परस्पर मिलकर sica गर्जना ` 
, ने खे गरम हवा चने लगी और सूर्यका ताप क्षीण . 


हो गया ॥ २० ॥ 
eig भैरवम्‌ 
वयश बाव का दिवि॥ २१॥ 


* दिशा ओर्मे कॉवकॉव करके भयानक 
S aS ees मेघ रक्तकी वर्षा करते हुए 


आकाशर्म गरजने wit ॥ २१ tt 


अत्यन्त uerus: ॥ 


ce) 
RES 
uL ty on a es 


ES 
kod ~- 


श्रीमदाभारते 


a लोक्यमभिसंतप्तं e 
a 


| महाभूत मानों चक्कर काट रहे ये | से भी 
टीत होता था | तीनों लोकोके प्राणी ज्वस्मस्तके 
समान deu हो उठे थे ॥ २३ ॥ 
अङ्जतेजोऽभिसंतप्ता नागा भूमिशयास्तया | 
Rca: समुत्पेतुस्तेजो घोर HET ॥ २७ N 
पृथ्वीपर पड़े रहनेवाळे नाग भी उस se तेजसे 
संतत हों भयंकर आगसे छुटकारा पानेके लिये फुफकारतें 
हुए ऊपर उछलने लगे ॥ २४ ॥ 
जलजानि च सर्वानि -दह्यमानानि भारत | 
a शान्तिसुपजससुर्दि तप्यमानेजेछाशयेः N २५॥ 
मारत | जलाशय मी तप गये थे; जिससे दग्ध होनेवाले 
` जळचर प्राणियोंकों भी शान्ति नहीं मिल पाती थी ॥ २५॥ 
दिरभ्यः प्रदिग्म्यः खाद्‌ भूमेः सर्वतः शरवृष्टयः। 
उच्चावचा निपेतुर्वे गरुडानिलरंहसः ॥ २६॥ 
दिशा) विदिशा) आकाश और पृथ्वी सब ओरसे छोटे- 
बड़े नाना प्रकारके बाणोकी वर्षा होने छगी, वे समी बाण 
गरुड और बायुके समान वेग्याळी थे ॥ २६ ॥ 
तेः शरेद्रौणपुत्रस्य वज्जवेगैः समाहताः। 


carn रिपवः पेतुरभ्निदग्धा इव gar RS 
द्रोणपुत्रके चलाये हुए उन 
amis घायळ हुए शत्रुतैनिक आगके 
समान दग्ध होकर गिरने लगे ॥ २७ Il 
दृह्ममाना मद्दानागाः पेतुरुब्यो समन्ततः! 
नदन्तो भैरवान्‌ नादा्जलदोपमनिःखनान्‌ ॥ २८॥ 
विशालकाय गजराज दग्ध हो-होकर "esl गर्जनाके 


जळाये हुए दृक्षोके 


aaa समान वेगशाली 


होने लगे ॥ २८ ॥ | 
आपरे ga नागा भयचस्ता विशाम्पते | 
भ्रेमुदिशो यथा qa चने दावाभिसंवृताः ॥ २९, । 
प्रजानाथ | भयभीत होकर भागे हुए दूसरे ब u 
हाथी सम्पूर्ण RUAN उसी प्रकार चक्कर कारने 
जैसे पहले बनमें दावानलसे घिर जानेपर वे चारों ओर m 
लगाते थे ॥ २९ ॥ o 
द्रुमाणां शिखराणीव दावद्ग्धानि मारिष। 
अश्वंदुन्दान्यदर्यन्त रथवृन्दानि भारत ॥ ३०] 
अपतन्त CHT तत्र तत्र AAT 
माननीय नरेश ! भारत ! अश्वसमूह तथा uns 
दाबानळसे दग्ध gu Tals अग्रभागके समान दिखायी दे 
रहे थे और जहाँ-तहाँ सहलो रथसमूह गिरे पड़े ये ॥३०३॥ | 
तत्‌ ded भयसंविञ्नं ददाह युधि भारत ॥ ३१॥ 
युगान्ते सवंभूतानि dade इवानछः। 
भरतनन्दन ! जैसे प्रखयकालमें संवर्तक अग्नि ख़ | 
प्राणियोंको जलाकर भस्म कर देती दै, उसी प्रकार उ 
आग्नेयाञ्जने meid उस भयभीत सेनाको gawi | 
जलाना आरम्म कर दिया ॥ ३१३ II 
दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्यमानां महाइवे UNI 
प्रहास्तावका राजन्‌ सिंहनादान्‌ विनेदिरे। 
राजन्‌ | उस महासमरमें पाण्डवसेनाको दग्ध होती देह | | 
आपके सैनिक अत्यन्त प्रसन्न हो जोर-जोरसे fe | 
करने लगे || ३२३ ॥ | 
ततस्तूर्यसहस्राणि नानालिङ्गानि आरत॥ ३९! | 
ूर्णमाञज्िरे हृास्तावका जितकाशिनः! 
मारत | तदनन्तर हर्षसे उल्लसित और विजयते इश्च | 
भित होनेवाळे आपके सैनिक नाना प्रकारके eei | 
बजाने By ॥ ३३३ d | 
कर्ता ह्यक्षोहिणी राजन्‌ सव्यसाची er ere ll | | | 
तमसा संवृते ci नाड्यन्त weed! |j 
नरेश्वर | उस महासमरमें सब लोग अन्यकारसे आच्छा | 
a गये थे | पाण्डवोंकी सारी अक्षौहिणी सेना और eum 
Sid भी नहीं दिखायी देते थे ॥ २४३ ॥ ' 
नेव नस्ताइशं राजन segia च श्रुतम्‌॥ ९१ d 
aed द्रोणपुत्रेण queue! | 
राजन्‌ | tad भरे हुए Anga जेते aa 4 
aR की थी, वैसा हमळोगॉने पहले न तो कमी TE 
और न सुना ही था ॥ ३५३ ॥ 


सवोस्त्रप्रतिघातार्थ विदितं 


्रायणास्मोक्षपचे ] 


genes तत्‌ तमो व्युपशशाम ह ॥ ३७॥ 
aa atlas: शीतो दिशश्च विमला बसुः। 
फिर तो दो ही घड़ीमें बदू सारा अन्धकार दूर हो गया, 
शीतळ वायु बहने लगी और सारी fam ug 
दो गयीं॥ २७४ | 
qagan TRAA छत्स्नामक्षोहिणी हताम्‌ ॥ $e y 
अनभिशेयरूपां च प्रद्ग्धामस्जतेजसा। 

, वहाँ इमलोगोंने अद्भुत दृश्य देखा | पाण्डबोंकी' az 
हारी अक्षीदिणी उस अस्त्रके ; तेजसे इस प्रकार दग्ध एवं 
ष्ट हो गयी थी कि उसे पहचानना असम्मब हो 
गया ॥ ३८३ ॥ 
ततो वीरौ scare विसुक्तौ केशवा्जुनी ॥ ३९॥ 
सहितो sada नभसीव तमोदुदौ। 
तृदनन्तर उस अस्त्रसे मुक्त हुए महाघनुधंर वीर श्रीकृष्ण 
और aga एक साथ दिखायी दिये; मानो आकाइामें 
क्रमा और सूर्य प्रकट हो गये हों ॥ ३९३ ॥ 
| ततो गाण्डीवधल्वा च RUMANIA I ४० N 
| सपताकध्वजहयः सानुकषंचरायुघः। 
lent स रथो सुक्तस्तावकानां भयंकरः ॥ ४१॥ 

उस समय गाण्डीवधारी अजुन और भगवान्‌ श्रीकृष्ण दोनोके 
| शरीरपर आँच नहीं आने पायी थी। पताका; घ्वज) अश्व, अनुकर्ष 
| शौर श्रेष्ठ आयुघाँतहित मुक्त हुआ उनका वह रथ आपके 
| | sist भयमीत करता हुआ चमक उठा || vet || 


LA d vir wma en het mn 


eI Tn E ३७३९ 
paraha सम्पूर्ण acia विनाशके लिये बनाया है | ३६३॥ ततः | 


किलकिलाशब्दः 
पाण्डवानां प्रहानां णेन 
तभ पाण्डव हर्षसे खिल उठे 


Sides सह | 
समजायत ॥ ४२॥ 
वनि और क्षणमरमें ag तथा 
p साथ उनका आनन्दमय ` 
गूज उठा ॥ ४२ |] डा 


हताबिति तयोरासीत्‌ सेनयोरुभयो 
तिः। 
तरसाभ्यागतौ दृष्टा सहितो केशवाजुंनो ॥ ४३॥ 
भीकृष्ण और अजुनके सम्बन्धमें उन दोनों ही सेनाओँ- 
स विश्वास हो गया या -कि वे मारे गये | फिर उन 
एक साथ वेगपूर्वक निकट 
आक पूवक निकट आया देख सबको बड़ी 


तावक्षतौ Ee दध्मतुवोरिजोत्तमौ | 

इश्ठा प्रमुदितान पांथोस्त्वदीया व्ययिता ger ४४ ॥ 

उन दोनोंके शरौरमें क्षति नहीं पहुंची थी | वे दोनों 

x आनन्दमग्न हो अपने उत्तम शङ्क बजाने छगे | कुन्ती- 
Wis! प्रसन्न देखकर आपके Wats uad बड़ी 

व्यथा हुई ॥ ४४ || ; 

विमुक्ती च महात्मानौ zg द्रौणिः सुदुःखितः। 

Gea चिन्तयामास कि त्वेतदिति मारिप ॥ ४५॥ 
माननीय नरेश | महात्मा श्रीकृष्ण और अ्जुनको 

आग्नेयारूसे मुक्त देख अश्वत्थामाको बड़ा दुःख हुआ | 

वह दो घड़ीतक इसी चिन्तामें ga रहा कि ag क्‍या 

हो गया १? ॥ ४५ ॥ 

चिन्तयित्वा तु राजेन्द्र ध्यानशोकपरायणः। 

निवसन दीर्धसुष्णं च यिमनाश्चामवत्‌ततः ॥ ४६॥ 
राजेन्द्र | चिन्ता और शोकमै मग्न होकर कुछ देरतक 

विचार करनेके पश्चात्‌ अश्वत्यामा गरम-गरम दीर्घ उच्छबास 

BA छगा और मन-हौ-मन उदास हो गया | ४६ ॥ 

ततो दरौ णिरधचुस्त्यक्त्वा रथात प्रस्कन्द्य वेगितः 

थिग धिक्‌ स्वमिदं मिथ्येत्युक्‍त्वा SERT रणात्‌, ४७ 
तलश्रात्‌ द्रोणकुमार धनुष स्यागकर रयते कूद पढ़ा 

और dug है | चिक्कार है |! यह सब मिष्या है! ऐसा 

कहकर वह रणमूमिते वेगपूर्वक भाग चला || ४७ ॥ 

ततः खिग्घाम्बुदाभास Ve 

व्यासं सरखत्यावासं व्यासं ददश ह ॥ ४८॥ 
इतनेहीमे उसे fara मेघके समान श्याम कान्तिवाछे, वेद 

वेदोका विस्तार करने” 


d द्रौणिरभ्रतो eg स्थितं gestae 
सत्नकण्डोऽगरवीद्‌ वाकयमभिवादय 
quiet श्रेष्ठ पुरुष | aft 


अ 


Ry ts pq, 9 


आया । 
कुमारका गला gigs भर e 
SIM गर करके उनसे इस प्रकार पी ॥ 


अत्यन्त दीनभावसे प्रणा 


Pr 


ur मायायदच्छा वान विः किमिदं भवेत 
असं त्विदं कथं मिथ्या मम कश्च व्यतिक्रमः ॥ ५०॥ 
(हे | यह माया है या देवेच्छा | मेरी enm नहीं 
आता कि यह क्‍या है ! यह AS UST कैसे हो गया ! 
मुझसे कौन-सी गळती हो गयी ! ॥ ५० ॥ . 
अधरोत्तरमेतद्‌ वा लोकानां वा पराभवः। 
यदिमौ जीवतः छृष्णौ कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ५१॥ 
(इस ( आग्नेय ) se प्रमावमें कोई Sec तो 
, नहीं हो गया अथवा सम्पूर्ण छोकोंका परामव होनेवाला हैः 
जिससे ये दोनों कृष्ण जीवित बच गये | निश्चय et कालका 
उल्लङ्घन करना अत्यन्त कठिन है॥ ६१ ॥ 
ताखुरा न च गन्धवों न पिशाचा न राक्षसाः। 
न सपी यक्षपतगा न मनुष्याः कथंचन ॥ ५२॥ 
उत्सहन्तेऽभ्यथा कर्तुमेतदर्ख मयेरितम्‌। 
तदिदं केवल हत्वा शान्तमक्षौददिणी ज्वळत्‌ ॥ ५३ ॥ 
` GR द्वारा प्रयोग किये हुए इस IAR असुर) गन्धं) 
frere राक्षस, सर्प; यक्ष, पक्षी और मनुष्य किसी तरह भी 
epi नहीं कर सकते थे, तो भी यह प्रज्वलित अस्त्र केवळ 


एक अक्षौहिणी सेनाको जलाकर शान्त हो गया ।५२-५३॥ 


सर्वधाति मया सुक्तमखं परमदारुणम्‌ 
~ मत्यंचमाणो नावधीत्‌ केशवाञ्चुनो ॥ ५४॥ 


उसमे प्रयोग किया या? फिर उसने किंस कारणसे इन मे 


श्रीकृष्ण और AGAR वध नहीं किया १ | ५४ || "i 
एतत्‌ प्रबूहि भगवन्‌ मया TA यथातथम्‌ 
श्रोतुमिच्छामि तत्त्वेन i सर्वेमेतन्महामुने ॥ ५५) 
“मगवन्‌ | महामुने ! मैंने जो आपसे यह प्रश्‍न किव 
दे, इसका मुझे यथार्थ उत्तर दीजिये | मैं यह सब छु 
ठीक-ठीक सुनना चाइता ई? ॥ ५५ ॥ 
व्यास उवाच 
महान्‍्तमेवमर्थ माँ यं त्वं पुच्छसि विस्मयात्‌। 
त प्रवक्ष्यामि ते सर्वे समाधाय मनः FET ॥ ५६। 
ब्याखजी वोले--तू जिसके सम्बन्धमें आश्चर्यके साध 
प्रइन कर रहा है? उस महत्त्वपूर्ण विषयको सै तुझसे वत 


रहा हूँ। तू अपने मनको CHA करके सब कुछ सुन | | 


योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेषामपि पूवेजः | 
(आदिदेवो जगज्ञाथो लोककतो खयं mpl 
आद्यः सर्वस्य लोकस्य अनादिनिधनोऽच्युतः॥ 
जो हमारे ats भी पूर्वज भगवान्‌ नारायण ह, 
ही आदिदेव) जगन्नाथ’ लोककता और खयं hag 
करनेमे समर्थ हैं ये सम्पूर्ण जगत्के आदिकारण तया खं 
आदि-अन्तसे रहित हैं । अपनी मर्यादासे कभी च्युत न हरे 
के कारण वे अच्युत कहलाते हैं ॥ 
agi यस्य तत्त्वं श्रुतयो सुनयश्च ह। 
अतोऽजय्यः सर्वेभूतैमेंनलापि जगत्पतिः N) 
भ्रतियाँ और महर्षिगण उन्हींके TAA विवेचन करे 
ca अतः उन जगदीश्वरको समस्त प्राणी मनसे भी 
असमथ हैं ॥ 
अजायत च कार्योर्थ पुओो घमस्य M 
वे विश्वविधाता भगवान्‌ एक समय किसी विशेष कावे 
लिये घर्मके पुत्ररूपमें अवतीर्ण हुए ये ॥ ५९७ ॥ 
स॒तपस्तीवमातस्थे शिशिरं गिरिमास्थितः! 
ऊध्वैवाहुमहातेजा ज्वलनादित्यसंनिभः 
अग्नि और सूर्यके समान महातेजखी उन 
नारायणने हिमालय पवेतपर रहकर 
ऊपर उठाये हुए बड़ी कठोर तपस्या 
«i वर्षेसह्ञाणि तावन्त्येव शतानि 
अशोषयत्‌ तदाऽऽत्मानं ! उस्बुजेक्षण! 
उन कमळनयन भ्रीहरिने छाछठ हजार 


मावे 
की थी ॥ ५८॥ 


a | 


बायु पीकर उन दिनों अपने शरीरको 
अथापरं तपस्तप्त्वा दिस्ततो5न्यत्‌ पुम 


È 
ell 
चावपूथिष्योिवरं तेजसा समू ध | 
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कर भारी 


TAF 


विश्वत tw | 


è ॥ ५९ | 
ऽम्बुजेक्षणः P 


zi gena ॥ ५* l | 
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qma J पकाधिकंद्विशततम्ो ३७७१ 
OR 
, उन्होंने अपने तेजसे पृथ्वी और आकाशके मध्यवती ne oe 

E भर दिया ॥ ६० ॥ ERU = | 

द तेन तपसा तात ब्रह्मभूतो यदामवत्‌। तोर तात अ 

ततो erat A विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ ६१॥ OH त 

ow सवद्वरानष्टुतमू | उनकी अको er 

र म्य TERA TETARA ६२॥ IMAH सुन्दर अङ्गद ( बाजूबंद ) और रलेमें 


- तात | उस तपस्यासे जब वे साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूपे स्थित 
हो गये! तब उन्हें उन भगवान्‌ विश्वेश्वरका दर्शन हुआ जो 
d विश्वके उतपत्ति-स्थान और was पालक 
हूं, जिन्हें पराजित करना अत्यन्त कठिन (aama ) RI 
gu देवता जिनकी स्तुति करते हैं तथा जो uer भी 
अत्यन्त सद्ष्म और मद्दानसें भी परम महान gd 
भं हरं wed कपर्दिनम्‌। 
= योनि तिष्ठतो गच्छतश्च ह ॥ ६३॥ 
थे «इ? अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण रुद्र कहलाते 
६१] ह्मा आदि छोकपालोंम सबसे Be हँ पापहारी) कल्याण- 
की प्राप्ति RATS तथा जटाजूटघारी हैं। वे ही सबको 
चेतना प्रदान करते हैं और वे ही स्थावर-जज्ञम प्राणिर्योके 
| कारण हैं ॥ ६३ ॥ 
दु्वीरणं gèt तिग्ममन्यु 
मह्दात्मानं सर्वहरं प्रचेतसम्‌। 
ed चापमिषुघी चाददानं 
हिरण्यचमीणमनन्तबीयंम्‌ ॥ ६४॥ 
` उन्हे कहीं कोई रोक नहीं सकता, उनका दर्शन बड़ी 
'कठिनाईसे होता है, वे gu प्रचण्ड कोप करनेवाले 
हैं, उनका हृदय विशाल हैः वे सारे क्लेशोंकों इर BATS 
अथवा सर्वसंहारी हैं; साधु Tarte प्रति उनका हृदय अत्यन्त 
उदार है, वे दिव्य घनुष और दो तरकस धारण करते हैं 
उनका कवच सोनेका बना हुआ है तयां वे अनन्त ब 
पराक्रमसे सम्पन्न हैं ॥ ६४ Il 
पिनाकिनं वञ्जिणं दीप्तशूलं 
. weafü गदिनं चायतासिम्‌। 
' giake सुखलिनं चन्द्रमौछि 
` व्याघ्राजिनं परिधिणं दण्डपाणिम्‌॥ ६५॥ 
o वे अपने हाथोंमें पिनाक और वज्र घारण करते हैं 
| उनके एकं हाथमें त्रिशूळ चमकता रहता है, वे फरसाः गदां 
Bus $ लंबी तलवार लिये रहते हैं मुसल) परिष और दण्ड 
म उनके हार्थोकी शोमा EX Eu 
| Swie हे, ने मस्तकपर जटा और उसके ऊपर TAT 
Re धारण करते हैं, उनके segni बाघम्बर शोमा 
My | 


चागमय यशोपवीत शोमा पाते हैं, वे अपने पार्षदखरूप 
सम्पूर्ण भूतसमुदार्योते सुशोभित हॅ; उन्हे एकमात्र अद्वितीय 
परमेश्वर समझना चाहिये, वे तपस्याकी निधि हैं और बृद्ध 
पुरुष प्रिय वचनोंद्वारा उनकी स्तुति करते हैं ॥ ६६ ॥ 

जळं दिशं खं क्षिति चन्द्रसूर्यौ 

तथा वाय्वग्नी प्रमिमाणं जगन्च। 
नाल द्रष्टुं यं जना भिन्नवृत्ता 
` ब्रहमद्विषष्तमसुतस्य योनिम्‌ ॥ ६७॥ 
जळ, दिशा) आकाश, पृथ्वी, चन्द्रमा, सूर्य) वायु, अग्नि 
तथा जगतूको माप ठेनेवाळा काळ-ये सब ded स्वरूप 
हैं | वे ब्रहद्रोहियोके नाशक और मोक्षके परम कारण हैं) 
दुराचारी मनुष्य उनका दर्शन पानेमें असमर्थं € II ६७ ॥ 
यं परयन्ति ब्राह्मणाः साधुवृत्ताः 
क्षीण पापे मनसा बीतशोकाः। 

d निष्पतन्तं तपसा 'घमंमीड्यं Bn 3 
तदूमक्त्या वै विश्वरूपं ददश । 
ag चैन वाद्यनोबुद्धिदेदैः 

सुसुदे वासुदेवः ॥ ६८॥ 


संहृणत्मा 


E eee B स्तोका यान्ति यथा पृथक्त्वं : .. .. E. 
24 साथ क्रीड़ा करते हुए TAR थे। उन अजन्मा? ईशान अदूर तामिइचैक्य संक्षये यान्ति भूयः | a 
अव्यक्त) कारणखरूप और अपनी महिमाठे कमी us qd विद्वान्‌ प्रभवं चाप्ययं च E P 
होनेवाळे परमात्माको उनके TARAS भूतगर्णोने मत्वा भूतानां तव सायुज्यमेति॥ ७५) | "* 


रक्खा या ॥ ७०३ ॥ aa जळते उसकी AÈ बिलग हो जाती है और 
(aagi महीं गत्वा कृत्वा शिरसि CERT /— होनेपर कालकरमते वे पुनः जलमें मिलकर उसके साथ a 
अभिवाद्याथ रुद्राय सद्योऽन्धक "TESI जाती हैं? उसी प्रकार भूत आपसे ही उप 
quaei विरूपाक्षमभितुष्टाव भक्तिमान ax». X E BEES SUE E 

कमळनयन भगवान्‌ MERA TANK दोनों इ नाश RATA पुरुष आपका सायुज्य प्राप्त कर छेता है ॥ ७५ |. 
कर और मस्तकपर हाथ जोड़कर अन्वकाठुए का Renad मानसौ दो खुपणों 


~ युक्त x 
ecu उन रुद्रदेवको प्रणाम किया और मक्तिमावसे यु वाचा शाखाः पिप्पलाः सप्त tmi 


हो उन भगवान्‌ विरूपाक्षकी वे इस प्रकार स्तुति करने छगे I इशाप्यन्ये ये पुरं ए | 
श्रीनारायण SA त्वया खटास्तवं हि तेभ्यः परो fell ७६॥ | ag 
छे दो दिव्य एवं अमुं. | सम 

z ता भूतकृतो वरेण्य अन्तःकरणमे निवास करनेवा मृ 
त सुबनस्यादिदेव । खर्प पक्षी ( ईश्वर और जीव ) हैं। सात. घातुरूए सात | नन. 
आविश्येमां धरणीं येऽभ्यरक्षन्‌ पीपल हैं; जो उनकी रक्षा करनेवाले हैं | वेदवाणी ही. ज | न! 


पुरा पुराणी तव देवस्रष्टिम्‌॥ ७२॥ नारी विविध शाखाएँ हैं । दूसरी भी दस ARE (Fil) 

` नारायण बोले-सर्वभेष्ठ आदिदेव | जिन्होंने इस हैं, जो पाञ्जमौतिक शरीररूपी नगरको धारण करती हे 

पृथ्वीमे समाकर आपकी पुरातन दिव्य सष्टिकी रक्षा की थी सारे पदार्थ आपके ही रचे हुए हैं; तथापि आप इन एके. 
तथा जो इस विश्वकी भी रक्षा फरनेवाले हैं; वे सम्पूण परे हैं॥७६॥ - ae 


प्राणियोंकी सृष्टि करनेवाले प्रजापतिगण मी आपसे ही उत्पन्न | भूतं भव्यं भविता चाप्यधुष्यं | a 
हुए हैं ॥ ७२॥ त्वत्सस्थूता सुवनानीह विश्वा | को! 
खुरासुरान नागरक्षःपिशाचान्‌ भक्त च मां भजमान भजल न 
नरान्‌ सुपणोनथ गन्घवयक्षान | at रीरिषो मामहिताहितेन ॥.७७॥ | न 
पृथरिवघान भूतसंघांश्च विश्वा भूतः वर्तमान) भविष्य तथा अजेय काळे ह | का 
स्तवत्सम्यूतान्‌ विद्य सर्वोस्तथेव| दाक ही खरप हैं। यहाँ सम्पूर्ण लोक आपले ही उत्त | अ 


पेन्द्र याम्यं वारुणं qued 


त्र स्वरं कर्म सौम्य च तुभ्यम्‌॥ ७३॥ ES हैं। मैं आपका भजन करनेवाळा मक्त de भाप | 
semi कमे 


अपनाइये | अहित करनेबालोको रखकर मेरी. fa 


देवता; असुर; नाग! राक्षसश पिशाच, मनुष्य, गरुड ey | ७७ ॥ . | 3 
` आदि पक्षी) गन्थवे तथा यक्ष आदि जो go gun प्राणियों- आत्मानं त्वामास्मनोऽनन्यबोधे - E 
के अखिल समुदाय हैं, उन सबको इम आपसे ही उत्पन्न विद्वानेचं गच्छति ब्रह्म um z 
हुआ मानते हैं । इसी प्रकार इन्द्र, यम, वरुण और कुबेर” अस्तौषं त्वां तव सस्मानमिच्छन 2 
का पद) पितरोंका लोक तथा विश्वकर्माकी सुन्दर शिल्पकळा विलिन्चन्‌ चै सडशं देववय। [| 
आदिका आविर्माव मी आपसे ही हुआ दै ॥ ७३ ॥ | 


; सुदुर्लभान्‌ देदि वरान्‌ AAT 4 

रूपं ज्योतिः शब्द आकाशवायुः us नमिष्टुतः प्रविकाषीश्व मायाम्‌ है. | 
eat ard सलिल गन्ध उर्वी । आप जीवात्मासे अभिन्न अनुभव किये Bor E 

कालो बरह्मा 25 रा आत्मा हैं; ऐसा जाननेवाळा विद्वान्‌ पुरुष boe M | ` 
TAT UG चरिष्ण॒ चेद्म्‌॥ ७४॥ पप होता है। देववर्य ! मैने आपके सत्कारकी 9" ह| 

. _ शब्द और आकाश, स्पशं और बायु, रूप और तेज, लेकर यह स्तवन किया दै। स्तुतिके. सर्वथा, Tt 
रस और जल तया aa और एथ्वीकी उत्पत्ति भी आपसे परमेश्वरका मैं चिरकालसे अन्वेषण कर रहा ब 
ही. हुई है Fe) ब्रह्मा) वेद, ब्राह्मण तथा यह सम्पूर्ण. भळीमति स्तुति की गयी है ऐसे आप | « E32 
MN चराचर जगत्‌ भी आपसे ही उत्नन्न हुआ है ॥ ७४॥ कीजिये और मुझे अमीष्ट दुर्लभ वर प्रदान id E 3 


~ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


P ] 


ee रकाधिकद्विशततमोऽभ्याय 


2» व्यास उवाच 
| et वरानचिन्त्यात्मा नीलकण्ठः पिनाकश्ृत्‌। 
qid : देवसुख्याय प्रायच्छदषिसंस्तुतः ॥ ७९॥ 
ब्यासजी कहते हैं--द्रोणकुमार | नारायण ऋषिके- 
ag प्रकार स्तुति करनेपर अचिन्त्यरूपः पिनाकघारी) नीछ- 
कण्ठः भगवान्‌ शिवने वर पानेके सर्वया योग्य उन देवप्रघान 
नारायणको बहुत-से बर दिये ॥ ७९ ॥ 
श्रीसगवादुवाच 
रत्रलादान्मदुष्येु देवगन्धवंयोनिषु। 
अप्रमेयबलात्मा त्वं नारायण भविष्यसि ॥ ८०॥ 
श्रीभगवान. बोले--नारायण | तुम मेरे कृपा-प्रतादसे 
मनुष्यों; देवताओं तथा गन्धवोंमें भी असीम बल-पराक्रमसे 
सम्पन्न होओगे ॥ ८० ॥ र 
qa त्वां प्रसहिष्यन्ति देवासुरमहोरगाः | 
न पिशाचा न गन्धवा न यक्षा न च राक्षसाः। ८१॥ 
न छुपणोस्तथा नागा न च विशवे वियोनिजाः। 
नकश्चित्‌त्वां च देचोऽपि समरेषु विजेष्यति ॥ ८२॥ 
देवता) असुर) बड़े-बड़े सर्प, पिशाच, गन्धर्व, यक्ष) 
| राक्षस, सुपर्ण, नाग तथा समस्त पशुयोनिके (fv व्यघ्र 
आदि ) प्राणी भी तुम्हारा वेग नहीं सह सकेंगे । युद्धले 
कोई देवता भी तुम्हें जीत नहीं सकेगा ॥ ८१-८२ ॥ 
न शास्रेण न वज्रेण नाशिना न च वायुना। 
न चाद्रेण न शुष्केण त्रसेन स्थावरेण च ॥ ८३॥ 
कश्चित्‌ तव रुजां कतो मत्प्रसादात्‌ कथंचन | 
| मपिः चै समरं गत्या भविष्यसि ममाधिकः ॥ ८४॥ 
` श्र, वज्र, अग्नि, वायुः गीले-सूले पदाथ और स्थावर 
एवं जङ्गम प्राणीके द्वारा भी कोई मेरी ऋपासे किसी प्रकार तुम्हें 
चोट नहीं पहुँचा सकता | तुम समरभूमिमें पहुँचनेपर मुझसे 
मी अधिक बलवान्‌ हो जाओगे ॥ ८३-८४ ॥ 
| एवमेते वरा eam पुरस्ताद्‌ विद्धि शौरिणा | 


| स पष देवश्चरति मायया सोहयअगत्‌ ॥ s ॥ 
| तुझे मालूम होना चाहिये; इस प्रकार भ्रीकृष्णने पहले 
| | री भगवान्‌ शङ्करे ये अनेक वरदान पा fea हैं। वे ही 
भगवान्‌ .नारायण श्रीकृष्णके रूपमे अपनी मायासे इस 
| "गरको मोहित करते हुए बिचर रहे E Il ८५ ॥ 

| तस्यैव तपसा ज्ञातं नरं नाम महामुनिम। 

| एस्यमेतेन देवेन तं iagi सदा ॥ cell 


| नारायणके ही तपसे महासुनि नर प्रकट हुए हैं? जो 
|  मगवानूके ही समान शक्तिशाली हैं । तू अर्जुनको सदां 
q S भगवान्न्‌ नरका अवतार समझ ॥ ८६ ॥ 
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us ये दोनों ऋषि प्रमुख देवता, ब्रह्मा विष्णु ate eave 
व और तपसामें बहुत बढ़े-चढ़े हैं | ये uisi 

दाम रखकर उनकी रक्षाके छिये युग-युगमें अवतार 
अहण करते हैं ॥ ८७॥ Š 


तथैव कमणा med महतस्तपसोऽपि च । 
तेजो मन्युं च विभ्वं जातो रौद्रो महामते ॥ ८८ ॥ 
स भवान दैचवत्‌ प्राशे शास्वा भवम्रयं जगत्‌ | 
अवाकषेस्त्वमात्मानं नियमैस्तत्पियेप्सया ॥ ८९ ॥ 
महामते | तू मी ( अपने पूर्व जन्ममें ) भगवान्‌ नारायण- 
के ही समान शानवान होकर उनके ही-जैसे सत्कर्म तया बड़ी मारी 
तपस्या करके उसके प्रभवते पूर्ण तेज और क्रोष धारण करने- 
वाळा रुद्रभक्त हुआ था और सम्पूणं जगत्को SIE जानकर 
उन्हे प्रसन्न करनेकी इच्छासे तूने नाना प्रकारके कठोर नियमों - 
का पाछन करते हुए अपने शरीरको दुर्बळ कर डाला था ॥ 
JAI भवान्‌ कृत्वा महापुरुषविग्रहम्‌ | 
इजिवांस्त्वं जपैहामेरुपहारेश्र मानद ॥ ९० ॥ 
मानद | तूने यहाँ परम पुरुष भगवान्‌ झङ्करके उज्ज्वळ 
विग्रहकी स्थापना करके होम, जप और उपशारोंद्वारा उनकी 
आराघना की थी ॥ ९० || 
स तथा पूज्यमानस्ते पूर्वेदेहे5प्यतूतुषत्‌ | 
पुष्कलांश्च वरान्‌ प्रादात्‌ तव विद्वन्‌ हृदि स्थितान्‌॥९१॥ 
विद्दन | इस प्रकार पूर्वजन्मके शरीरमें तुझसे पूजित होकर 
भगवान्‌ शङ्कर बड़े प्रसन्न हुए थे और उन्होने तुझे quud 
मनोवाञ्छित वर प्रदान किये थे ॥ ९१॥ 
जन्मकमतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कलाः। 
ताभ्यां लिङ्गेऽचितो देवस्त्वयाचोयां युगे युगे॥ ९२॥ ` 
इस प्रकार तेरे और नएनारयणके जन्म) कर्मे, तप और 
योग पर्याप्त € | नर-नारायणने शिवलिज्ञम तथा तूने RAA 
प्रत्येक युगे महादेवजीकी आराधना RR I ९२ ॥ 
सर्वरूपं भवं शात्वा fus योऽचंयति प्रभुम्‌। 
आत्मयोगाश्व तस्मिन वे शा्मयोगाश्च शाश्वता:॥९२३॥ 
जो भगवान, TER स्बस्वरूप जानकर ufus 
उनकी पूजा करता है? उसमें सनातन आत्मयोग ( आत्मा- 
परमात्माके तत्तका शन ) तथा arat ( खाध्यायजनित 
MT. IGI | 
germ परं लोके स्थाणुमेक स Wd, ae 


xw lc किया और भीदन्नरी मो पर 


| gu ही 
ळोकर्मे एकमात्र सर्वोत्कृश भगवान शङ्कसे | 
oed प्रार्थना करते हैं। viis वे ही सब कुछ 


il 
करनेवाले हैं ॥ ९४ ee 


R SN are यो adu ii ॥९५॥ 
qus ae 
Eder भगवान्‌ शङ्करके भक्त हैं ee 
हैं; अतः यशेंद्वारा सनातनपुरुष 
करनी चाहिये ॥ ९१९॥  . 
च्या ज्ञात्वा farsa यः प्रभोः | 
ति करोति वृषभध्वजः ॥ ९६॥ 
जो भगवान्‌. शिवके लिङ्गको सम्पूर्ण भूतोंकी se 
स्थान जानकर उसकी पूजा करता हैः उसपर मग 
अधिक प्रेम करते हैं ॥ ९६ Ul 
ट संजय उवाच is | 
. तद वचनं श्रुत्वा द्रोणपुत्रो महाए्यः 
र रुद्राय बहु मेने च केशवम्‌ ॥ ९७॥ 
संजय कहते हैँ राजन्‌, ! व्यासजीकी यह बात 
सुनकर ATTA महारथी अश्वत्यामाने मन-ही-मन भगवान्‌ 


तमहाभाएते द्रोणपर्वणि नारायणास्त्रमोक्षपर्वेणि व्यासवाक्ये शतरुज्िये पकाथिकड्विबाततमोझण्याय: ॥२०१॥ 
इति श्र qM व्यासवाकय तथा शतसुद्रिय स्तुतिविषयक 


दो सौ एकवा अध्याय पुरा हुआ॥ २०९ Ul = 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ झोक मिलाकर कुछ १०२३ शोक हैं ) 


इचधिकद्विशततमोऽच्यायः 


व्यासजीका अजुनसे भगवान्‌ शिवकी महिमा बताना तथा ट्रोणपर्वके पाठ और श्रवणका फ | 


इस प्रकार श्रीमहामारत RO अन्तर्गत नारायणा 


धृतराष्ट्र उवाच 

. तसिन्नतिरथे द्रोणे निहते पाषंतेन dI 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्व्ञतः परम्‌॥ १ ॥ 
घृतराष्ट्रने पूछा-संजय | घृष्चुम्नके दारा अतिरथी 
वीर द्रोणाचार्यके मारे जानेपर मेरे और पाण्डुके पुत्राने आगे 

कौन-सा कार्य किया? ॥ १॥ 
संजय उवाच 

तस्सिन्नतिरथे ait निहते पार्षतेन di 
कौरवेषु च भग्नेषु छुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ २ ॥ 

दृष्टा सुमद्ददाश्चयमात्मनो विजयावहम्‌ | 
यहच्छयाऽऽगतं व्यासं पप्रच्छ भरतषभ ॥ ३ ॥ 
संजयने कहा- भरतश्रेष्ठ ! धृष्चुम्नद्वारा अतिरथी 
वीर द्रोणाचायके मारे जानेपर जब समस्त कौरव भाग खड़े 
gO उस :: सम्रय . अपनेको विज्ञय दिछानेवाळी एक 


| महर्षिको प्रणाम किया और अपनी सेनाकी ओर 
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i at 
शङ्करको प्रणाम किया और भीकृष्णकी भी महत्ता in | 
कर ली ॥ ९७ ॥ | 
हृष्टोमा च वदयात्मा सोऽभिवाद्य महर्षये | 
उसके शरीरमें रोमाञ्च हो आया । उसने वि. 


देखकर 
छाबनीमै लौटनेकी आज्ञा दे दी ॥ ९८ ॥ 3 


ततः प्रत्यवद्ारो5भूत्‌ पाण्डवानां विशास्पते। 
कौरंवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते ॥ ९९, 
प्रजानाय | तदनन्तर युद्धस्थलमें द्रोणाचार्ये मारे जाने. 
के बाद पाण्डवों तथा दीन कौरवोंकी सेनाएँ अपने-अपने | 
शिविरकी ओर चल दों ॥ ९९ ॥ 
युद्ध त्वा दिनान पश्च द्रोणो हत्वा बरूथिनीम्‌। | 
ब्रह्मलोकं गतो राजन्‌ ब्राह्मणो वेदपारगः-॥ १००) 
राजन | इस प्रकार वेदोंके पारंगत विद्वान्‌ Sh | 
पाँच दिनोंतक युद्ध तथा झत्रुसेनाका संहार करके aay 
को चले गये || १०० Il | 


अत्यन्त आश्चर्यमयी घटना देखकर कुन्तीपुत्र अर्जुन 
अकस्मात्‌ वहाँ आये हुए वेदव्यासजीसे उसके समत्थे | 
इस प्रकारै पूछा ॥ २-३॥ 7 
अर्जुन उवाच 

संग्रामे न्यहनं ात्रुङशरौचैर्विमलेरहम्‌। | 
अग्रतो लक्षये यान्तं पुरषं पावकग्रभम्‌॥ ४ | 

अजुन बोले--महर्षे ! जब मैं अपने निर्मल qi | 
द्वारा शत्रुसेनाका संहार कर रहा थाश उस 9 | 
दिखायी दिया कि एक अग्निके समान deed पुर &| 
आगे-आगे चळ रहे हैं || ४ Il x 
ज्वलन्तं paaa यां दिशं saat! ` | 
तस्यां दिशि विदीर्यन्ते शत्रवो मे मंहामुने | | 

महामुने ! वे जळता हुआ झळ er लेकर जि Ek 3 
जाते उसी दिद्ामे मेरे शत्रु fete! हो जाते ये LIK les | | 
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तेन भग्नानरीन सवोन महूग्नान मन्यते जनः। 

तेन भग्नानि सैन्यानि पृष्ठतो5चुत्रज्ञाम्यहम्‌ ॥ ६ ॥ 
. उन्होंने ही मेरे समस्त शत्रुओंको मार ama है, 

| .किंतु लोग समझते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया 
है। शत्रुआकी सारी सेनाएँ उन्होंके द्वारा न्ट की गर्या, d 
तो केवळ उनके NIAD चछता था ॥ ६ UI 
भगवंस्तन्ममाचक्ष्व_ को चै स getter | 

| शूलपाणिमंया इष्टस्तेजसा सूर्यसंनिभः ॥ ७ ॥ 

| भगवन्‌ | मुझे बताइये, वे महापुरुष कोन 

थे! मैंने उन्हें हाथमें fae लिये देखा था। वे wv 

समान तेजखी थे ॥ ७ ॥ 

Tagai स्पृशते भूमि न च दाल विमुञ्चति | 

| शछाच्छूलसहस््राणि निष्पेतुस्तस्य तेजसा ॥ ८ ॥ 

वे अपने Wa gear स्पर्श नहीं करते ये। 

| Pusat अपने हाथसे अळग कमी नहीं छोड़ते ये। 

| उनके तेजसे उस एक ही त्रिञ्चूलसे सइखों नये-नये शूळ 

7 मभर होकर शन्रुआँपर गिरते थे ॥ ८ ॥ 

4 व्यास उवाच 

| भजापतीनो भ्रथुमं तैजस पुरुषं sumi! 

| SN uid देवं सर्वलोकेश्वरं sgal ९ ॥ 

| भ वरद qe दृष्टवानसि शङ्करम्‌ | 


प्रथमः 


TE व्यासजीने कहा--अर्जुन | जो प्रजापतियोमें 
E. मुवर्लाक 


| Sb अन्तयांमी तथा सर्वसमर्थ हैं; भूलोकः 
3 Sis भुवन जिनके स्वरूप हैं जो दिव्य 


| है ग़च्छ “शरण देवं चरद्‌ं yaar | १०॥. उड 
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उथधिकद्विशततमो ऽध्यायः चा रा 


तथा सम्पूर्ण छोकोंके शासक एवं सवामी $ उन्हं qum 

eu शक्करका तुमने दर्शन किया है। 
ता सम्पूर्ण जगतके इश्वर हैं 

उन्हींकी शरणमें जाओ || ९-१० || i = 


महादेव महात्मानमीशानं जटिल विसुम्‌। 


यक्षं महाभुजे रुद्रं शिखिनं चीरवाससम्‌ ॥ ११॥ 


वे महान्‌ देव हैं। उनका हृदय महान्‌ है । वे 
TAR शासन करनेवाले, सर्वव्यापी और जटाघारी 


हं । उनके तीन नेत्र और विशाल भुजाएँ हैं, रुद्र उनकी 


रंशा है, उनके wae शिखा तथा झरीरपर वल्कळ 
वन्न शोमा देता दै ॥ ११॥ 
महादेवं हरं स्थाणुं वरदं भुवनेश्वरम्‌ | 
जगत्प्रधानमजितं जगत्मीतिमधीश्वरम्‌ ॥ १२॥ 
महादेव, इर और स्थाणु आदि नामेति प्रसिद्ध 
वरदायक भगवान्‌ शिव सम्पूणं भुवर्नोके खामी हैं। वे 
ही जगतूके कारणभूत अव्यक्त प्रकृति हैं | वे किसीसे भी 
पराजित नहीं होते हैं। जगतको प्रेम और सुखकी प्राप्त 
SAT होती है। वे ही सबके अध्यक्ष हैं ॥ १२ II 
जगद्योनि जगद्वीजं जयिनं जगतो गतिम्‌। 
विश्वात्मानं (persi विश्वमूति यशखिनम्‌॥ १३ ॥ 


वे ही जगतकी उत्पत्तिके स्थान; जगतूके बीज, विजयशील) 
Was आश्रय, सम्पूणं विश्वके आत्मा, विश्वविघाताः 
विश्वरूप और aret हैं॥ १३ ॥ | 
विश्वेश्वरं Ra कमणामीदवरं sat 
umi खयस्सुं भूतेशं भूतभव्यभवोद्भवम्‌॥ १४ i 

वे दी विश्वेश्वर, विश्वनियन्ताः कर्मोके फलदाता 
इश्वर और प्रभावशाली हैं वे ही सबका कल्याण करनेवाले 
और स्वयम्भू हैं | सम्पूर्ण भूतेकि स्वामी तथा भूत) भविष्य 
और बर्तमानके कारण भी वे ही a १४॥ 

योगं योगेइवरं wd wae 
adis जगच्छे्ट वरिष्ठ TARTA ॥ १५॥ 

वे ही योग और योगेश्वर हैं! वे ही सर्वस्वरूप और 
सम्पूर्ण लोकेश्वरोके मी bac हैं ont भे सम्पूर्ण जगते 
प्रेष्ठ और deat परमेष्ठी मी वे दी हैं॥ १५ ॥ 


कत्रयविधातारमेक॑ लोकत्रयाश्रयम्‌। ' 
गा wd भीमं शशाइकतशेखरम N १६॥ | 
तीनों euim एक मात्र wen जरिळोकीके आश्रय) | 
त्मा, भव) मीम और चन्द्रमाका मुकुट भार करने- | 
वाळे मी वे ही हैं १६ |. p 
qed भूधरं देवं सरवेवागीशव प 


eos 


श्रीमद्दाभारते 


v» o llll—— c mM tent gaa 


थे सनातन देव इस vedel धारण के en 
ed वागीश्वरेके भी इश्वर हैं। उन es 
असम्मव है। d जगदीश्वर जन्म, AS और जरा 
विकारोसे परे हैं ॥ १७ ॥ PE 
ज्ञानात्मानं शानगर्म्य शानथेष्ठ gia m 
दातारं चैव भक्तानां प्रलादविदितान, aea t 
—E तया शानमें TE 
उनके स्वरूपको समझ छेना अत्यन्त कठिन है। वे $ 
weist कृपापूर्वक मनोवाञ्छित उत्तम फळे देनेवाले हैं ।१ 
* घेविभो . 
m ues HER eem i १९॥ 
amat जटिला सुण्डा BSAA Ha 
महाकाया महोत्साहा महाकणोस्तथापुरे l 
मननैरविकृतेः पादैः पार्थ वेषेश्व Wed: ॥ २° ॥ 
भगवान्‌ शङ्करके दिव्य पार्षद नाना प्रकारके «du 
दिखायी देते हैं। उनगेसे कोई वामन (M) १ कोई 
जटाधारी, कोई मुण्डित मस्तकवाले और कोई छोटी 
गर्दनवाले हैं। किन्हीके पेट बड़े हैं तो Ped सारे 
शरीर ही विशाल हैं | कुछ पार्षदोकि कान बहुत बड़े-बड़े 
हैं। घे सब बड़े उत्साही होते हैं । कितनोंके मुख विकृत 
हैं और feeds पैर | अजुन ! उन सबके वेष भी 
बड़े विकराल हैं || १९-२० ॥ 
ich ow मद्दादेवः पूज्यमानो महेश्वरः। 
स शिवस्तात तेजसी प्रसादाद्‌ याति तेऽप्रतः ॥ २१ N 
ऐसे स्वरूपवाळे वे सभी पार्षद महान्‌ देवता 
भगवान्‌ शङ्करकी सदा ही पूजा किया करते हैं । तात ! 
उन तेजस्वी germ VU बे भगवान्‌ शङ्कर ही कृपा करके 
तुम्हारे आगे-आगे चलते हैं ॥ २१ ॥ 
तस्मिन घोरे सदा पार्थ संग्रामे रोमहपणे | 
' द्वौणिकणळपैगुं्तां मददेष्वासैः प्रहारिभिः ॥ २२॥ 
* कस्तां सेनां तदा पार्थं मनसापि प्रधर्षयेत्‌ | 
` qd देवाम्मदेष्वासाद्‌ बहुरूपान्मददेइवरात्‌॥ २३॥ 
कुम्तीनम्दन | उस रोमाञ्चकारी घोर संग्राममें अश्वत्यामा) 
कणं और कृपाचाय आदि प्रहारकुदाळ बड़े-बड़े धनुर्धरोंसे 
सुरक्षित उस कौरव-सेनाको उस समय बहुरूपघारी 
महाधनुर्धर भगवान्‌ महेश्वरके सिवा दूसरा कौन मनसे भी 
नष्ट कर सकता था ॥ २२-२३ N 


- स्थातुमुत्सद्ते कश्चिन्न तस्सिन्नग्रतः स्थिते | 


' न हि भूतं समं तेन fg लोकेषु विद्यते ॥ २४॥ ` 


जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाये तो वहाँ 
ठहरनेका साहस कोई नहीं कर सकता है ! तीनों p 
® - कोई भी प्राणी उनकी समानतां करनेबाळा नहीं है ॥ २४ ॥ 
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[ पके | 


गन्धेनापि f संग्रामे तस्य FAA np \ 
Qaar दृतभूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च ॥ २५। 
संग्रामम भगवान्‌ शङ्करके कुपित होनेपर , 
गन्धरसे भी शत्रु बेहोश होकर कॉपने ST और अपने. 
होकर गिर जाते हैं ॥ २५ ॥ 
तस्मै नमस्तु Gan देवास्तिष्ठन्ति चै दिवि। 
थे चान्ये मानवा लोके ते च खगंजितो नराः ॥ २६ ॥ 
उनको नमस्कार करनेवाळे देवता सदा स्वर्गलोको 
निवाय करते हैं। दूसरे भी जो मानव इस छोकमें उने 
नमस्कार करते हैं? वे मी स्वर्गलोकपर विजय पाते हैं॥ २६॥ | 
थे भक्ता ace देवं शिवं रुद्रसुमापतिम्‌। 
अनन्यभावेन सदा ` Tat समुपासते ॥ २७॥ | 
इहलोके सुखं प्राप्य ते यान्ति परमां गतिम्‌। 
जो भक्त मनुष्य सदा अनन्यभावसे वरदायक देवता 
कल्याणस्वरूप) सर्वेश्वर उमानाथ भगवान्‌ TAR उपासना | 
करते % वे मी इहळोकर्मे सुख पाकर अन्तमें एर 
गतिको प्राप्त होते हैं ॥ २७३ ॥ 
नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मे शान्ताय चै सदा ॥ २८॥ | 
रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय खुवचसे | 
कपर्दिने करालाय KARGA च ॥२९॥ | 
कुन्तीनन्दन | अतः तुम भी उन शान्तस्वरूप भगवान्‌ | 
शिवको सदा नमस्कार किया करो । जो रुद्रश नीलकण्ठ | 
कनिष्ठ ( सूक्ष्म या दीसिमान्‌ )9 उत्तम तेजसे समन 
जटाजूटघारी, विकरालस्वरूप? fure नेत्रवाळे तषा 
कुबेरको वर देनेवाले È उन भगवान्‌ शिवको नमस्कारहै | 


यास्यायाव्यक्तकेशाय सद्वृत्ते शङ्कराय T | 
काम्याय gera स्थाणवे पुरुषाय च ॥ ३०॥ 
हरिकेशाय सुण्डाय कृशायोत्तारणाय च। 
भास्कराय gta देवदेवाय AURI 
जो यमके अनुकूल रहनेवाले काळ po अव्यक्त सला 4 
आकाश ही जिनका केश है? जो सदाचारसमन्‍्नः सब | 
कल्याण करनेवाले; कमनीय, पिडुलनेत्रः सदा स्थित WU | 
वाळे और अन्तर्यामी पुरुष हैं, जिनके केश भूरे एवं पिई |. 
वर्णके हैं, जिनका. मस्तक ater} जो Ee | 
और भवसागरसे पार उतारनेबाले हे, जो ue | 
उत्तम तीर्थं और अत्यन्त वेगशाली È उन देवाले | 
महादेवको नमस्कार है ॥ ३०-३१ ॥ 3 
वहुरूपाय waa प्रियाय प्रियवाससे | 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहस्नाक्षाय ॥ y | 
जो अनेक रूप धारण करनेवाले! I aS 3 
सबके प्रिय है, वल्कळ आदि aa जि मिय है! गो" | 


"raten ] 


हर "een परग करे हैं, जनक बढ en. Cl loe aanta 0. करते हैं, जिनका मुख सुन्दर है, 
लहो नेत्र हैं तथा जो वर्षा करनेवाले हैं, उन 
शङ्करको नमस्कार है॥ ३२॥ 
गिरिशाय प्रशान्ताय यतये चीरवाससे। 
हिरण्यबाहवे राशे उग्राय पतये दिशाम्‌ ॥ ३३॥ 
जो पर्वतपर शयन करनेवाले, परम शान्त, afe 
स्वरूप): Tae Ruang ( सोनेके आभूषणोंसे 
विभूषित बाँहवाले ) राजा ( दीसिमान्‌ ) उग्र ( भयंकर ) 
तथां दिशाओंके अधिपति € ( उन भगवान्‌ TE 
e है) RR I 
पर्जन्यपतये चेच भूतानां पतये नमः। 
ul c HN ELS च पतये नमः ॥ ३४॥ 
| . * जो मेघोके अधिपति तथा सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी हैं, 
उन्हें नमस्कार है । THF पालक और गौओंके अधिपतिः 
रूप आपको नमस्कार हे ॥ av ॥ 
वृष्षैरावृतकायाय' सेनान्ये मध्यमाय च। 
क्षवहस्ताय देवाय धन्विने भागवाय च ॥ ३५॥ 
| जिनका शरीर बृश्चोत्ते आच्छादित है, जो सेनाके 
अधिपति और शरीरके मध्यवर्ती ( अन्तर्यामी ) हैं; यजमान- 
| हूपसे जो अपने erat Mar घारण करते हैं, जो दिव्य- 
wen घनुर्धर और गुशी परशुरामस्वरूप हैं। 
| उनको नमस्कार है ॥ ३५॥ 
बहुरूपाय विश्वस्य पतये o gue 
सहस्रशिरसे चेच सहस्रनयनाय च ॥ ३६॥ 
watt चेव सहस्रचरणाय च | 
जिनके बहुत-से रूप हैं; जो इस विश्वके पालक 
| होकर भी मूँजका कौपीन घारण करते o जिनके सहो 
. सिर,,सह्थो नेत्र; agat sper और edi पैर हैँ उन 
भगवान्‌ शङ्करको नमस्कार दै ॥ ३६३ ॥ 
| शरणं गच्छ कोन्तेय qud सुवनेश्वरम्‌ ॥ ३७॥ 
| उमापति विरूपाक्षं दक्षयज्ञनिवहेणम्‌ । 
| प्रजानां पतिमव्यग्रं भूतानां पतिमव्ययम्‌ ॥ ३८॥ 
| ङुन्तीनन्दन | तुम उन्हीं वरदायक भुबनेश्वर उमा; 
| Sem asad, दक्षयशविनाशकः प्रजापति) व्यग्रता- 
|| रहित और अविनाशी भगवान्‌ भूतनायकी शरणमे जाओ Il 


| Suis mad queni sensu 
| 53 auk gerd usen ३९ ॥ 
| साइ quam gi gaa! 
4. चूषशरं qi RAAI 


4 Razed हैं, जिनका घूसना परम भे है 


भगवान्‌ 


.घमंस्वरूप, वृषमके 
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जिनके जो श्रेष्ठ नाभिसे सुशोभित, 


ध्वजापर were चिह्न धारण 
करनेवाले; Tel ( प्रबळ अद्दंकारवाले ) वृषपति 


Big E. E ), wt ही उच्चतम 


माननेवाळे तथा qi 


भी «da 3 
et Fugo अङ्कित Ft voe 


है, जो घर्मात्माओंमें उदार, 
à समान विशाल नेत्रोंवाठे, श्रेष्ठ आयुघ 
और श्रेष्ठ बाणसे युक्त) ware तथा घमके fuo 
उन भगवानूकी में शरण ग्रहण करता हूँ॥ ३९-४० | 
€ - महाकाय॑ द्वीपिचर्मनिवासिनम्‌ | 
९ बरद gE बह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ ४१॥ 
जिशूलपाणि LEE प्रभुम्‌। 
पिनाकिने eet लोकानां पतिमीइवरम्‌ ॥ ४२॥ 
प्रप्य शरणं BF शरण्यं चीरवाससम्‌। 
ARAE ब्रह्माण्डोको धारण करनेके कारण जिनका 
उद्र और शरीर विशाल दै, जो व्याप्रचर्म ओढा करते हैं, - 
जो लोकेश्वर, वरदायक, essere ब्राह्मणहिदेधी 
तथा maiè प्रिय दैं। जिनके हाथमे Pras ढाल) 
तवार और पिनाक आदि अञ्न शोभा पाते हैं, जो वरदायक) 
प्रभुः सुन्दर शरीरधारी, तीनों Mats स्वामी तया साक्षात्‌ 
ईश्वर हैं; उन dead शरणागतवत्सळ भगवान, 
शिवकी मैं शरण लेता हुँ | ४१-४२३ ॥ 
नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य वैश्रवणः सखा ॥ ४३॥ 
सुवाससे नमस्तुभ्यं सुताय सुघन्विने । 
य॒ देवाय प्रियघन्वाय धन्विने ॥ ४४॥ 
धन्वन्तराय धनुषे धन्वाचायाय ते नमः! 
उग्रायुधाय देवाय नमः JATI च ॥ ४५॥ 
कुवेर जिनके सखा हैं, उन देवेश्वर दिवको नमस्कार 
हे । प्रमो | आप उत्तम बल्न, उत्तम ब्रत और उत्तम धनुष 
धारण करते हैं । आप धनुर्धर देवताको धनुष प्रिय दे, . 
आप wei धन्वन्तर धनुष और sea है, आपको 
नमस्कार है। भयंकर आयुध घारण करनेवाले NOU c 
महादेबजीको नमस्कार है ॥ ४३-४५ ॥ 
नमोऽस्तु बहुरूपाय नमोऽस्तु TENT \ 
नमोऽस्तु स्थाणवे नित्यं नमस्तस्मे तपखिने ॥ ४६॥ 
अनेक रूपधारी शिवको नमस्कार b WW 
धारण करनेवाले RUA नमस्कार है आए 
खाणुरूप % आपको नमस्कार कै! उन तपसी eset 
नित्य नमत्कार हे ॥ ४६ ॥ : E: 
त्रिपुरघ्नाय भगध्नायच L 
med mu पते नमः ॥४७॥ 
जिपुरनाशक और मगनेत्रविनाशक भगवान्‌ 
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शिवको बारंबार नमस्कार है \नस्पतियोंके पति तथा नरपति 
रूप महादेवजीको नमस्कार दै ॥ ४७ ॥ 
मातृणां पतये चैव गणानां पतये नमः | 
गरवा च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥ ४८ ॥ 
. मातृकाओके अधिपति और गणोंके पालक शिवको 
नमस्कार है | गोपति और यज्ञपति vat नित्य 
नमस्कार दै ॥ ४८ ॥ 
अपां च पतये नित्यं देवानां पतये नमः । 
पूष्णो दन्तविनाशाय saura वरदाय च ॥ Be Il 
नीलकण्ठाय Aga खर्णकेशाय वे नमः। 
जळपति तथा देवपतिको नित्य नमस्कार दै। पूषाके 
दाँत तोडनेवाळे, निनेत्रधारी वरदायकः शिवको नमस्कार 
है। नीलकण्ठ; पिज्ञलबर्ण और सुनहरे केशवाले भगवान्‌ 
IRA नमस्कार है॥ ४९३ ॥ 
कमीणि यानि दिव्यानि महादेवस्य घीमतः ॥ ५० N 
तानि ते कीर्तयिष्यामि यथाप्रश्नं यथाश्रुतम्‌ 
aga | अब मैं परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके जो दिव्य 
कर्म हैं, उनका अपनी gee अनुसार जैसा मैंने सुन 
-रक्खा है, पैसा ही तुम्हारे समक्ष वर्णन करता Ell ५०३ Il 
न सुरा नासुरा लोके न गन्धवा न राक्षसाः ॥ ५१॥ 
सुखमेघन्ति कुपिते तस्मिन्नपि शुद्दागताः। 
यदि वे कुपित हो जायें तो देवता, असुर) गन्धवं 
और राक्षस इस ere AIM पाताळमें छिप जानेपर मी 
चैनसे नहीं रहने पाते हैं ॥ ५१३ ॥ 
दक्षस्य यजमानस्य विधिवत्‌ wed पुरा ॥५२॥ 
चिव्याध कुपितो यज्ञं निदेयस्त्वभवत्‌, तदा | 
‘aa वाणसुत्खज्य सघोषं विननाद च ॥५३॥ 
. पहलेकी बात है? वे INT दक्षपर कुपित हो 
. . गये थे । उस समय उन्होने उनके विधिपूर्वक किये जाने- 
. ` वाळे यज्ञको नष्ट कर दिया था | उन दिनों वे निर्दय हो 
गये थे और TIENT बाण छोड़कर बड़े जोर-जोरसे 
गर्जना करने लगे थे ॥ ५२-५३ I 
ते न शर्म कुतः शान्ति लेमिरे स्म खुरास्तदा | 
faga eet यश्चे कुपिते च मद्दइवरे ॥ ५४॥ 
. देवताओंको उस समय कहीं मी सुख और शान्ति 
नहीं मिडी, महेधरके कुपित होनेसे सहसा a उपद्रव 
खड़ा हो गया था॥ ५४॥ | 
तेन उयातळघोषेण सवे लोकाः समाकुछाः | 
qms पार्थे निपेतुश्च खुरासुराः॥५५॥ 
पार्थं | उनके धनुषकी प्रत्ञ्चाके गम्भीर घोषसे 
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'किया । वे पुरोडाश खा रहे थे । उन्होने उनके सारे दात 


` और रुद्रके लिये उन्होंने विशिष्ट यज्ञमागकी कल्पना 


E. 
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अत्यन्त व्याकुछ' हो सम्पूर्ण छोक उनके अधीन हो गये | 
देवता और असुर सभी घरतीपर गिर पड़े ॥ ५५॥ 
angat सवाश्चकस्पे च वसुंधरा | 
पर्वताश्च व्यशीर्यन्त दिशो नागाश्च मोदिताः ॥ us y 
समुद्रके wed ज्वार आ गया, घरती कॉपने छपी, 
पर्वत g ER बिखरने लगे और दिग्गज मूर्छित हो गये| 
अन्धेन तमसा लोका न प्राकाशन्त संबूताः। 
जञश्षिवान[ सह सूर्येण सर्वेषां ज्योतिषां प्रभाः ॥ ५७॥ 
धोर अन्धकारसे आच्छादित हो जानेके कारण सः 
A कहीं भी प्रकाश नहीं रह गया । भगवान्‌ शिवने 
सूर्यसहित सम्पूर्ण ज्योतियोंकी प्रमा नष्ट कर दी ॥ ५७॥ 
चुश्नुसुर्भ॑यभीताश्च शान्ति puni च। 
कऋषयः सर्वभूतानामात्मनश्च सुखैषिणः ॥ ५८॥ 
महर्षि मी भयभीत एवं छुब्ध हो उठे। वे सपूर्ण 
भूतोंके तथा अपने लिये भी सुख चाहते हुए पुण्याहवाचन 
आदि शान्ति कर्म करने लगे ॥ ५८ | भज 
पूषाणमभ्यद्रवत॒ शंकरः प्रहसक्षिव | 
पुरोडाशं भक्षयतो दशनान्‌ चे व्यशातयत्‌ ॥ | 
उस समय हँसते gud भगवान्‌ शङ्करने पूषापर आक्रमण | 
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तोड़ डाले ॥ ५९ ॥ 
ततो निश्चक्रसुदेचा वेपमाना नताः Wal . 
पुनश्च संदधे दीप्तान्‌ देवानां निशिताञ्शरान्‌॥ ६०॥ 
तदनन्तर सारे देवता नतमस्तक हो भयसे यरयर 
कापते . हुए यज्ञशालासे बाहर निकल गये | तब भगवान्‌ 
fiat देवताओंको लक्ष्य करके तीखे और तेली 
बाणोंका संधान किया ॥ ६० Il 
सधूमान्‌ सस्फुलिङ्गांश्च विद्युत्तोयद्संनिभान्‌। ` 
d दृष्ठा तु खुराः सवे प्रणिपत्य महेइवरम्‌ ॥ ९१॥ । 
रुद्रस्य यज्ञभागं च विशिष्ट ते त्वकल्पयन्‌ | s. | 
धूम और चिनगारियोसहित वे बाण बिजडी afta 
मेघोंके समान जान “पढ़ते थे । तब सम्पूर्ण a 
भगवान्‌ महेश्वरको कुपित देख उनके चरणोंमें प्रणाम feat | 
भयेन Bam राजब्छरण्ण च ARIEI | 
तेन चैवातिकोपेन स यशः संधितस्तदा। i 
भग्नाश्वापि सुरा आसन्‌ भीताश्चाद्यापितं प्रति। AA | 
राजन्‌! सब देवता भयभीत हो भगवाच. E 
शरणमें आये। तब क्रोध शान्त होनेपर उत ३ | 
यको पूर्ण किया | उन दिनों देवता छोग माग शडे | 
mia आजतक वे देवता उनसे डरते रहते हैं ॥ ६ 
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agani पुराण्या चीयवतां दिवि । 
aad राजतं चेव Hat परमं महत्‌ ॥ ६४॥ 
पूर्वकालमें परम पराक्रमी तीन अपुरोंके आकादामे 
तीन नगर थे | एक लोहेका, दूसरा dicen और 
dex अत्यन्त विशाळ नगर सोनेका बना हुआ 
या ॥ ६४ ॥ 
सौबण कमलाक्षस्य तारकाक्षस्य राजतम्‌ | 
दुतीयं ठु पुरं तेषां विद्युन्मालिन आयसम्‌ ॥ ६५॥ 
‹ उनमेसे सोनेका नगर कमलाक्षके, चाँदीका तारकाक्षके 
तथा तीसरा SBT बना हुआ नगर विद्युन्मालीके 
अधिकारमें था ॥ ६५ Il 
q शक्तस्तानि मघवान्‌ भेत्तुं सबायुधैरपि । 
qu सर्वे खुरा रुद्रं जग्मुः शरणमर्दिताः d ६६॥ 
FA सम्पूर्ण अख्-शस्रोंका प्रयोग करके भी उन 
नगरोंका भेदन न कर सके | तब उनसे पीड़ित हुए सम्पूर्ण 
देवता भगवान्‌ शङ्करकी ATA गये | ६६ ॥ ` 
ते तमूझुमहात्मानं सर्वे देवाः सवासवाः। 
FETA ह्यते घोरास्त्रिपुरवासिनः ॥ ६७ ॥ 
पीडयन्त्यधिकं लोकं यस्मात्‌ ते वरदार्पिताः | 
इन्द्रसहिंत सम्पूर्ण देवताओंने महात्मा भगवान्‌ 
TES कहा--धप्रभो | ब्रह्माजीसे वरदान पाकर ये त्रिपुर- 
निवासी घोर . दैत्य सम्पूर्ण जगतूको अधिकाधिक पीड़ा 
दे रहे हैं; क्योंकि वरदान प्रास होनेसे उनका घमंड 
बहुत बढ़ गया है ॥ ६७३ ॥ 
त्यते देवदेवेश नान्यः शक्तः कथंचन ॥ ६८॥ 
Vd दैत्यान्‌ महादेव जहि तांस्त्वं सुरद्विषः | 
“देवदेवेश्वर महादेव | आपके सिवा दूसरा कोई उन 
ater वध करनेमें समर्थ नहीं ह; अतः आप उन देव- 
| द्रोहियोको मार डालिये ॥ ६८३ Ul 
| रुद्र रोद्रा भविष्यन्ति पशवः सर्वकमेखु ॥ ६९ ॥ 
| निपातयिष्यसे चेतानसुरान्‌ ` भुवनेश्वर । 
; (भुवनेश्वर | रुद्र | आप जब इन असुरोका विनाश 
| कर डालेंगे; तबसे सम्पूर्ण यञ्ञकमॉमें जो wg ( यशके 
| साधनभूत उपकरण ) होगे, वे रुद्रके भाग समझे जायेंगे? | 
| स तथोक्तस्तथेत्युक्त्वा देवानां दितकाम्यया ॥ ७० N 
| गन्धमादनविन्ध्यौ च कत्वा वंशध्वजौ हरः | 
4 | Walt ससागरवनां रथं इत्वा तु शाङ्करः ॥ ७१॥ 
` | भक्ष कत्वा तु नागेन्द्रं रोषं नाम त्रिडोचनः | 
| Swen तु चन्द्राकौ देवदेवः पिनाकधृक्‌ ॥ ७२॥ 
| भणी edes च पुष्पदन्तं च Saami | 


We Go I. 
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यूप छृत्वा तु. मल्यमवनाह च तक्षकम्‌ ॥ ७३-॥ 
देवताओंके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शिवने -तथास्तु? 
कहकर उनके हितकी इच्छासे गन्धमादन और विन्ष्याचछ 
इन दो hia अपने रथके दो पाइवंवर्ती ध्वज बनाये | 
फिर समुद्र और पर्वतोसहित समूची gets रथ बनाकर 
नागराज ATA उस रथका घुरा बनाया | तत्त्‌ AAT- 
घारी पिनाकपाणि देवाधिदेव महादेवने चन्द्रमा और सूर्य 
दोनोंको vu दो पहिये बनाये | एलपत्रके पुत्र और पुष्प- 
दन्तको जूएंकी कौलें बनाया | फिर ARA मलयाचलकों 
यूप और तक्षक नागको जूआ TIAR रस्सी बना लिया || 
योकत्राङ्गानि च सत्वानि त्वा TA प्रतापवान्‌। 
वेदान्‌ कृत्वाऽथ चतुरश्चतुरश्वान्‌ महेश्वरः ॥ ७७॥ 
इसी प्रकार प्रतापी मगवान्‌ महेश्वरने अन्य प्राणिर्योको 
जोते और बागडोर आदिके रूपमें रखकर चारों वेद ही रथके 
चार घोड़े बना लिये ॥ ७४॥ 
उपवेदान्‌ खलीनांश्च इत्वा छोकत्रयेश्वरः | 
गायत्री प्रप्रहं कृत्वा सावित्रीं च महेश्वरः ॥ ७५॥ 
तस्पश्चात्‌ तीनों लोकोंके स्वामी महेश्वरने उपवेदोको 
लगाम बनाकर गायत्री और सावित्रीको प्रग्रह बना छिया || 
eui प्रतोदं च ब्रह्माणं चेव सारथिम्‌। 
गाण्डीवं मन्द्रं GAMUT कृत्वा तु वासुकिम्‌ ॥७६॥ 
विष्णुं शरोत्तमं कृत्वा शल्यमझि तथैव च। 
वायु gata वाजाम्यां Te deer यमम्‌ ॥ ७७॥ 
फिर ओझारको चाबुक) ब्रह्माजीको सारथि, मन्द्राचल- 
को गाण्डीव TAT वासुकरिनागको उसकी Nels भगवान्‌ 
विष्णुको उत्तम बाण) आग्नदेवको उस ब्राणका फल) वायुको 
उसके ag और Aaaa TAM उसकी पूँछ बनाया।७६-७७। 
विद्युत्‌ कृत्वाथ निथाणं Ae छृत्वाथ वै ध्वजम्‌। 
आरुह्य स रथं दिव्यं adlana शिवः ॥ ७८॥ 
त्रिपुरस्य यघाथोय स्थाणुः प्रदरतां वरः | 
असुराणामन्तकरः श्रीमानतुऊविक्रमः ॥ ७९ ॥ 
- बिजलीको उस बाणकी तीखी धार बनाकर मेरु पर्वतको 
प्रधान घ्वजके स्थानमै रक्खा | इस प्रकार सवदेवमय दिव्य 
रथ तैयार करके असुरोका अन्त करनेत्राले, अतुळ पराक्रमी) 
योद्वाओंमें Hg तथा सदा स्थिर रइनेवाळे श्रीमान्‌ भगवान्‌, 
शिव त्रिपुरवधके लिये उसपर आरूढ हुए ७८-७९ Il 
स्तूयमानः सुरैः पार्थ ऋषिभिश्च euet: cc 
स्थानं माहेश्वरं त्वा दिव्यमप्रतिमं sud coN 
पार्थ | उस समय सम्पूर्ण देवता और तपोधन m . 


x T 


३७५ 


भगवान, शङकरकी स्तुति करने wn] उन मगवानूने उत 
अनुपम एवं दिव्य महेश्वर स्थान ( रथ) का निर्माण करकेउस- 
पर एक हजार वर्षोतक स्थिरमावसे खड़े रहे ॥ ८०३ Il 
यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि च ॥ ८१॥ 
निपवेणा त्रिशल्येन तदा तानि बिभेद सः । 
जब वे तीनों पुर आकाश एकत्र guo तब उन्होंने 
तीन गाठ और तीन फछवाले बाणसे उन तीनों पुरोंको 
विदीण करडाछा ॥ ८१३ Il i 
पुराणि न च तं शेकुदौनवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ ॥ ८९ | 
शरं काळाग्निसंयुक्तं विष्णुसोमसमायुतम | 
उस समय दानव उन नगरोंकी ओर और. काळारिनसे 
संयुक्त एवं विष्णु तथा सोमकी शक्तिसे सम्पन्न उस बाणकी 
ओर भी आँख उठाकर देख न सके ॥ ८२३ ॥ | 
पुराणि दग्धवन्तं तं देवी याता प्रवीक्षितुम्‌ ॥८२॥ 
बाळमङ्कगतं इत्वा खयं पञ्चशिखं पुनः। 
जिस समय वे तीनों पुरोंको दग्ध कर रहे थे, उस समय 
पार्वती देवी मी उन्हे देखनेके लिये एक पाँच शिखावाळे 
बालकको गोदमें लेकर वहाँ गयीं ॥ ८३३ ॥ 
उमा जिश्ञासमाना वै कोऽयमित्यत्रवीत्‌ छुरान्‌। ८४ ॥ 
wera शक्रस्य वज्रेण प्रहरिष्यतः | 
बाहं सवज तं तस्य छुद्वस्यास्तम्भयत्‌ qmd ॥ ८४ it 
प्रहस्य भगवांस्तुण सवेलोकेश्वरो fy: | 
पार्वतीदेवीने देवताओंसे पूछा-'पहचानते हो, यह कौन 
हैं? उनके इस Wem इन्द्रके इदयमें असूया और क्रोधकी 
आग जळ उठी) वे उस बाळकपर वज्रका प्रहार करना ही 
चाहते थे कि स्वछोकेश्वर सर्वव्यापी मगवान्‌ शङ्करने हसकर 
* उनकी वज़सहित बॉइको स्तम्मित कर दिया ॥८४-८५३॥ 
ततः स स्तस्मितभुजः शक्रो देवगणेवृंतः ॥ ८६॥ 
जगाम सञुरस्तूर्णे ब्रह्मा प्रभुमव्ययम्‌ 
तदनन्तर स्तम्भित हुई सुजाके साथ ही देवताओंसहित 
इन्द्र तुरंत ही बहते अविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माजीके पास गये || 
ते तं प्रणम्य शिरसा प्रोचुः MASTER ॥ ८७॥ 
किमप्यङ्कगतं ब्रह्मन्‌ पावेत्या ARHAR | 
बालरूपधरं दृष्टा नास्माभिरमिलक्षितः ॥ ८८ ॥ 
देवताओंने मस्तक झुकाकर त्रह्माजीको प्रणाम किया 
और हाय जोड़कर कहा-्रहमन्‌ | पाबंतीजीकी गोदमें बाळ- 
रूपघारी एक अद्भुत प्राणी था, जिसे देखकर भी इमछोग 
पहचान नहीं सके हैं || ८७-८८ ॥ | 
- तसात्‌ त्वां प्रष्ठमिच्छामो निर्जिता येन वे वयम्‌। 


औमद्दाभारते 
SE 


- ते मया सहिता gi प्रापयध्वं तमेव हि ॥ ९६॥ 
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Gea N EN 
अयुध्यता हिं बालेन ळीळया सपुरंद्राः ॥ ८९ | 
“अतः EAST आपसे उसके Rad पूछना चाहते 
हैं, उस बालकने बिना gem ही खेल-खेलमें इन्द्रसहित हे 
देवताओंको परास्त कर दिया? ॥ ८९ ॥ 
तेषां तदू वचनं श्रुत्वा ्र्मा त्रह्मविदां वरः | 
घ्यात्वा ख TAY भगवान्‌ बालं चासिततेजसम्‌ li oj 
उनकी यह बात सुनकर 'ब्रह्मवेत्ताओंमे श्रेष्ठ 
ब्रह्माने ध्यान करके अमिततेजस्मी बाळरूपघारी ges 
पहचान लिया ॥ ९० ॥ ५ 
उवाच भगवान ब्रह्मा शक्रादीश्व खुरोत्तमान | 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्‌ EX: ॥ ९१॥ 
तस्मात्‌ परतरं नान्यत्‌ किचिदस्ति महेश्वरात्‌। . | 
यो इष्टो GAIT साधे युष्माभिरमितदुतिः ॥९२॥ 
स पार्वत्याः कृते शवेः कंतवाच्‌ वालरूपताम्‌। : 


तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने उन देवश्रे इन्द्र आदिसे कहा- ' | 
देवताओं | वे चराचरं जगत्के स्वामी साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर थे | उन महेश्वरसे बढ़कर दूसरी कोई सत्ता नहीं है। 
तुमळोगोंने पार्वतीजीके साथ जिस अमिततेजस्वी बालकका 
दर्शन किया है? उसके रूपमे भगवान्‌ शङ्कर ही थे | उन्होने . 
पार्वतीजीकी प्रसन्नताके लिये बालरूप धारण कर लिया था; | 
अतः तुमळोग मेरे साथ उन्हींकी शरणमें चलो? ॥९१-९३॥ 
स पष भगवान, देवः सर्वेकोकेश्वरः mr 
च सस्बुवुधिरे चेनं देवास्तं भुवनेश्वरम्‌ ॥९४॥ 
सप्रजापतयः सरवे वालार्कखडशप्रभम्‌। | 
उस बालकके wa ये sehe प्रभु भगवान | 
महादेव ही थे; किंतु प्रजापतियोंसह्दित सम्पूर्ण देवता बाळ. 
wi सहश्च कान्तिमान्‌ उन जगदीश्वरको पहचान न से| |. 
अथास्येत्य ततो ब्रहम दृष्टा स च महेश्वरम्‌ ॥ SAT 
भयं श्रेष्ठ इति झएवा ववन्दे deme! | 
तदनन्तर ब्रह्माजीने निकट जाकर भगवान्‌ महेरकोदेशी | 
और ये ही सबसे श्रेष्ठ हं ऐसा जानकर उनकी बन्दना ९४ | | 
ब्रह्मोवाच | 
त्वं यशो सुवनस्यास्य त्वं गतिस्त्वं परायणम्‌ ॥ ९९ | 
त्वं भवस्त्वं महादेवस्त्वं धाम परमं पदम्‌ a | 
त्वया TAS व्याप्त जगत्‌ TATA | M 4 
चह्माजी बोले--भगवन्‌ | आप ही यश E 
विश्वके सहारे और आप ही सबको शरण qu p E 
ही सबको उतपन्न करनेवाले भव हैं) आप d महदे | 


N arenis J 
आप ही परमधाम Ud परमपद हैं । आपने ही इस स 
चराचर जगतको व्यास कर रक्खा है | ९६-९७ || 
भगवन. भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते। 


प्रसाद कुर शक्रस्य त्वया क्रोधार्दितस्य चै ॥ ९८॥ 
भूतः वर्तमान और भविष्यक्रे खामी भगवन्‌ | लोक- 


नाय ! जगत्पते ! ये इन्द्र आपके क्रोधसे पीड़ित हो रहे हैं। 
आप इनपर कृपा कीजिये ॥ ९८ ॥ 
व्याप्त उवाच 
,पद्मयोनिवचः श्रुत्वा ततः प्रीतो महेश्वरः। 
प्रसादाभिसुखो भूत्वा अद्ृदासमथाकरोत्‌ ॥ ९९॥ 
व्यासजी कहते हैँ-पार्थ | ब्रह्माजीकी बात सुनकर 
भगवान्‌ महेश्वर प्रसन्न हो गये और ans लिये उद्यत हो 
उठाकर हँस पड़े ॥ ९९ | 
ततः प्रसादयामाखुरुमां रुद्रं च ते gui | 
अभवच्च पुनवोहयथाप्रकति वज्रिणः tool 
तब देवताओंने पार्वती देबी तथा भगवान्‌ TER 
प्रसन्न किया | फिर वज्रधारी इन्द्रकी aie जेसी पहले थी, 
वैसी हो गयी || १०० Il 
तेषां प्रसन्नो भगवान्‌ सपत्नीको वृषध्वजः | 
देवानां च्रिदृशभष्ठो दक्षयन्षविनाशनः ॥ १०१॥ 
f दक्षयज्ञका विनाश करनेवाले देवश्रेष्ठ भगवान्‌ वृषध्वज 
अपनी पत्नी उमाके साथ देवताऑपर प्रसन्न हो गये [Roll 
सवे रूद्रः ख च शिवः सो ऽग्निः सवश्च सवेधित्‌ । 
स चेन्द्रश्चैव वायुश्च सोऽश्विनौ च स विद्युतः ॥१०२॥ 
वे ही रुद्र हैं; वे ही शिव हैं; वे ही अग्नि 6 वे ही 
. edes ud सर्वज्ञ हैं। वे दी इन्द्र और वायु हैं, वे द 
दोनों अश्विनीकुमार तथा विद्युत्‌ हैं ॥ १०२ Ml, 
E भवः स च पर्जन्यो महादेवः सनातनः | 
स चन्द्रमाः स चेशानः स सूयां वरुणश्च सः ॥१०३॥ 
चे ही भव, वे ही मेघ और दे दी सनातन महादेव t 
चन्द्रमा, ईशान सूर्य और वरुण भी वे ही हैं॥ १०३ ॥ 
स काळः सोऽन्तको मृत्युः स यमो राज्यहानि तु! 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः ॥१०४॥ 


= स a Sama: ३ 
"Wb कर्ता हैं | वे शरीररहित होकर भी सम्पूर्ण देवताओंके 


शरीर घारण करते हैं || १०५ || 
सवेदेवेः स्तुतो देवः सैकघा वुधा च सः। 
शतधा MESSI चेव भूयः शतसदस्नघा ॥१०६॥ 
सम्पूर्ण देवता सदा उनकी स्तुति करते हैं | वे महादेवजी 
` एक होकर भी अनेक हैं | सौ; इजार और लाखों रूपम वे 
ही विराज रहे हैं || १०६ ॥ 
दे तनू तस्य देवस्य वेदशा ब्राह्मणा विदुः। 
घोरा चान्या शिवा चान्या ते तनू बहुधा पुनः॥१०७॥ 
FI ब्राह्मण उनके दो शरीर मानते हैं, एक घोर और 
दूसरा शिव । ये दोनों एथकःप्रथक्‌ हैं और sf पुनः 
बहुसंख्यक शरीर प्रकट हो जाते हैं ॥ १०७ || 
घोरा तु या तनुस्तस्य सो ५ग्निर्विष्णुः स भास्करः 
सौम्या तु पुनरेवास्य आपो ज्योतींषि चन्द्रमाः।१०८॥ 
उनका जो घोर शरीर दै, वही अमि) विष्णु और at 
है और उनका सौम्य (frr) शरीर ही जळ, ग्रह नक्षत्र 
और चन्द्रमा है ॥ १०८ || 
वेदाः साङ्गोपनिषद्‌ः पुराणाध्यात्मनिश्चयाः | 
यदृत्र परमं ge स वे देवो मददेश्वरः ॥१५९॥ 
बेद, वेदाङ्ग, उपनिषद्‌, पुराण और अध्यात्मशाञ्के 
जो सिद्धान्त हैं तथा उनमें भी जो परम रहस्य है, वह 
भगवान्‌ महेश्वर ही हैं॥ १०९ Il 
ईदृशश्च महादेवो भूयांश्च भगवानजः | 
न हि सर्वे मया शक्या वक्त भगवतो गुणाः ॥११०॥ 
अपि maan सततं पाण्डुनन्दन | 
अर्जुन | यह है अजन्मा भगवान्‌, महादेवका महामहिम- 
स्वरूप | मैं सह्या वर्षोतक लगातार वर्णन करता रहूँ तो. 
भी भगवानके समस्त गुणोंका पार नहीं पाःसकता ॥ ११०३॥ 
सर्चै्हैर्ंदीतान, वे सरवपापसमन्वितान्‌ ॥१११॥ 
स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान | 
जो सब प्रकारकी महबाधाओते पीड़ित हैं और सम्पूर्ण 
EN हैं) ये भी यदि शरणमे आ जायें तो 
शरणागतवत्सछ भगवान्‌ शिव अत्यन्त TEA होकर उन्हे 
पाप-तापसे मुक्त कर देते हैं ॥ १११३ ॥ 


वे ही काळ, अन्तक, मृत्यु) यम) रात्रिश fen मास! 
पक्ष) ऋतु) संध्या और संबत्सर हैं ॥ १०४ ॥ 
घाता च स विघाता च विश्वात्मा विश्वकमेकृत्‌। 
सवासां देवतानां च घारयत्यवपुवेपुः ॥१०५॥ 
` वे ही घाता, विधाता, विश्वास्मा और विश्वरूपी कार्यके धन 


आयुरारोग्यमैश्वये वित्त कामांश्च पुष्कलान्‌ ॥११२॥ 
स ददाति मदुष्येभ्यः स चैवाक्षिपते पुनः | - 
वे ही प्रसन्न होनेपर मनुष्योंकों आयु) आरोग्य; teh 
और प्रचुरमात्रामै मनोवाब्छित पदाय देते हैं तथा बेदी | 
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कुपित होनेपर फिर उन सबका संहार कर डालते हैं॥ ११२३ ॥ 
Sag च देवेषु तस्य चेश्वयेमुच्यते IRAI 
स चैव व्यापृतो लोके मनुष्याणां शुभाशुमे। 
फेश्वयौच्चेच कामानामीश्वरश्च स उच्यते ॥११४॥ 
इन्द्र आदि देवताओमें उन्हींका ऐश्वर्य बताया जाता है) 
चे ही ईश्वर होनेके कारण लोकमें मतुष्योके unge FF 
फळ देनेमे संग्न रहते हैं । सम्पूर्ण कामनाओंके ईश्वर भी 
चे ही बताये जाते हैं ॥ ११३११४ ॥ 
महेश्वरश्च महतां भूतानामीश्वरक्ष ud 
बहुभिर्बहुधा रूपैविश्वं व्याप्नोति चै जगत्‌ ॥११५॥ 
महाभूतोके ईश्वर होनेसे वे Cadac कहलाते हैं । वे 
नाना प्रकारके बहुसंख्यक रूपोद्वारा सम्पूर्ण विश्वमे व्याप्त I 
तस्य देवस्य यदू quu समुद्रे तदधिष्ठितम्‌ | 
चडवामुखेति चिख्यातं पिवत्‌ तोयमयं हविः ॥११६॥ 
* उन महादेवजीका जो मुख है? वह समुद्रम स्थित है। 
ae धवडवामुख! नामसे विख्यात होकर जळमय TAAR 
पान करता है ॥ ११६ || 
पष चैव इमशानेषु देवो .वसति नित्यशः | 
यजन्त्येनं जनास्तत्र वीरस्थान इतीश्वरम्‌ ॥ ११७॥ 
ये ही महादेवजी श्मशानभूमि ( काशीपुरी ) में नित्य 
निवास करते हैं । वहाँ aga 'वीरस्थानेश्वर? के नामसे 
इनकी आराधना करते हैं || ११७ II 
अस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च TERT च । 
लोके यान्यस्य पूज्यन्ते Wm प्रवदन्ति च ॥११८॥ 
इनके बहुत-से तेजस्वी घोर रूप हैं) जो Aad पूजित 
होते हैं और मनुष्य उनका कीर्तन करते रहते हैं || ११८॥ 
* नामधेयानि लोकेषु TEARI यथार्थवत्‌ | 
- निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विभुत्वात्‌ कर्मणस्तथा ॥११९॥ 
` उनकी महत्ताः सर्वव्यापकता तथा कर्मके अनुसार 
छोकमें इनके बहुत-से यथार्थ नाम बताये जाते हैं ॥ ११९ || 
वेदे चास्य समाम्नातं शतरुद्रियमुत्तमम्‌ | 
नाम्ना चानन्तरद्रेति gemi महात्मनः ॥१२०॥ 
' gre भी परमात्मा शिवक्री 'शतरुद्रिय! नामक उत्तम 
स्तुति arf गयी है । अनन्तरुद्रनामसे इनका उपस्थान 
बताया गया है ॥ १२० || 
स कामानां प्रभुदेंवो ये दिव्या ये च माजुपाः। 
ख विभुः er giat rst व्याप्नोति चै ATUL 
7o जो दिव्य तथा मानव भोग $ डन सबके खामी ये 


श्रीमहाभारते | [ त्रोणपर्वेणि 
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महादेवजी ही हैं। ये देव इस विशाळ विश्वमें व्यास हैं; 

इसलिये fag और प्रश्न कहलाते हैं॥ १२१ ॥ 

sug भूतं वदन्त्येनं घ्राह्मणा सुनयस्तथा। 

प्रथमो छोष देवानां सुखादस्यानलो ऽभवत्‌ ॥१२२॥ 
ब्राह्मण और मुनिजन इन्हें सबसे ज्येष्ठ बताते हैं, ये 


„ देवताओंमें सबसे प्रथम हैं; इन्दीके quu अग्निदेवका 


प्रादुर्भाव हुआ हे ॥ १२२ Il 
सर्वथा यत्‌. पशून पाति तेश्च यद्‌ रमते पुनः | 
तेषामधिपतिर्यच्च तस्मात्‌ पशुपतिः emm ॥१२३॥, 
ये सर्वथा पद्चुओं ( प्राणियों ) का पावन करते और ' 
gem साथ खेला करते हैं तथा उन qu ओके अधिपति हैं; 
इसलिये «gar कहे गये दै ॥ १२३ ॥ 
दिव्यं च ब्रह्मचर्येण Roger यथा ' स्थितम्‌ । 
महयत्येष लोकांश्च महेश्वर इति स्मृतः ॥१२४॥ 
इनका दिव्य लिङ्ग ब्रहमचर्यसे स्थित है । ये सम्पूर्ण 
लोकोंको महिमान्वित करते हैं; इसलिये महेश्वर कहे गये हैं॥ 
errata देवाश्च गस्धर्वोप्सरसस्तथा। 
लिङ्गमस्याचयन्ति स्स तच्चाप्यूध्वे समास्थितम्‌ ॥१२५॥ 
ऋषि, देवता, गन्धर्वं और अप्सराएँ. इनके wei 
स्थित लिङ्गविग्रह ( प्रतीक ) की पूजा करती हैं ॥ १२५॥ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्‌ सोदते स ieu 
` 
खुखी प्रीतश्च भवति senaia शाङ्करः ॥१२६॥ 
उस छिज्ञ अर्थात्‌ प्रतीककी पूजा होनेपर कल्याणकारी 
भगवान्‌ महेश्वर आनन्दित होते हैं | सुखी, प्रसन्न तया 
हषाइ्लाससे परिपूर्ण होते हैं ॥ १२६ II 
यद्स्य बहुधा रूपं सूतभव्यभवस्थितम्‌। 
स्थावरं dei चेच बहुरूपस्ततः wu ॥१२७॥ 
भूत; भविष्य और वर्तमान तीनों काळोंमें इनके स्थावरः 
जङ्गम बहुतसे रूप स्थित होते हैं; इसलिये इन्हें 'बहुरुप' 
नाम दिया गया है ॥ १२७ ॥ 
एकाक्षो जाज्वलन्नास्ते लर्वतो5क्षिमयो$पिवा . | 
क्रोधाद्‌ यश्चाविशल्लोकांस्तस्मात्‌सवे इति सुछृतः। (९ | 
यद्यपि उनके सब ओर नेत्र हैं; तथापि उनका ए | 
विलक्षण अग्निमय नेत्र अळग भी हैः जो सदा ओर |. 
masa रहता है; वे सब ळोकॉर्मे समाविष्ट होनेके कर! | 
(सब? कहे गये हैं || १२८ UI 3 
quad च यत्‌ तस्य gieda चोच्यते। 


बिश्वेदेवाश्ध यत्‌ तस्सिन विश्वरूपस्ततः el e 
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रूप धूम्रवर्णा है; इसलिये वे धधि? Eu क 
E | विश्वेदेव Seat प्रतिष्ठित हैं, ता p RS nes आ वा 
नाम विश्वरूप? tt १२९ || meni qui यमं घनद्मेच च । 
` |तिल्नो ` देवीयंदा _ चव भजते भुवनेश्वरः | Rua हरते यस्मात्‌ तस्माद्धर इति Eza: ॥१३७॥ 
qat पृथिवी चेव STETERIT ततः स्सृतः ॥१३०॥ वे ब्रह्मा; इन्द्र, वरुण, यम तथा कुबेरको भी कावूर्म 
वे भगवान्‌ भुवनेश्वर आकाश) जळ और पृथ्वी इन sth उनसे उनका ऐश्वर्य हर हेते हैं; इसलिये वर? करे 
| अम्राखरूपा तीन देवियोंको अपनाते, उनकी रक्षा करते हैं, गये हैं॥ १ ३७ ll 
इसलिये घ्यम्बक कहे गये हैं || १३० || निमीलिताभ्यां नेत्राभ्यां बलाद्‌ देवो bac 
समेधयति यन्नित्यं सवोधोन्‌ सर्वकमेसु | : 


de x ळलारे नेत्रमसुजत्‌ तेन sa: स उच्यते ॥१३८॥ 

झिबमिच्छन्‌ मजुष्याणां तस्मादेष शिवः eurer १३१॥ उन भगवान्‌ महेश्वरने दोनों नेत्रोंको बंद करके अपने 

ये मनुष्योंका कल्याण चाइते हुए उनके समसत GA ललाटमें बढपूर्दक तीसरे नेत्रकी सृष्टि की) इसलिये उन्हे 

| egi अभिलषित पदार्थोकी समृद्धि ( सिद्धि ) करते हँ, त्रिनेत्र कहते हैं ॥ १३८ ॥ | 

cafe? “शिव? कहे गये हैं ॥ १३१ ॥ विषमस्थः शरीरेषु समश्च प्राणिनामिह | 

सहर्राक्षोऽयुताक्षो वा सर्वनोऽक्षिमयोऽपि वा! स वायुविषमस्थेषु प्राणोऽपानः शरीरिषु ॥१३९॥ 

यञ्च fered महत्‌ पाति महादेवस्ततः स्मृतः ॥१३२॥ वे प्राणियोँके at विषम संख्यावाळे पाँच प्राणोके 

. उनके MA अथवा दस हजार नेत्र हैं अथवा वे सब साथ निवास करते हुए सदा सममावसे स्थित रहते हैं | 

ओरसे नेत्रमय ही हैं | भगवान्‌ शिव महान्‌ विश्वका पालन विषम परिस्थितियोंमें पड़े हुए समस्त देहघारियेके भीतर वे 

करते हैं; इसलिये “महादेव? कहे गये हैं || १३२ ॥ ही प्राणवायु और अपानवायुके रूपमें विराजमान हैं ॥१३९॥ 

महत्‌ पूर्व स्थितो यच्च प्राणोत्पत्तिस्थितश्च यत्‌ | पूजयेद्‌ विग्रहं यस्तु लिङ्गं चापि महात्मन: | . 

श्थितलिङगश्च यन्नित्यं तस्मात्‌स्थाणुरितिर्मृतः॥१३३॥ Re पूजयिता नित्यं महती भ्रियमइनुते ॥१४०॥ 

वे पूर्वकालसे ही महान्‌ रूपमें स्थित हैं, प्राणोंकी जो कोई मी मनुष्य हो) उसे महात्मा शिवके अर्चा- 

उत्पत्ति और Rate कारण हैं तथा उनका छिङ्गमय शरीर विग्रह अथवा छिज्ञ ( प्रतीक ) की पूजा करनी चाहिये | 

सदा स्थित रहता है; इसलिये उन्हें “स्थाणु? कहते हैं ॥१३३॥ ee अथवा प्रतिमा पूजा करनेवाला पुरुष बड़ी मारी 
घूयीचन्द्रमसोलोके प्रकाशन्ते रुचश्च याः। सम्पत्ति प्रास कर लेता है ॥ १४० | 

| ताः फेशसंशितास्व्यक्षे व्योमकेशस्ततः स्मृतः॥१३४॥। ऊरूभ्यामर्घमाग्नेयं सोमार्ध च शिवा ag: | 

छोकम जो सूर्य और चन्द्रमाकी किरणे प्रकाशित होती आत्मनो5घे तथा चारिनः सोमोऽध पुनरुच्यते॥१४१॥ 

% चे भगवान्‌ त्रिहोचनके केश कही गयी हैं। वे व्योम दोनों Stata नीचे भगवान्‌ शिवका आधा शरीर आग्नेय 

( आकाश ) में प्रकाशित होती हैं। इसलिये उनका नाम अथवा घोर है तथा उससे उपरका आधा रर सोम एवं 

| धव्योमकेश? दै ॥ १३४ ॥ E शिव है | किसी-किसीके मतमे उनके न शरीरका a 

| भूतं wed भविष्यं च सर्च जगदुशेषतः | भाग “अग्नि? और आघा भाग सोम? कहलाता हे ॥ १४१ II 

| भव एव ततो यस्माद्‌ भूतभव्यभवोद्भवः ॥१२५॥ तैजसी महती दीक्षा देवेभ्योऽस्य hen tid 

| भूत) वर्तमान और भविष्य सम्पूर्ण जगत्‌ भगवान्‌ भाखती watts तदुरि | और 

| शङ्करे ही विस्तारको प्राप्त हुआ है; इसलिये वे “भूतभव्य- उनका जो शिव शरीर दै, वह तेजोमय t T 

| भवोद्भव’ कहे गये हैं || १३५॥ कान्तिमान है । वह Rae उपयोगमें आता ई तथा 
a x UR करगे उनका प्रकाशमान घोर शरीर (अभि! कहलाता दै 

| कपिः sig इति प्रोक्तो धर्मश्व वृष उच्यते | मनुष्यळो 

| ERRA भगवानः कोत्यंते5तो gere uA aene चरत्येष शिवा qm GT 

| at कहते हैं श्रेष्को और वष नाम दै घर्मकां | वृष यास्य घोरतरा qfi: सवोनत्ति ase M = = 


३७५३. 


TN 
या 
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भ्रीमहाभारते 
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उनकी जो शिव मूर्ति b वह जगतूकी रक्षाके ल्यि 
ब्रह्मचर्यका पालन करती है और उनकी जो घोरतर मूर्ति हैः 
उसके द्वारा भगवान्‌ शह्लुर सम्पूर्ण जगतूका संहार करते HI 


यन्निदैहति यत्‌ तीक्ष्णो EM यत्‌ प्रतापवान | 
मांसशोणितमज्जादो यत्‌ ततो रुद्र उच्यते ॥ १४४। 
ये प्रतापी देवता प्रळयकालमें अस्यन्त-तीक्ष्ण एवं 
उम्र रूप घारण करके सबको दगध कर डालते हैं और प्राणियों- 
के रक्त; मांस एवं मजाको भी भक्षण करते हैं; अतः dz- 
भावके कारण रुद्र? कहलाते हैं ॥ १४४ ॥ 
एष Rat महादेवो योऽसौ पार्थ तवाग्रतः | 
संग्रामे शात्रवान्‌ निघ्नंस्त्वया eu पिनाकक। १४५॥ 
अर्जुन ! संग्रामभूमिमे जो तुम्हारे आशे शत्रुओंका संहार 
करते हुए दिखायी दिये हैं वे ये ही पिनाकधारी भगवान्‌ 
महादेव हैं || १४५ Il 
सिन्धुराजवधाथोय प्रतिज्ञाते त्वयानघ। 
कृष्णेन Tea: AA यस्तु शेलेन्द्रमूर्धनि ॥१४६॥ 
एष वै भगवान्‌ देवः संग्रामे याति तेऽग्रतः | 
येन Terr तेऽस्राणि यैस्त्वया दानवा हताः ॥१४७॥ 
निष्पाप ada | जब तुमने सिंधुराजके वघकी प्रतिज्ञा 
की थी, उस समय AA भगवान्‌ भ्रीकृष्णने तुम्हें गिरिराज 
के शिखरपर जिनका दर्शन कराया था) ये वे ही भगवान्‌ 
शङ्कर संग्राममे तुम्हारे आगे-आगे चळ रहे हैं | उन्होंने ही 
तुम्हें वे दिव्यात प्रदान किये थे; जिनके द्वारा तुमने दानवों- 
का संहार किया है १४६-१४७ II 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च सम्मितम्‌ | 
` देवदेवस्य ते पार्थं व्याख्यातं शतरुद्रियम्‌ ॥ १४८॥ 
पार्थ | यह देवाधिदेव भगवान्‌ शिवके 'शतरुद्रियः 
सोत्रकी व्याख्या की गयी है | यह स्तोत्र वेदोके समान परम 
पवित्र तया धन, यश और आयुकी rf करनेवाला t l| १४८] | 
सर्वोर्थलाधन पुण्यं सवेकिल्विषनाशनम्‌ | 
सवपापप्रशमनं सर्वेदुःखभयापहम्‌ ॥१४९॥ 
पवित्र Se ASG EX UU 
स्पू SIT नाशक, सब पापका 


निवारक तथा सब प्रकारके दुःख और भयको दूर करने- 
वाळा है ॥ १४९ || 


चतुर्विधमिदं स्तोत्रं यः शृणोति नरः सदा | 


- चरितं महात्मनो नित्यं सांग्रामिकमिद्‌ं स्सृतम्‌। 
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विजित्य TAL सवान. स रुद्रलोके महीयते ॥१५०॥ 
जो मनुष्य भगवान्‌ शङ्करके ब्रा) विष्णु, महेश & 
निर्गुण निराकार--इन चतुर्विध खरूपका प्रतिपादन करते. 
वाळे इस स्तोत्रकों सदा सुनता b वह सम्पूर्ण 
जीतकर रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है ॥ १५० ॥ 


पठन्‌, वे शतरुद्रीयं aa सततोत्थितः ॥ १५१॥ 
भक्तो विएवेश्वरं देवं मानुषेषु च यः सदा । 
AUT कामान्‌ ख लभते प्रसन्ने SUE नरः ॥१५३॥ 

परमातमा शिवका यह चरित सदा संग्राममें विजय दिलाने. 
बाला है; जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रियको पढ़ता और 
सुनता है तथा मनुष्योंमें जो कोई भी निरन्तर भगवान्‌ ; 
विश्वेश्वरका भक्तिमावसे भजन करता है; वह उन त्रिळोचनके 
प्रसन्न होनेपर समस्त उत्तम कामनाओंको प्रात कर देता है| 


TSS युद्धयख कौन्तेय न तवास्ति पराजयः। 
यस्य मन्त्री च Mat च पाइवस्थो हि जनादनः॥ १५३॥ | 
कुन्तीनन्दन | जाओ) युद्ध करो । तुम्हारी पराजय नहीँ | 


LI Te 


हो सकती; क्योंकि तुम्हारे मन्त्री, रक्षक और 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं ॥ १५३ ॥ 

संजय उवाच a 
पवसुक्त्वाजुंनं संख्ये पराशरखुतस्तदा | 


EB 
"UU TM | 
m 
qid y. 
IS H 
Fa | 
EE d 
zl P 
| 


= पचे ; | 
पवे ] geri (rrr sena: Ye 


ge यथागतमरिदम ॥१५४॥ य इद्‌ पढते पर्व श्णुयाद्‌ धापि नित्यशः | 
संजय कहते ह--शत्रुओंका दमन करनेवाले भरतभेड] स सुच्यते महापापैः 
geret अजुनसे ऐसा कहकर पराशरनन्दन व्यासजी ee 
aa आये D वैसे चले गये ॥ १५४॥ 


जो प्रतिदिन इस पर्वको पढ़ता अथवा सुनता है) वई 
पहलेके किये हुए बड़े-बढ़े पापों तथा घोर कमसे मुक्त हो 


qd त्वा a घोरं पञ्चाहानि महावलः | जाता है ॥ १५७ ॥ 
निहतो राज t 
| E 3 wi s s ^l यज्ञाबाप्तित्रौह्मणस्येह्. fed 
E नोतक अत्यन्त घोर युद्ध करके महा- घोरे युद्धे क्षत्रियाणां यशश्च । 
| | बही बाह्मण nme bo ब्रझ्मळोकमें चले गये ॥ शेषो ait काममिष्ठं लभेते 
afta यत्‌ फळं WA तद्स्मिल्नपि पर्वणि। gaa पौत्रान्‌ नित्यमिषांस्तयेच ॥१५८॥ 


Ei क्षत्रियाणामभी रूणां युक्तमत्र महदू यशः ॥१५६॥ इसको प्रतिदिन पढ्ने और सुननेसे ब्राह्मणको यशका 
वेदोके खाध्यायसे जो फळ मिलता है, वही इस पर्वके फल प्राप्त होता हैः कषत्रियोको घोर gat सुयशकी प्राति 
पाठ और भवणसे मी प्रास होता है । इसमें निमय होकर होती हैः शेष दो वर्णके लोगोंको भी पुत्र; पौत्र आदि अमीट 
युद्ध करनेवाले वीर क्षतरियोके महान्‌ यशका वर्णन है॥१५६॥ एवं प्रिय egi उपलब्ध होती हैं॥ १५८ ॥ 
इति श्रीमद्वाभारते द्रोणपर्वणि नारायणाखमोक्षपर्वणि यधिकद्विशततमोऽध्यायः ॥ २०२ ॥ 


| इस प्रकार श्रीमहामारत ATR अन्तर्गत नारयणासमोकषपमें दो सौ QM अध्याय पूरा हुआ ॥ २० au 


| 
द्रोणपर्व सम्पूर्णम्‌ ` 
agg छन्द ( अन्य बढ़े छन्द ) बढ़े छन्दको ३२ अक्षरोंके goat 
अनुषुप्‌ मानकर RAN 
उत्तर भारतीय पाठसे लिये गये कोक--९२७९॥ ( २९१॥ ) ४००॥- ९७८०- 
दक्षिण भारतीय पाठसे लिये गये छोक--१ ३० (५) ६॥।= १३६॥।= 
द्रोणपर्वकी सम्पूर्ण श्होक-संख्या ६९१७७ 
aem 
, श्रवण-महिमा 
| खघीते यत्‌ फळं वेदे तदस्मिन्नपि पर्वणि।॥ _ यक्ञावाधित्रोह्मणस्येद्द नित्यं 
घोरे युद्धे कषत्रियाणां यशश्च 


क्षत्रियाणामभीरूणां युक्तमत्र महद्‌ यशः EM 
BA aul sates we 
पुत्रान्‌ पौरान्‌ नित्यमिष्स्तथेव॥ ३ ॥ 


| य इदं पठते पवे श्टणुयाद्‌ चापि नित्यशः | 
| स सुच्यते germ: कतेधोरैश्च कमैभिः ॥ २ ॥ 
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EAR t. 
बता 


> Dalada 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌। 


| देवीं सरखती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ N 


“अन्तर्यामी नारायणखरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ( उनके 
नित्य सखा ) नरस्वरूप नरश्रेष्ठ sa, ( उनकी लीला 
प्रदाट करनेवाली ) भगवती सरखती और ( उन लीलाओंका 
संकलन करनेवाले ) महर्षि वेदव्यासको नमस्कार करके जय 
( महाभारत ) का पाठ करना चाहिये ॥ 
UIT उवाच 
ततो द्रोणे इते राजन दुर्योधनमुखा quu 
भृशासुद्विग्नमनखो द्रोणपुत्रमुपागमन्‌ ॥ १॥ 
वैशाम्पायनजी कहते हैं--राजन्‌ ! द्रोणाचार्यके 
मारे जानेपर दुर्योधन आदि राजाओका मन अत्यन्त 
उद्विग्न हो गया था । वे सब-केसब द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाके पास आये | १ Il 
ते द्रोणमनुशोचन्तः कइमलाभिहतौजसः। 
पर्युपासन्त शोकार्तास्ततः शारद्वतीछुतम्‌॥ २ ॥ 
Wel उनका बल और उत्साह नष्टसा हो गया 
था । वे द्रोणाचार्यके लिये बारंबार चिन्ता करते 
हुए शोकसे व्याकुल हो कृपीकुमार अश्वत्थामाके पास 
उसके चारों ओर बैठ गये WA 
ते ggi समाश्वस्य देतुभिः ierat: | 
रा्यागमे महीपालाः खानि वेइमानि भेजिरे ॥ ३ ॥ 
वे शाख्रानुकूल युक्तियोँद्वारा दो घड़ीतक अश्वत्यामाको 
सान्त्वना देते रहे | फिर रात हो जानेपर समस्त भूपाल 
अपने-अपने AIA चले गये ॥ ३ II 
ते वेदमखपि कौरव्य पृथ्वीशा नाप्नुवन्‌ SAA 
चिन्तयन्तः क्षयं तीव्र दुःखशोकसमन्विताः ॥ ४ ॥ 
कुरुनन्दन | rend भी वे भूपगण सुख न पा सके। 
संग्राममे जो घोर बिनाश हुआ था, उसका चिन्तन करते हुए 
दुःख और शोकमें डूब गये || ४ Ul 


Wo do २--७, र 


= 
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श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमहाभारतम्‌ 
PATA 
= प्रथमोऽध्यायः ` 
WATT सास इृत्तान्त सुनकर जनमेजयका वैशम्पायनजीसे उसे विस्तारपूर्वक कहनेका अनुरोध 


विशेषतः सूतपुत्रो राजा चेव सुयोधनः | 
दुःशासनश्च शकुनिः सौबलश्च महाबलः ॥ ५ ॥ 
डषितास्ते निशां तां तु दुर्याघननिवेशने | 
चिन्तयन्तः परिक्कशान्‌ पाण्डवानां महात्मनाम॥ ६ ॥ 
विशेषतः सूतपुत्र कर्ण राजा दुर्योधनः दुःशासन तथा 
महाबली सुत्रळपुत्र शकुनि-ये“चारों उस रातको दुर्योधनके 
ही झिविरमें रहे और महात्मा पाण्डवाको जो बडे वडे 
क्लेश दिये गये थे; उनका चिन्तन करते रहे || ५-६ |] 
यत्‌ तद्‌ दयते परिक्तिश कृष्णा चानायिता सभाम्‌। 
तत्‌ स्सरन्तो५चुशोचन्तो भृशसुद्विग्नचेतसः॥ ७ ॥ 
धूत-क्रीडके समय जो द्रुपदकुमारी कृष्णाको vui 
लाया गया और उसे सर्वथा क्लेश पहुँचाया गया उसका 
बारंबार स्मरण करके वे शोकमग्न हो जाते और मन-ही-मन 
अत्यन्त Stet हो उठते थे ॥७॥ 
तथा तु संचिन्तयतां तान्‌ gj चूतकारितान। 
दुःखेन क्षणदा राजन जगामाब्द्शतोपमा॥ ८ ॥ 
राजन्‌ | इस प्रकार पाण्डवोंको जूएके द्वारा प्रात _ 
कराये गये उन RAN चिन्तन करते-करते उनकी वह 
रात सौ वर्षोके समान बड़े कष्टसे व्यतीत हुई॥ ८ ॥ : 
ततः प्रभाते विमले स्थिता Rea शासने d 
«pans सवे विधिइष्टेन कर्मणा ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर निर्मळ प्रभातकाळ आनेपर देवके अधीन 
हुए, समस्त HU reis विधिके अनुसार शोच स्नान) 
संध्या-वन्दन आदि आवश्यक कार्य पूर्ण किया ॥ ९ ॥ 
ते रृत्वावश्यकायोणि समाश्वस्य च भारत | 
योगमाशञापयामासुयुंद्ाय च विनिर्ययुः (१०॥ 
कर्णे सेनापति रत्वा छृतकौतुकमहला।। | 
पूजयित्वा दविजभ्रेष्टान दधिपात्रृताक्षतेः॥ ११॥ 
गोभिरच्वेश्व निष्केश्च वासोभिश्च महाधने | 
sut जयाणीतिः सूतमागधवन्दिभिः N १२॥ LB 


[ded 


३७५८ श्रीमहाभारते 
o 


भरतनन्दन ! प्रतिदिनके आवश्यक कार्य सम्पन्न करके 
आश्वस्त हो उन्होंने सैनिकोको कवच आदि धारण करके 
तैयार हो जानेकी आशा दी तथा कौतुक एवं माङ्गलिक 
कृत्य पूर्ण करके कृर्णको सेनापति बनाकर वे सब-केसब 
दही; पात्र) घृत) अक्षत, गौ) अश्व, कण्ठभूषण तथा बहुमूल्य 
वस्त्रेद्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मणोंका आदर-सत्कार करके सत? 
मागध और बन्दीजनोंद्वारा विजयसूचक आशीर्वादोसे 
अभिवन्दित हो युद्धके लिये निकले ॥१०-१२॥ 
तथैच पाण्डवा राजन्‌ इतपू्चोहिकक्रियाः। 
शिबिरान्नियंयुस्तूणे युद्धाय कृतनिश्चयाः ॥ १३॥ 
“राजन्‌! इसी प्रकार पाण्डव मी पूर्वाहममें किये जानेवाले 
नित्य salar अनुष्ठान करके तुरंत ही शिबिरसे बाहर निकले | 
उन्होंने युद्धके लिये दृढ़ निश्चय कर लिया aril १३ ॥ 
ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहंषेणम्‌ | 
कुरूणां पाण्डवानां च परस्परजयेषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
तदनन्तर एक दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले 
कौरवो और edit भयंकर रोमाञ्चकारी युद्ध 
आरम्भ हो गया ॥ १४॥ 
ane दिवसौ युद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः | 
कणे सेनापतौ राजन्‌ TATA AAT, ॥ १५॥ 
राजन्‌ | कर्णके सेनापति हो जानेपर उन कौरव-पाण्डव 
सेनाओंमें दो दिनोंतक अद्भुत युद्ध हुआ ॥ १५ Il 
ततः Tad कृत्वा सुमद्दान्तं रणे वृषः | 
qaa धातेराष्ट्राणां फाइगुनेन निपातितः N १६॥ 
Se Gar ueber महान्‌ संहार करके कर्ण धृतराष्ट्र 
Vath देखते-देखते अर्चुनक्रे हाथसे मारा गया || १६ |i 
ततस्तु संजयः सर्वं गत्या नागपुरं gau 
आचष्ट धृतराष्ट्राय यद्‌ Gd कुरुजाङ्गले d १७॥ 
तदनन्तर संजयने तुरंत हस्तिनापुरमें जाकर कुरक्षेत्रमे 
जो घटना घटित हुई थी, वह सत्र धृतराष्ट्रसे कह सुनायी ॥ 
जनमेजय उवाच 
आपगेयं हतं श्रुत्वा द्रोणं चापि महारथम्‌ | 
आजगाम परामातिं बृद्धो राजाम्बिकासुतः ॥ Le 


जनमेजय बोले--अह्मन्‌ ! गज्ञानन्दन भीष्म तथा 
महारथी द्रोणको मारा गया सुनकर ही बूढ़े राजा अम्बिका- 
नन्दन धृतराष्ट्रको बड़ी भारी वेदना हुई थी ॥ १८॥ 
a श्रुत्वा Red कर्ण डुयोधनहितेषिणम्‌ | 
कथं द्विजवर प्राणानधारयत दुःखितः ॥ १९ | 


द्विजभ्रेष्ठ | फिर दुर्योधनके RM कर्णके मारे जानेका, 


समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी हो उन्होंने अपने प्राण 
कैसे धारण किये? ॥ १९ ॥ शः 
यस्सिक्ञयाशां पुत्राणां सममन्यत पार्थिवः | 
तस्मिन्‌ हते स कौरव्यः कथं प्राणानधारयत्‌ ॥ २० | 
कुरुबंशी राजाने जिसके ऊपर अपने qub विजयकी 


आशा बाँध wet थी, उसके मारे जानेपर उन्होने 


कैसे प्राण धारण किये १ || २० || * 
दुर्मरं तदहं मन्ये qui Seas dam । 
यत्र कर्ण हतं श्रुत्वा नात्यजञ्जीवितं नृपः ॥ २१॥ 
में समझता हूँ कि बड़े भारी संकटमें पड़ जामेपर 
भी मनुष्योंके लिये अपने प्राणोंका परित्याग करना अत्यन्त 
कठिन है तभी तो कर्णवधका इृत्तान्त सुनकर भी राजा 
घृतराष्ट्रने इस जीवनका त्याग नहीं किया ॥ २१ ॥ 
तथा शास्तनवं ub seni वाह्नोकमेव ui 
द्रोणं च सोमदत्तं च भूरिश्रवसमेव च ॥ २२॥ 
तथैव चान्यान्‌ GET पुत्रान्‌ पौत्रांश्च पातितान्‌। 
शरुत्वा यन्नाजद्दात्‌ प्राणांस्तन्मन्ये दुष्करं द्विज॥ २३॥ 
ब्रह्मन्‌! उन्होंने wx शान्तनुनन्दन भीष्म, वाहीकः 
द्रोण, सोमदत्त तथा भूरिश्रवाको और अन्यान्य sedb 
पुत्रौ एवं पौत्रोको भी शत्रुओंद्वार मारा गया सुनकर भी 
जो अपने प्राण नहीं छोड़े, उससे मुझे यही -माळूम होता है 
कि मनुष्यके लिये सवेच्छापूर्वक मरना बहुत कठिन है॥ 
पतन्मे सर्वमाचक्ष्व विस्तरेण मद्दासुने। 
न हि तृप्यामि पूर्वेषां श्टण्वानश्चरितं महत्‌ d २४॥ 
महामुने ! यह सारा वृत्तान्त आप मुझसे विस्तासूर्वक 
कहें । में अपने gi महान्‌ चरित्र सुनकर तु 
नहीं हो रहा हूँ ॥ २४ ॥ 


इति were कर्णपर्वोणि जनमेजयवाक्यं नाम प्रथमो5ध्याय:॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत ubi जनमेजयवाक्यनामक पहला अध्याय पूरा हुआ ॥ ९ ॥ 


Bids: 


धृतराष्ट्र ओर संजयका संवाद 


i TINT उवाच 
इते कर्ण ल निशि गावहगणिस्तदा | 
` नागपुरमइ्वेवीतसमैजेवे ॥ १ N 


जानेपर गवल्गणपुत्र संजय अत्यन्त दुखी हो 
समान वेगशाली Attar उसी रातर्मे erat जा पई 
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वैराम्पायनजीने कहा-महाराज | कर्णके गरि 


age zi 
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: 
E 


| | | व] 


d हास्तिनुर = 

n शचतराष्ट्रस्य क्षयं प्रक्षीणबान्धवम्‌ ॥ २ ॥ 
उस. समय उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो रहा 

q | दृस्तिनापुरमें पहुँचकर वे धृतराष्ट्रके उस uui 

ये, जहाँ रहनेवाले बन्धु-बान्धव प्रायः नष्ट हो चुके थे ॥ 

तमुद्धीक्ष्य राजानं करमलाभिहतोजसम्‌ | 

ने mae सुध्ना पादौ gwerg | ३ ॥ 

J मोहबश जिनके बळ और उत्साह नष्ट हो गये थे, उन 
7 धृतराष्ट्रका दर्शन करके संजयने उनके चरणोंमें मंस्तक 

हुकाकर हाथ जोड़ प्रणाम किया ॥ 3 ॥ 

सम्पूज्य च यथान्यायं धृतराष्ट्र महीपतिम्‌ | 


ह्य कष्टमिति चोक्त्वा स ततो वचनमाददे ॥ ४ ॥ 


"राजा TR यथायोग्य सम्मान करके संजयने 
हाय | बड़े seat बात है? ऐसा कहकर फिर इस प्रकार 
वार्तालाप आरम्भ किया--॥ ४॥ oc | 
संजयो5हं क्षितिपते कच्चिदास्ते सुख wart | 
खदोषैरापद्‌ प्राप्य कब्चिन्नाथ विसुह्यति ॥ ५ ॥ 

“पृथ्वीनाथ ! मैं संजय हूँ | आप सुखसे तो हैं न! 
ही अपराधोंसे विपत्तिमें पड़कर आज आप मोहित 
तो नहीं हो रहे हैं ! ॥ ५॥ 
दितान्यु्तानि विदुरद्रोणगाज्गेयकेशबेः | 
मणुहीतान्यचञुर्सृत्य कच्चिन्नः कुरुषे न्यथाम्‌ ॥ ६ ॥ 

“विदुरः द्रोणाचार्यः भीष्म और श्रीकृष्णके कहे हुए 
हितकारक वचन आपने स्वीकार नहीं किये थे | अब 
उन वचनको वारंवार याद करके क्या आपको व्यथा 


नहीं होती है १.॥ ६ ll 
चैहिंतम॒क्त सभातले | 


न ग्रहीतमचुस्मृत्य कच्चिन्न Het व्यथाम्‌ ॥ d 

«समामे परशुराम) नारद और महर्षि कण्व आदिकी 
कही हुई हितकर बातें आपने नहीं मानी थीं। अब उन्हें 
स्मरण करके FA आपके मनमे कष्ट नहीं हो wae १ Wet 
सुहृदस्त्वद्धिते युक्तान्‌ भीष्मद्रोणंसुखान पर 
free युधि संस्मृत्य कञ्चिन्न कुरुषे व्यथाम्‌ ८ n 

“आपके हितम लगे हुए मीष्म) द्रोण आदि जो सुहृद्‌ 
| se uq हाथसे मारे गये हैं? उन्हें याद करके क्‍या 
| आप व्यथाका अनुभव नहीं करते EP ॥ ८ ॥ 


| तमेवंबादिनं राजा सूतपुत्रं कृताअलिम । 
| सुदीघेमथ निम्बस्य gad इंद्मब्रवीत॥ ९ ॥ 


हाथ जोड़कर ऐसी बातें कहनेवाले सूतपुत्र संजयसे 


; | दुः्खातुर राजा wu लंबी सॉस खींचकर 
| इस प्रकार NET 
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द्वितीयोऽध्यायः 
a 
र गत्वा wg । 


३७५९ 


IRIE उवाच 
ER id R Raa संजय । 
TAY BUA व्यथित मनः ॥ १० ॥ 
FATE बोले--संजय | दिव्यात्रोंक्े ज्ञाता ek 
गञ्गानन्दन भीष्म तथा महाधनुर्घर द्रोणाचार्यके मारे जानेसे 
R मनम बड़ी भारी व्यया हो रही है॥ १० ॥ 
यो रथाना सहस्राणि इंशितानां दृशैव g! 
अहन्यहनि तेजखी निजघ्ने वसुसम्मवः ॥ ११॥ 
तं हतं भेनस पेण rate 
पाण्डवेयाभिगुप्तेन थुत्वा मे व्यथितं मनः-॥ १२॥ 
जो तेजखी भीष्म साक्षात्‌ वसुके अबतार थे और युद्धम 
प्रतिदिन .दस हजार कवचधारी रथियोंका संहार 
करते ये | उन्हीको यहाँ पाण्डुपुत्र अर्जुनसे सुरक्षित 
दुपदकुमार शिखण्डीने मार डाला है, यह सुनकर मेरे मनमें 
बड़ी व्यथा हो रही है ॥ ११-१२ Il 
भागेवः प्रददौ यस्मै परमां महात्मने । . 
साक्षाद रामेण यो वाल्ये धनुर्वेद उपाकृतः ॥ १३॥ 
यस्य प्रसादात्‌ कौन्तेया TATA महारथाः। 
महारथत्वं सम्प्राप्तास्तथान्ये वसुघाधिपाः ॥ १४॥ 
तं द्रोणं निहतं शरुत्वा शृष्ट्यम्नेन संयुगे। 
सत्यसंधं मददेष्वासं सुशं मे व्यथितं मनः ॥ १५॥ 
जिन महात्माको भगुनन्दन परशुरामने उत्तम अन्न 
प्रदान किया था जिन्हें वाल्यावस्थामें धनुर्वदकी शिक्षा देनेके लिये 
साक्षात्‌ परशुरामजीने अपना शिष्य बनाया था; जिनकी कृपासे 
कुन्तीके पुत्र राजकुमार पाण्डव महारथी हो गये तथा 
अन्यान्य नरेशोंने मी महारथी कहळानेकी योग्यता प्राप्त की 
थी, उन्हीं सत्यग्रतिश aerate द्रोणाचार्यको 
युद्धस्यलमे धृष्टयुम्नके हाथसे मारा गया सुनकर मेरे मनमें 
बड़ी पीड़ा हो रही है ॥ १२-१५ Il 
ययोलॉके Gare st समोऽस्ति चतुर्विधे | 
तौ द्रोणभीष्मौ wat तु इतौ मे व्यथितं मनः। १६॥ 
संसारमें ae प्रकारके अख्नोंकी विद्याम जिनकी 
१. अशोके चार मेद इस अकार Sd अमुक्त, TA- 
मुक्त तथा मुक्तामुक्त । जो धनुप या दाथसे शतरपर फेके जाते 
हैं, वे मुक्त कहलाते दै, जैसे बाण आदि fet हाथमे 
छि हुए domu किया जाता है, उन अखोंको wg कहते 
dp जैसे तल्वार आदि । जो aeu dm जाते हें) वे यन्तु 
बाते दै, जैसे गोडा आदि । तया जिस अखको छोड़कर 
पुनः उसका उपसंहार किया 
चोट करके पुनः प्रयोग 


इनद्रका वज्ज आदि | 


BEER 
= 
nm 


MA 


ET LL | 
करनेवालेकें wed आ a tne 
वे gags कहछते है; जैसे UE 


३७६० 


send 


n 


समानता करनेवाला दूसरा कोई पुरुष नहीं हैः 
उन्हीं द्रोणाचार्य और भीष्मको मारा गया सुनकर मेरे मनमें 
बड़ा दुःख हो रहा I १६ Il 
चऔैलोक्ये यस्य चासत्रेषु न पुमान्‌ विद्यते समः | 
तं द्रोणं निहतं sre किमकुर्वत मामकाः ॥ १७॥ 
तीनों लोकॉर्मे दूसरा कोई पुरुष जिनके समान अस्त्नवेचा 
नहीं दै, उन द्रोणाचार्यको मारा गया सुनकर मेरे 
पुत्राने क्या किया १ ॥ १७॥ 
संशप्तकानां च बळे पाण्डवेन मद्दात्मना | 
- धनंजयेन विक्रम्य गमिते यमसादनम्‌ ॥ १८॥ 
नारायणाख्ने च इते द्रोणपुत्रस्य MAT: 
विप्रद्ुतेष्वनीकेछु किमकुवेत , मामकाः ॥ १९ ॥ 
महात्मा पाण्डुपुत्र अ्ुनने पराक्रम करके संदासकोंकी 
सारी सेनाको यमलोक पहुँचा दिया और बुद्धिमान्‌ द्रोणकुमार 
अश्वत्थामाका नारायणास भी जब शान्त हो गया, उस 
समय अपनी ai भगदड़ मच जानेपर मेरे 
पुत्नोने क्या किया ! ॥ १८-१९ ॥ 
विप्रद्रुतानहं मन्ये निमग्नाञ्शोकखागरे | 
प्ळचमानान हते द्रोणे सन्ननौकानिवार्णचे ॥ Ro N 
मैं तो समझता. हूँ, द्रोणाचार्ये मारे जानेपर मेरे सारे 
सैनिक भाग चले होंगे, शोकके समुद्रमें ga गये होंगे, उनकी 
दशा समुद्रमें नाव मारी जानेपर वहाँ हाथोंते तैरनेवाले मनुष्यों- 
के समान संकटपूर्ण हो गयी होगी || २० ॥ 
दुयोधनस्य कणस्य भोजस्य Haat: | 
मद्रराजस्य श्यस्य ग्रौणेइचेव कृपस्य च ॥ २१॥ 
मत्पुत्रस्य च शोषस्य तथान्येषां च संजय। 
विप्रद्वुतेष्वनीकेषु सुखवणोंऽभवत्‌ कथम्‌ d २२॥ 
संजय | जब सारी सेनाएँ भाग गयीं, तब दुर्योधन; 


कर्ण, भोजबंशी scab मद्रराज शल्य, द्रोणङुमार 
अश्वत्थामा) कृपाचार्य) मरनेसे बचे हुए मेरे पुत्र तथा अन्य 
छोगोंके मुखकी कान्ति केसी हो गयी थी? ॥ २१-२२ || 
पतत्‌. सर्च यथावृत्तं तथा गावल्गणे मम। 
आच्च पाण्डवेयानां मामकानां च विक्रमम्‌ ॥ २३॥ 


गवल्गणकुमार ! मेरे तथा पाण्डुके JA पराक्रमसे, * 


सम्बन्ध रखनेवाला यह सारा 
मुझे कह सुनाओ ॥ २३ ॥ 


संजय उवाच 


बृत्तान्त यथार्थरूप। 


तवापराधाद्‌ यद्‌ wd कौरवेयेषु मारिष। ` 


तच्छुत्वा मा व्यथां TMS न व्यथते TAM २४॥ 
संजयने कहा- माननीय नरेश | आपके अपराधसे 


adi जो कुछ बीता है; उसे सुनकर दुःख न. 


मानियेगा; क्योंकि देबवश जो दुःख प्रात होता है, उससे 
विद्वात्‌ पुरुष व्यथित नहीं होते हैं ॥ २४ ॥ 
यस्मादभावी भावी चा भवेदर्था नर॑ प्रति। , 
अप्राप्ती तस्य वा प्राप्ती न कश्चिद्‌ व्यथते चुधः॥ २५॥ 
प्रारन्धवश मनुष्यको अभीष्ट वस्तुकी प्राप्ति हो भी 
जाती है और नहीं भी होती Sl अतः उसकी प्राप्त 
हो या न हो, किसी भी cand कोई ज्ञानी पुरुष ( हरषे या) 
कष्टका अनुभव नहीं करता है || २५॥ 
घुतराष्ट्र उवाच | 
न व्यथाभ्यधिका 'काचिद्‌ चिद्यते मम संजय । ` 
दिष्टमेतत्‌ पुरा मन्ये कथयस्र यथेच्छकम्‌ ॥ २६॥ 
gaug बोळे--संजय ! मुझे इससे अधिक कोई 
व्यथा नहीं होगी, में पहलेसे ही ऐसा मानता हूँ कि यह 
अवश्यंभावी देवका विधान है; अतः" तुम इच्छानुसार 
सारा इत्तान्त कहो ॥ २६ ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि शतराष्ट्संजयसंदादे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत su धृतराष्ट्र-संजयसंवादविषगक दूसरा अध्याय पूरा हुआ ॥ २॥ 
32—»0G-—- 


तृतीयोऽध्यायः `. 
दुर्योधनके द्वारा सेनाको आश्वासन देना तथा सेनापति कर्णके युद्ध और वधका संक्षिप्त इत्तान् 
अप्रेक्षमाणाः शोकाती नाभ्यभाषन्‌ परस्परम्‌ ॥ २ | _ 
प्रजानाथ | समी sewn सैनिक मुँह नीचे कि | 


संजय उवाच 
हते द्रोणे महेष्वासे तव पुत्रा महारथाः। 
बभूबुरखस्थसुखा विषण्णा गतचेतसः॥ १॥ 
संजयने कहा--महाराज | महाधनुर्धर द्रोणाचार्ये 

मारे जानेपर आपके महारथी पुत्र विप्रादग्रल और अचेत-से 
हो गये । उनके मुखपर अस्वस्थताका fis स्पष्ट 
दिखायी देने लगा ile ll 

अवाडसुखाः Ve सवे एवं विशास्पते। 


का 
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शोकसे व्याकुळ हो गये। वे एक दूसरेकी ओर न तो हे 3 


और न ब्रात ही करते ॥२॥ 


तान्‌ दृष्टा व्यथिताकारान्‌ सैन्यानि तव भारत! 
ऊर्ध्व॑मेच निरैक्षन्त दुःखत्रस्तान्यनेकशः॥ 


7 et 


भरतनन्दन | उन सत्रको विषादमें बा हुआ d 


E प्र 


al 


Ft ee 


bp 


En 
5 
[ 


ही ced करने लगीं ॥ ३ ॥ 

gres ठ राजेन्द्र शोणिताक्तानि सघशः | 

प्रअश्यन्त करामरेभ्यो इष्टा दरोणं हतं युधि ॥ ४॥ 
राजेन्द्र | युद्धे द्रोणाचार्यको मारा गया देख खूनसे 


Aga हुए इन सैनिकोके शस्त्र हाथोंसे छूटकर गिर पड़े || ४ || 
i वद्धान्यरिष्टानि लम्बमानानि WE | 


| Jaara महाराज नक्षत्राणि यथा दिवि ॥ ५ ॥ 


| भरतवंशी महाराज | कमर आदिमे बँधकर लटकते 


वे अस्त्र-शस्र आकाशसे टूटते हुए नक्षनांके समान 
| दे रहे थे॥ I ` 
तथा तु स्तिमितं दृष्टा गतसत्वमवस्थितम्‌। 
बळ तव महाराज राजा दुयोधनोऽववीत्‌॥ ६ N 
नरेश्वर | इस प्रकार आपकी सेनाको प्राणहीन-सी 
fae खड़ी देख राजा दुरयोधनने कहा--॥ ६ ॥ 
भवतां बाहुवीय हि समाश्रित्य मया युधि। 
पाण्डवेयाः amga युद्धं चेदं प्रवर्तितम्‌ ॥ ७ N 
AT | आपलोगॉके बाहुबळका भरोसा करके मैने 
युद्धके लिये mein छलकारा है और यह युद्ध 
आरम्भ किया है ॥ ७॥ 
तदिद्‌ निहते द्रोणे विषण्णमिव लक्ष्यते | 
युध्यमानाश्च समरे योघा वध्यन्ति सबेशः ॥ ८ ॥ 
जयो वापि चधो वापि युध्यमानस्य संयुगे | 
भवेत्‌ किमत्र चित्रं वै युध्यध्वं सवंतोसुखाः ॥ N 
“परंतु द्रोणाचार्ये मारे जानेपर यह सारी सेना Fred 
डूबी हुई-सी दिखायी देती है | समरभूमिमें युद्ध करनेवाले 
प्रायः सभी योद्धा शत्रुओके TAS मारे जाते हँ । रणभूमिमे 
जूझनेवाळे वीरको कभी विजय भी प्राप्त होती हे और 
कभी उसका बघ मी हो जाता है । इसमें आश्वेयंकी कौन- 
सी बात हे ! अतः आपलोग सब ओर मुँह करके 
उत्सांहपूर्वक युद्ध करें ॥ ८-९ th ८ 
cared च महात्मानं कर्ण dee युधि। 
प्रचरन्तं मददेष्वासं RAAST N १०॥ 
“देखिये महामना; महाधनुर्धर और महावली EEGI 
कर्ण अपने Reale साथ कित प्रकार gan 
विचर रहा है!॥ १० ॥ 5 
यस्य वै युधि संत्रासात्‌ कुन्तीपुत्रो धनंजयः | 


अनेक सेना भी दुःखसे संत्रस्त हो ऊपरकी ओर 


तृतीयो ऽध्यायः 


३७६१ 


येन नागायुतप्राणो भीमसेनो 
महावलः | 
WM. युद्धेन तामवस्थां प्रवेशितः ॥ १२॥ 
“जिसने दस हजार हाथियोंके समान बळवाळे 
महावळी भीमसेनको मानव-युद्धके द्वारा ही वैसी arent 
डाळ दिया था॥ १२॥ | 
bd दिव्यास्रविच्छूरो मायावी स घटोत्कचः | 
अमोघया रणे शक्स्या निहतो भैरवं नदन्‌ ॥ १३॥ 

“जिसने रणभूमिमें भयंकर गर्जना करनेवाले 
Rare शूरवीर मायावी घटोत्कचको अपनी अमोष 
शक्तिसे मार डाढा था ॥ १३॥ 
तस्य दुवोरवीयेस्य सत्यसंघस्य धीमतः । 
बाहोद्रॅविणमक्षय्यमद्य द्रक्ष्यय संयुगे ॥ १४॥ 

(जिसके पराक्रमंको रोकना अत्यन्त कठिन है? उस 
सत्यप्रतिश बुद्धिमान्‌ कर्णके अक्षय बाहुबळको आज आप 
लोग समराङ्गणमें देखेंगे || १४॥ 
द्रोणपुत्रस्य विक्रान्तं राधेयस्यैव चोमयोः। 
पश्यन्तु पाण्डुपुन्ास्ते विष्णुवासवयोरिव ॥ १५ ॥ 

«आज पाण्डव भगवान्‌ विष्णु और इन्द्रके समान 
शक्तिशाली द्रोणपुत्र तथा राधापुत्र दोनोंके पराक्रमको देखें ॥ 
सर्व पव भवन्तश्च शक्ताः प्रत्येकशोऽपि T | 
पाण्डपुच्रान रणे हन्तुं ससैन्यान किसु efe Il १६॥ 
बीर्यवन्तः कृताख्राश्च द्रक्ष्यथाद्य परस्परम्‌। 

(आप समी char प्रत्येक बीर रणभूमिमे 
amaka पाण्डवाँको मार डालनेकी शक्ति रखता है) 
फिर जब आपळोग संगठित होकर युद्ध करें तो क्या नहीं 
कर सकते हैं! आप पराक्रमी और अज्विद्याके (विद्वान हैं; 
अतः आज एक दूसरेकी अपना-अपना पुरुषार्थ feat? || 

Bo उवाच E 
पवसुक्त्वा ततः कण चक्र सेनापति तद्‌ 
तब qa मद्दाबीयों आठभिः सहितोऽनघ N १७॥ 
संजय कहते हैं--निष्माप नरेश | ऐसा कहकर 
आपके महापराक्रमी पुत्र दुर्योधनने अपने भाइयोके साथ 
मिलकर कर्णको सेनापति बनाया ॥ १७ ॥ 
सैनापत्यमथावाप्य कणो राजन, महारथः । 
सिंदनाद्‌ विनद्योच्चैः प्रायुध्यत रणोत्कठः ॥ १८॥ 
राजन्‌. ! सेनापतिका पद पाकर महारथी कर्ण 
que fiera करके रणोत्मच होकर युद्ध करने ST || 
स deae सवेषां पञ्चालानां च मारिष । 
केकयानां विदेहानां चकार कदनं मदत. ॥ १९ 
मान्यवर | उसने समख संजयो पाञ्चाल, केकयों 


| निवर्ते खदा मन्दः सिंदात्‌ scent यथा ॥ १९॥ 

है| (जिसके भयसे बह ङुन्तीका मूर्ख पुत्र अर्जुन सदा 
4 . उसी प्रकार He मोड़ लेता हैः जैसे सिंहके सामनेते शुद 
| मृगमाग जाता है ॥ ११ Ul 


और विदेहा महान, संदर किया ॥ १९ ॥ | 
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अध्ने Ge च संसक्ता यथा भ्रमरपङ्क्तयः d २० ॥ 


उसके धनुषसे सैकड़ों बाणधाराएँ; जो अग्रमाग 
और पुच्छमागमें परस्पर सटी हुई थीं) श्रमरपंक्तियोंके 
समान प्रकट होने St |] २० ॥ 


स पीडयित्वा पञ्चालान्‌ पाण्डवांश्च eren: | 

हत्वा ree Target निपातितः ॥ २१॥ 
वह पाञ्चालो और वेगशाली पाण्डवोको पीड़ित 

सहला योड्धारओको मारकर अन्तमें अ्ुनके हाथसे मारा गया ॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि संजयवाक्य नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३.॥ 


इस प्रकार श्रीमद्दामारत sols संजयवाक्थनामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ॥ ३ ॥ Fg 


. चतुर्थोऽध्यायः . 
धृतराष्ट्रका शोक और समस्त Riu व्याकुळता 


वेशम्पायन उवाच 
पृतच्छुत्वा महाराज ध्वतराष्ट्रोफस्बिकारुतः | 
शोकस्यान्तमपद्यन्‌ चै हतं मेने खुयोघनम्‌ ॥ १ ॥ 
fee: पतितो भूमौ नष्टचेता इव fal ` 
चेशस्पायनजी कहते हैँ-महाराज | यह सुनकर 
. - अस्बिकानन्दन धृतराष्ट्रने यह मान लिया कि अब दुर्योधन 
भी मारा ही गया । उन्हें अपने शोकका कहीं अन्त नहीं 
दिखायी देता था | वे अचेत हुए हाथीके समान व्याकुल 
होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ १३ Ul 
तस्मिन्‌ निपतिते भूमौ as राजसत्तमे ॥ २ N 
आर्तनादो महानासीत्‌ स्रीणां भरतसत्तम | 
भरतश्रेष्ठ जनमेजय | रांजाओंमें सर्वश्रेष्ठ धृतराषट्रके 
व्याकुल होकर परथ्वीपर गिर जानेसे esu ल्लियोंका महान, 
आर्तनाद गूँज उठा ॥ २३ ॥ 
स शाब्दः पृथिवीं कृत्स्नां पूरयामास सर्वशः ॥ ३ ॥ 
शोकाणेवे महाधोरे निमग्ना भरतस्त्रियः | 
रुरुषुटुंःखशोकाती सृशमुद्विग्नचेतसः ॥ ४ ॥ 
रोदनका वह शब्द वहाँफे समूचे भूमण्डलमें व्यास हो 
गया | भरतकुलकी frat अत्यन्त घोर शोकसमुद्रमें डूब 
wi, उनका चित्त अत्यन्त उद्विग्न हो गया और वे दुःख- 
शोकसे कातर हो फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ ३-४ |i 
राजानं च समासाद्य गान्धारी भरतषभ । . 
निःसंज्ञा पतिता भूमौ सवोण्यन्तःपुराणि च ॥ ५ N 
भरतभूषण | गान्धारी देवी राजां धृतराष्ट्रके समीप 
आकर बेहोश हो भूमिपर गिर गयीं | अन्तःपुरकी सारी 
Raia यही दशा हुई ॥ ५ ॥ 
ततस्ताः संजयो राजन्‌ समाश्बासयदातुराः। 
सुह्यमानाः सुबहुशो Garant वारि नेत्रजम्‌ ॥ ६ ॥ 
हु राजन्‌ | तब संजयने नेत्रेसे आँसुझँकी धारा बहाती 
OR राजमहलकी उन बहुसंख्यक fer जो आतुर 
| W ` एने मूछित हो रही थी, धीरेघीरे घीरज देधाया ॥ N 


We 


` ततो ध्यात्वा चिरं काळं निःश्वस्य च पुनः पुनः | 


समाश्वस्ताः स्त्रियस्तास्तु वेपमाना gere: 

कदलय इव वातेन TIA स्टमन्ततः ॥ ७ | 
आश्वासन पाकर भी बे स्रिया चारों ओरसे umen 

हिलाये जाते हुए केलेके इक्षोंकी माति वारंबार कॉप रही थी | 

राजानं विदुरश्चापि प्रज्ञाचक्षुषमीश्वरम्‌ |, 

आश्वासयामास तदा सिश्च॑स्तोयेन कोरवम्‌ ॥ 2 | 
तत्पश्चात्‌ विदुरने भी ऐश्वर्यशाली कुरुवंशी "dg 

राजा धृतराष्ट्रके ऊपर जल छिड़ककर उन्हें uu ahs 

चेष्टा की ॥ ८ ॥ 

स छष्ध्वा शनकेः संज्ञां ताश्च दृष्टा सियो qr 

उन्मत्त इव राजेन्द्र स्थितस्तूण्णी बिशास्पते ॥ ९ ॥ 
राजेन्द्र ! प्रजानाथ ! धीरे-धीरे होशमें आनेपर धृतराष्ट्र 

अपने घरकी स्त्रियोंको वहाँ उपस्थित जान पागलके समान 

चुपचाप बैठे रह गये ॥ ९ ॥ 


खरान्‌ पुत्रान्‌ गहेयामास बहु मेने च पाण्डवान्‌॥१०॥ 
तदनन्तर दीर्धकाळतक चिन्ता करनेके पश्चात्‌ वे बारंबार | 
लंबी सॉस खींचते हुए अपने Talat निन्दा (और. पाण्डवोकरी 
अधिक प्रदांसा करने लगे || १० |l 
गद्दयंश्वात्मनो बुद्धि शङ्कनेः सौबलस्य al 
ध्यात्वा तु सुचिरं काळ Aquat quud il 
उन्होने अपनी “और सुबलूपुत्र शकुनिकी बुद्धिको मी 
कोसा | फिर बहुत देरतक चिन्तामग्न रहनेके पश्चात वे 
बारंबार कॉपने छगे ॥ ११ ॥ | 
संस्तभ्य च मनो भूयो राजा धैय॑समन्वित। 0 
पुनगोवल्गणि सूतं पर्यपुच्छत संजयम्‌ dU c 
फिर मनको किसी तरह स्थिर करके राजाने धेयं धारण | 
किया और गवल्गणके पुत्र सारथि संजयसे EET 
यत्‌ त्वया कथितं वाक्यं श्रुतं संजय तन्मया। 3 
RE दुयोधनः सूत न गतो वे यमक्षयम्‌॥ ul 


] 


Neki] 


हब । इमेज गा पा o NE | तुमने जो बात कही है; 
किंतु एक बात बताओ | निरन्तर 
बाला मेरा पुत्र दुर्योधन अपनी 
यमराजके लोकमें तो नहीं चला गय 
हुई बातको भी फिर यथाथरूपसे 


वह तो मैंने सुन ही, 
विजयकी इच्छा रखने- 
विजयसे निराश हो कहीं 
Ut संजय | तुम इस कही 
कह सुनाओ? | १३-१४ Il 


ve एवमुक्तो <त्रचीत्‌ सूतो राजानं जनमेजय | 


f * 
, à तो 


amd 


qt राजन्‌ सह JATT: ॥ १५॥ 
महेष्वासैः 'सूतपुजेस्तचुत्यजे: | 


इस प्रकार भ्रोमहामारत atest 


i वेशम्पायन उवाच 

इति , थुत्वा महाराज घृतराष्ट्रीएम्बिकासुतः | 
अब्रवीत्‌ संजयं सूतं शोकसंविग्नमानखः॥ १ N 
| वैशम्पायनजी कहते हैं--महाराज | उपयुक्त 
समाचार सुनकर अभ्विकानन्दन Ge हृदय शोकसे 
व्याकु हो गया | वे अपने सारथि संजयसे इस 
प्रकार बोले-॥ १ ॥ 


| दुष्प्रणीतेन मे तात पुस्यादीर्घजीविनः | 
हतं anda sre शोको walter छन्तति ॥ २ ॥ 
“तात | अपने अस्मायु पुत्रके अन्यायसे वैकर्तन कर्णके 
| मारे जानेका समाचार सुनकर जो शोक उमड़ आया है, 
वह मेरे म्मस्थानोंको छेदे डालता है | २॥ | 
तस्य मे संशयं fa same तितीषेतः | 
कुरूणां सुञ्जयानां च के च जीवन्ति के Bar ३ ॥ 
“मैं इस अपार दुःखसे पार पाना चाहता हूँ । तुम मेरे 
इस संदेहका निवारण करो कि कौरवों तथा संजयोंमेसे कौन- 
कौन जीवित हैं और कौन-कौन मर गये हैं Y || ३ ॥ 
संजय उवाच 
हतः शान्तनवो राजन्‌ दुराधषेः प्रतापवान्‌ । 
हत्वा पाण्डवयोधानामबुंदं दशभिर्दिनेः॥ ४ ॥ 
संजयने कहा--राजन्‌ ! दुर्जय एबं प्रतापी बीर 
शान्तनुनन्द्न भीष्म दस Rat पाण्डवदळूके दस करोड़ 
|योद्धाओंका संहार करके मारे गये हैं ॥ ४ ॥ 
तथा द्रोणो मद्देष्वासः पञ्चालानां रथव्रजान्‌ 
[free युधि guid: पञ्चाद्‌ रुक्मरथो हतः ५ ॥ 
| इसी प्रकार सुवर्णमय रथवाले दुर्धषं बीर mund 
_ शेणाचार्य भी पाग्चालूरथियोंके समुदार्याका संहार करके मारे 
गये है॥ ५ ॥ 
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पञ्चमोऽच्ायः 


३७६३ 


जनमेजय | उनके ऐता कहनेपर सारथि संजय राजासे 
बोला-“राजन्‌ | महारथी वैकर्तन कर्ण अपने 
उनी तथा शरीरका मोह छोड़कर युद्ध करनेवाले महाधनुर्धर 
सूतजातीय कक साथ मार डाला गया || १५३ || E 
डुःशासनथ्च fea: पाण्डवेन यशखिना। 
पीतं च रुधिर कोपाद्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ १६॥ 

“साय ही यशस्वी पाण्डुपुत्र मीमसेनने रणभूमिमें दुःशा- 
सनको मार दिया और क्रोधपूर्वक उसका खून भी पी लिया? | 


तराट्रशोको नाम चतु्ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
राष्ट्रका शोकनामक चौथा अध्याय पूरा हुआ ॥ ४ ॥ 


| पञ्चमोऽध्यायः 
संजयका TITER कोरवपक्षके मारे गये प्रमुख वीरॉका परिचय देना 


हतशेषस्य भीष्मेण द्रोणेन च महात्मना | 
अर्धे नित्य सैन्यस्य कणों घेकतेनो इतः ॥ ६ ॥ 
भीष्म और महात्मा ट्रोणके मारनेसे जो पाण्डवसेना बच 
गयी थी, उसके आधे भागका विनाश करके वैकर्तन कर्ण 
मारा गया है ॥६॥ 
विविशतिमंहाराज राजपुश्रो mere: | 
आनतंयोधाञ्शतशो निहृत्य निहतो रणे ॥ ७॥ 
महाराज | महाबळी राजकुमार विविंशति रणभूमिमें 
सैकड़ों आनतंदेशीय योद्धाओको मारकर मरा है || ७॥ 
तथा पुत्रो विकणेस्ते झत्रत्रतमनुस्मरन्‌ | 
क्षीणवाहायुचः शरः स्थितोऽभिसुखतः परान्‌॥ ८ ॥ 
घोररूपान्‌ परिक्लेशान्‌ दु्योधनकृतान बहून | 
प्रतिक्षा स्मरता चेव भीमसेनेन पातितः ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकार आपका शूरवीर पुत्र विकर्ण क्षत्रियोतित 
ATH स्मरण करके वाइनों और आयुर्धोके नष्ट हो जानेपर 
भी झन्रुआँके सामने डटा हुआ था, परंतु दुर्योधनके दिये 
हुए बहुतःसे भयंकर क्छेशो और अपनी प्रतिज्ञाको याद करके 
भीमसेनने उसे मार गिराया || ८-९ || 
चिन्दाजुविन्दावावन्त्यौ राजपुत्रो महारथो | 
कृत्वा त्वसुकरं कमे गतौ वेवखतक्षयम्‌ ॥ १०॥ 
अवन्तीदेशके महारथी राजकुमार विन्द॒ और अनुविन्द 
भी दुष्कर कमे करके यमलोकको चले गये ॥ १० | 
सिंधुराष्ट्रमुजानीह दृश राष्ट्राणि यानि ह। _ 
चरो तिष्ठन्ति वीरस्य यः स्थितस्तव शासने ॥ ११॥ 
अक्षो हिणीदेशेकां च विनिजित्य शितेः शरेः। ` 
अजुनेने इतो राजन्‌ महावीयां जयद्रथः ॥ १२॥ 
राजन्‌ | जिस वीरके शासनमे सिन्धु eet आदि दस | 
राष्ट्र थे, जो सदा आपकी आशाके अधीन रहा करता था) | न 


३७६४ 


महाभारते 


[ कर्णपरयेणि 


LL SENE 


उस महापराक्रमी जयद्रथकों अजुनने आपकी 
हिणी सेनाओंको हराकर तीखे बार्णोसे मार डाछा ll ११-१२ ॥| 
खुतस्तरखी युद्धदु्मदः | 
बा की सौभद्रेण निपातितः ॥ १२॥ 
दु्योधनके रणदुर्मद वेगशाली पुत्र SETA जो सदा 
पिताकी आज्ञाकरे अधीन रहता था; सुभद्राकुमारने मार गिराया tl 
तथा दौःशासनिः शूरो बाहुशाली रणोत्कटः | 
द्रौपदेयेन सङ्गम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १७ ॥ 
अपने बाहुबलसे सुशोभित !होनेवाळा रेणोन्मत R 
दुःशासनकुमार द्रौपदीके पुत्रसे टकर लेकर 
जा पहुँचा ॥ १४॥ : 
किरातानामधिपतिः सागरानूपवासिनाम | 
देवराजस्य धमोत्मा प्रियो बहुमतः सखा ॥ १५ du 
भगदत्तो महीपालः क्षत्रधर्मरतः सदा | 
धनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ d १६॥ 
जो सागर-तटवर्ती किरातोके स्वामी तथा देवराज इन्द्रके 
अत्यन्त आदरणीय प्रिय सखा थे, सदा क्षत्रिय-धर्ममे तत्पर 
रहनेवाले वे धर्मात्मा राजा भगदत्त भी अर्जुनके साथ पराक्रम 
दिखाकर यमराजके लोकमें चले गये || १५-१६ || ` 
तथा कौरवदायादो AKI महायशाः | 
हतो भूरिश्रवा राजन्शूरः सात्यकिना युधि N १७॥ 
राजन्‌ | कौरववंशी महायराखी श्रूरवीर भूरिश्रवा, जो 
अपने aaan परित्याग कर चुके थे, युद्धस्थलमें 
सात्यकिके हाथसे मारे गये ॥ १७ ॥ ` 
श्रुतायुरपि चाम्बष्ठः कषत्रियाणां धुरंधरः | 
चरन्नभीतवत्‌. संख्ये निहतः सव्यसाचिना॥ १८॥ 
अम्ब्ठदेशके राजा क्षत्रिय-धुरधर wag भी, जो सम- 
राङ्गणमें निम॑य-से विचरते थे, सव्यसाची अर्जुनके हाथसे 
मारे गये ॥ १८ II 
तब पुत्रः सदामषीं कतास्रो युद्धदुमंदः | 
दुःशासनो महाराज भीमसेनेन पातितः d १९॥ 
महाराज | जो अन्न-विद्याका विद्वान्‌ तथा युद्धमें उन्मत्त 
होकर लड्नेवाला था सदा अमर्षमें भरे रहनेवाले आपके 
उस पुत्र Se मार गिराया || १९ || 
यस्य राजन्‌ गजानीकं बइुसाहदस्नमद्भ॒तम्‌। 
सुदक्षिणः स संग्रामे निहतः सव्यसाचिना ॥ Re I 
राजन्‌ | जिसके अंधिकारमें कई हजार हाथियोंकी अद्भुत 
सेना थी, वह सुदक्षिण भी संग्राममें सव्यसाची अर्जुनके 
AMAT निशाना बन गया || २० ॥ 
_फोसलानामधिपतिहत्वा वहुमतान, परान्‌। 
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ग्यारह अक्षौः कोशलनरेश शननुपक्षके अत्यन्त सम्मानित वीरोंका वध 


करके सुभद्राकुमार अभिमन्युके साथ पराक्रम दिखाते E 
यमलोकके पथिक वन गये ॥ २१ ॥ 
बहुशो योघयित्वा तु भीमसेन महारथम्‌ | 
मद्रराजञात्मजः शूरः परेषां भयवधनः | 
असिचर्मघंरः थीमान सौभद्रेण निपातितः Naar 
जो महारथी भीमसेनके साथ भी कई वार युद्ध कर हु 
था) दाल और तलवार लेकरं TQ भय बदानेवाळा व... 
मद्रराजका झूरवीर तेजस्वी पुत्र सुभद्राकुमार अभिमन्युके 
द्वारा मार डाला गया ॥ २२ II ; 
समः कर्णस्य समरे यः -स कर्णस्य qaqa: | 
वृषसेनो महातेजाः MN उढविक्रमः ॥ २३॥ 
अभिमन्योबंधं श्रुत्वा प्रतिज्ञामपि चात्मनः।, ` 
धनंजयेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ २४॥ 
जो समरभूमिमें कर्णके समान ही पराक्रमी था, "शीघ्रता- 
पूर्वक अस्त्र चलानेवाला, SES वलं विक्रमसे सम्पन्न और 
महान्‌ तेजस्वी था वह "DA वृषसेन अभिमन्युका वध 
सुनकर की हुई अपनी प्रतिज्ञाको याद रखनेवाले अर्जुनक्े 
साथ भिड़कर कर्णके देखते-देखते उनके द्वारा यमलोक 
पहुँचा दिया गया ॥ २३-२४ ॥ 
नित्यं प्रसक्तवैरो यः पाण्डयेः पृथिवीपतिः | 
विश्राव्य वैरं पार्थेन श्रुतायुः ख निपातितः ॥ २५॥ 
जो पाण्डवॉके साथ सदा वेर बॉघे रखता था, उस राजा 
्रुतायुको कुन्तीकुमार अर्जुने उसकी झात्रुताका स्मरण करा- 
कर मार डाला ॥ २५॥ 
शल्यपुत्रस्तु विक्रान्तः सहदेवेन, मारिष | 
हृतो रुक्मरथो राजन्‌ भ्राता मातुळजो युधि ॥ २६॥ 
माननीय नरेश | शल्यका पराक्रमी पुत्र रुक्मरथ, जो 
सहदेवका ममेरा भाई था, gad सहदेवके ही हायसे 
मारा गया ॥ २६ ॥ 
राजा भगीरथो Tal बृहतृक्षत्रश्च केकयः | 
पराक्रमन्तौ Rehd निहतौ edere ॥२७॥ 
बूढ़े राजा भगीरथ और Seer बृहत्षत्र ये दो 
अत्यन्त बलवान्‌ और पराक्रमी वीर थे, जो युद्धम परर 
दिखाते हुए मारे गये ॥ २७ II 5 
WIIG राजन्‌ ङतप्रश्ञो महावळ'। ४... 
इयेनवच्चरता संख्ये नकुलेन निपातितः ॥ x > 
राजन्‌ | भगदत्तके विद्वान्‌ और महाबली पुत्रम 5. 


पितामदस्तव तथा वाहीकः सह बाहक 
निहतो भीमसेनेन मद्दाबळपरा्रम $ 


à gai ] पञ्चमोष्ध्यायः j 


matt. ; 
. आपके पितामह वाहीक भी महान्‌ वलूपराक्रमसे ag 


a वे मीमसेनके eae बाहीक here मारे गये ॥ ama mm: संशप्तकगणाश्च ये। | 
ज्यत्सेनस्तथा राजज्ञारासंधिमंहावलः | X पार्थमासाद्य गता वेवखतक्षयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
gerit निहतः संख्ये सौभद्रेण महात्मना ॥ ३० ॥ अकच कई हजार श्रेणियाँ थीं | वे समी 
राजनु ! जरासंधके महावळवान्‌ पुत्र मगधवाती aoe सामना करके यमराजके लोकमे चले गये || ३९॥ 
AR महामना 'सुभद्राकुमारने JA मार डाला || ३० || emat तव महाराज राजानौ वृषकाचलो | 
सते डुमुंजो राजन्‌ दुःसहश्च महारथः | त्वदथमतिविक्रान्तौ निहतौ सब्यसाचिना ॥ go N 
/द्या भीमसेनेन निहतौ शझूरमानिनौ ॥ ३१॥ महाराज | आपके दोनों साळे राजा इघक और अचळ; 
J|  नरेकर! आपके पुत्र दुर्मु और महारथी zat चे दोनो जो आपके लिये अत्यन्त पराक्रम प्रकट करते थे, अजुनके 
नेको ek माननेवाले योद्धा थे, जो भीमसेनकी द्वारा मार डाळे गये ॥ ४० | 
दासे मारे गये ॥ ३१ || उम्रकर्मा महेष्वासो नामतः कर्मतस्तथा | 
षणो दुर्विषहो दुर्जयश्च महारथः | शाल्वराजो महावाहु्भीमसेनेन पातितः ॥ ४१॥ 
, | त्वा त्वखुकरं कमं गता वैवखतक्षयम्‌ ॥ ३२॥ जो महान्‌ धनुर्धर तथा नाम और कर्मसे भी उग्रकर्मा 
इसी मकार git, gf. और महारथी दुर्जय थे, उन WEITE शाल्वराजको भीमसेनने मार गिराया ॥४१॥ 
GR कर्म करके यमराजके लोकमें जा पहुँचे हैं | ३२॥ ओधवांश्च महाराज बृहन्तः सहितौ रणे । 
at seg wed genial पराक्रमन्तौ मित्रार्थे गतौ यैवखतक्षयम्‌ ॥ ४२ ॥ 
इत्वा MJET कमं गतो वेवखतक्षयम्‌ ॥ ३३॥ महाराज | मित्रके लिये रणभूमिमें पराक्रम प्रकट करने- 
Saga कलिङ्ग और षक ये दोनों माई मी दुष्कर पाठे ओषवान और बृइन्त-ये दोनों एक साय यमलोकको 
_ क्रम प्रकट करके यमलोकके अतिथि हो चुके हैं॥३३॥ खान कर डके हैं ॥ ४२ ॥ 
सचिवो avant ते शूरः परमवीर्यवान्‌ | तथेव रथिनां Sg: क्षेमधूतिंविंशाम्पते | 
भीमसेनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌॥ ३४॥ निदतो गदया राजन्‌ भीमसेनेन संयुगे ॥ ४३॥ 


आपके मन्त्री परम पराक्रमी शूरवीर बृषवर्मा मीमसेनके  _ जानाथ ! नरेश्वर | इसी प्रकार रथियोम श्रेष्ठ क्षेमधूर्ति- 
हारा बलपूर्वक यमलोक पहुँचा दिये गये ॥ ३४॥ को भी युद्धस्थलमें मीमसेनने अपनी गदासे मार डाला ॥४३॥ 


तथैव पौरवो राजा नागायुतबलो महान्‌ | तथा राजन्‌ मददेष्वासो जळसंघो महाबळ: | 

समरे पाण्डुपुत्रेण निहतः सव्यसाचिना ॥ ३५॥ उदेत कदन त्वा तः सात्यकिना रणे ॥ ४४ ॥ 
इसी प्रकार दस हजार हाथियोंके समान बळ्झाळी महान. रजय. ! महाधनुर्धर महाबली sed cmq 

जा पौरवको समराज्षणमें पाण्डुकुमार सव्यसाची अर्जुने TAO महान्‌ संहार करके अन्तमे सात्यकिके हायसे 

मर डाला ॥ ३५॥ : : non ४४ E 

p वसातयो महाराज fare: प्रहारिणः | राक्षसेन्द्रः खरवन्घुरयानवान | 
शूरसेनाश्च विक्रान्ताः सर्वे युधि निपातिताः ॥३६॥ घटोत्कचेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ ४५॥ 
महाराज ! प्रहारकुशछ दो हजार वसातिलोग और घटोत्कचने पराक्रम करके GEHE सुन्दर VAS 
पराक्रमी AAA सबके सब युद्धमें भार डाले गये हैं ॥३६।। he HOTTA यमलोक पहुँचा दिया है || ४५ ॥ 
अभीषाहाः कवचिनः प्रहरन्तो रुणोत्कठाः। राघेयः सूतपुत्रश्च VI महार्याः । | 
विवय£% रथोदाराः कालिङ्गसहिता हताः ॥ ३७ || केकयाः सवेशश्भापि निहताः सव्यसाचिना ॥४६॥ 
रणम उन्मत्त होकर प्रहार करनेवाले कवचधारी अमी पुत्र राघानन्दन कण) उसके महारयी भाई तया 
hm और उदार रथी शिवि-ये सब कलिज्ञराजसहित मारे समसत केकय भी सव्यसाची अनके हायसे मारे गये ॥ ४६॥ 

R हैं ॥ ३७॥ माळवा मद्रकाइचेव द्राविडाध्रोग्रकर्मिणः। 

[ims नित्यसंवृद्धा युद्धे परमकोपनाः। यौधेयाश्च ललित्थाश्च श्ुद्रकाश्चाप्युशीनराः ॥ ४७॥ _ 
पिऽपाबृत्तकवीराश्च निहताः सव्यसाचिना} ३८॥ माबेल्लकास्तुण्डिकेराः सारि ae LI x 
| जो सदा गोकुले पठे हैं, get अत्यन्त कुपित होकर प्राच्योदीच्याः प्रतीच्याश्ष दाक्षिणात्याश्व मारिष॥8८ 
PRE और जिन्होंने कमी gall पीठ दिखाना नहीं सीखा पत्तीनां निद्दताः संघा हयानां प्रयुतानिच | _ 2 i 
| वे गोपाळ भी अर्जुनके हायसे मारे जा चुके हैं ॥ E ताश्व वरवारणाः ॥४९॥ 
| Ho do २--७, २० : 9 
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३७६६ 


श्रीमद्दाभारते 


[ कर्णपर्वणि ` 


———MM—— 


मालव; मद्रक) भयंकर कर्म करनेवाले द्राविड? 
यौधेय, viet क्षुद्र, suo sew तुण्डिकेरः 
सावित्रीपुत्न; प्राच्य, प्रतीच्य) उदीच्य और दाक्षिणात्य, पैदळ- 
समूह), दस लाख घोडे; Wis समूह और बढ़े-बढ़े गजराज 
अर्जुनके हाथसे मारे गये हैं ॥ ४७-४९ H 
AIT! MTA शूराः सवमोम्वरभूषणा; | 
कालेन महता यत्ताः कुशलेय च वर्धिताः ॥ ५० ॥ 
ते हताः समरे राजन्‌ lera gum | 

राजन्‌ | 'पालननिपुण पुरुषाने जिनका दीर्घकालसे 
पालन-पोषण किया था, जो युद्धमें सदा सावधान रहनेवाले 
झूरवीर थे, वे सभी अनायास ही महान्‌ कर्म करंनेवाले अर्जुनके 
हाथसे ध्वज, आयुध, कवच; Ta और आमूप्रणोंसहित 
समराङ्गणमें मारे गये ॥ ५०३॥ 
अन्ये तथामितबलाः परस्परवघेषिणः ॥ ५१॥ 
पते चान्ये च वहवो राजानः सगणा रणे। ` 
इताः सहस्रशो राजन्‌ यन्मां त्वं परिपृच्छसि॥ ५२॥ 

महाराज | एक दूसरेके वधकी इच्छा रखनेवाले असीम 
FUR अन्यान्य योद्धा भी मौतके घाट उतर चुके हैं। 
राजन्‌ | ये तया और भी बहुत-से नरेश रणभूमिमें अपने 
GASH साथ सहस्तोंकी संख्यामें मारे गये हैं | आप मुझसे 
जो कुछ पूछ रहे थे? बह सब मैंने बता दिया ॥ ५१-५२ ॥ 
एवमेष क्षयो वृत्तः कर्णाजुनसमागमे | 
महेन्द्रेण यथा qe यथा रामेण रावणः ॥ ५३ ॥ 
यथा कृष्णेन नरको सुरुश्च नरकारिणा | 
कातेवीरयश्च रामेण भार्गवेण यथा हतः ॥ ५४॥ 
सज्ञातिबान्धवः शूरः समरे युद्धदुमंद्‌ः | 
रणे इत्वा ACT युद्ध घोरं त्रैलोक्यमोहनम्‌ ॥ ५५ I 


इति श्रीमद्दाभारते कर्णपर्वणि संजयवाक्ये पञ्चमोऽध्यायःत॥ ५ ॥ 


इस प्रकार श्रीमददाभारत anos संजय-वाकयनिषयक पाबो अध्याय पूरा हुआ ॥ ५॥ 
->-€&६--र 


TESA: 
TERT मारे गये ग्धान-प्रधान पाण्डव-पश्षके. वीरंका परिचय 


धृतराष्ट्र उवाच 

आख्याता मामकास्तात निता युधि पाण्डवैः। : 

हतांश्च पाण्डवेयानां मामकैब्रेदि संजय ॥ १ ॥ 
शचतराष्ट्रने कहा-तात संजय | तुमने gai पाण्डवॉ- 

द्वारा मारे गये मेरे पक्षके वीरोंके नाम बताये हैं | अब मेरे 

AAA मारे गये पाण्डव-योद्धाओका परिचय दो ॥ १ || 

संजय उवाच 
कुन्तयो युधि विक्रान्ता महासत्त्वा महाबलाः। 
साजुबन्धाः सद्दामात्या गाङ्गेयेन निपातिताः॥ २ ॥ 


और पराक्रमी जो कुन्तिमोजदेशके योद्धा थे? उन्हे 
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यथा स्कन्देन महिषो यथा रुद्रेण चान्धकः। . 
तथाजुंनेन ख हतो द्वैरथे युद्धदुर्मदः ॥ ५६॥ 
सामात्यबान्धवो राजन्‌ कणेः प्रहरतां वरः | 

राजन्‌ | इस प्रकार कर्ण और अजुनके संग्राम यह भारी 
संहार हुआ है | जैसे देवराज इन्द्रे इत्रासुरको, श्रीरामचन्द्रः 
जीने cama, नरकशन्रु श्रीकृष्णने नरक और मुरुको त 
भगुवंशी परशुरामने तीनों छोकोंको मोहित करनेवाला अत. ' 
घोर युद्ध करके समराज्ञणमें रणदुमंद शूरवीर इतवीर्यकुम c 
अर्जुनको उसके भाई-बन्धुआँसहित मार डाला था, जैसे स्कन्दने 
महिषासुरका और रुद्रने अन्धकासुरका संहार किया था; उसी 
प्रकार अर्जुनने योद्धाओँमें श्रेष्ठ युद्धदुर्मद कर्णकों Sergei 
उसके मन्त्री और बन्थुऑसहित मार डाला || ५३-५६३ || 
जयाशा धार्तराष्ट्राणां वैरस्य च सुखं यतः ॥ ५७॥ 
तीणंस्तत्‌ पाण्डवो राजन्‌ यत्‌ पुरा नावचुध्यसे। 
उच्यमानो महाराज बन्छुभि्हितकाङ्किभिः pue 
तदिद्‌ angi व्यसनं सुमहात्ययम्‌।" 

जिससे आपके पुत्राने विजयक्ी आशा लगा रक्खी थी, 
जो वैरका मुख बना हुआ था) उससे पाण्डुपुत्र अर्जुन पार हो 
गये | महाराज | पहले आपने हितेषी वन्धुआँके कहनेपर भी 
जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया, वही यह महान्‌ विनाशकारी 
संकट प्राप्त हुआ है ॥ ५७-५८६ ॥ 
garri राज्यकामानां त्वया राजन्‌ हितैषिणा ॥ ५९॥ 
अहितान्येच चीणोनि तेषां तत्‌ फलमागतम्‌ ll ६०॥ | 

राजन्‌ | आपने राज्यकी कामना रखनेवाले अपने पुत्रके 
हितकी इच्छा रखते हुए सदा उन पाण्डवोँके अहित ही किये | 
हैं; आपके उन्हीं कर्मोका यह फल प्रात, हुआ है ॥५९-६०॥ 


संजयने कहा--राजन्‌ | अत्यन्त धीर, महात्‌ TM | 


नन्दन भीष्मने मन्त्रयां तथा सगे-सम्बन्धियाँसहित मार 

गिराया ll २ ॥ i 

नारायणा बळभद्राः शूराश्च शतशोऽपरे। 

अञुरकाश्च चीरेण भीष्मेण युधि पातिताः i ॥३॥ | 
पाण्डवोमें अनुराग रखनेवाले जो नारायण और Oe 

नामवाले सैकड़ों suf थे, उन्हें मी बीरवर भीष्मने gi : 

धराशायी कर दिया || ३ ॥ = 


ठ पल किरीठिना संख्ये वीयेण च बलेन च । 
सत्यजित. सत्यसंधेन द्रोणेन निहतो युधि ॥ ४ ॥ 
सत्यजित्‌ संग्राममें किरीटधारी अर्जुनके समान बळ और 
पराक्रमसे सम्पन्न था; जिसे युद्धस्थलमें सत्यप्रतिश द्रोणाचार्यने 
मार डाला ¥ Il, 
Nagar महेष्वासाः सवे युद्धविशारदाः। 
Shia सह संगम्य गता घैवखतक्षयम्‌ ॥ ५ || 


मित्रके लिये पराक्रम करनेवाले बूढ़े राजा विराट 
| द्रुपद अपने पुत्रोंसहित द्रोणाचार्यके द्वारा रणभूमिमें मारे 
गये हैं ॥ ६ ॥ 
यो बाळ एच समरे सम्मितः सव्यसाचिना | 
केशवेन च gust बलदेवेन वा विभो ॥ ७ ॥ 
परेषां कदनं BA महारथविशारद्‌ः | 
परिवार्य mera: षड्भिः परमके रथैः ॥ ८ ॥ 
भशकयुनद्भिबीभत्खुमभिमन्युर्निपातितः । 

जो वाल्याबस्थामें ही दुर्धर्ष वीर था और सव्यसाची 
अर्जुन, भगवान्‌, श्रीकृष्ण अथवा बळदेवजीके समान समझा 
जाता था तथा जो महान्‌ रथयुद्धमें विशेष कुशल था, वह 
अभिमन्यु शत्रुओँका संहार करके छः बड़े-बड़े महारथियोंद्वारा, 
जिनका अर्जुनपर वश नहीँ चलता था; चारों ओरसे घेरकर 
मार डाला गया ॥ ७-८३ ॥ 
कृतं तं विरथं चीरं क्षत्रधम व्यवस्थितम्‌॥ ९ ॥ 
दौःशासनिर्मद्ाराज सौभद्रं हतवान्‌ i 

महाराज ! क्षत्रियःधर्ममें तत्पर. रहनेवाला वीर सुमद्रा- 
कुमार अभिमन्यु रथहीन कर दिया गया थाश उस अवस्था- 
में दुःशासनके Gat उसे रणभूमिमें मारा था | ९३ ॥ 
सपत्नानां निहन्ता च महत्या सेनया Ta? ॥ १० N 
अम्बष्ठस्य सुतः श्रीमान, Haat पराक्रमन्‌ | 
आसाद्य लक्ष्मण वीरं gigi रणे ॥ ११॥ 
सुमहत्‌ कदनं wem गतो वैवखतक्षयम्‌। 

तरन्ता श्रीमान्‌ अम्बष्ठपुत्र अपनी विशालसेनासे घिरकर 
मित्रोके लिये पराक्रम दिखा रहा था । वह रात्रुसेनाका महान्‌ 
संहार करके रणमूमिमें दुयाँधनके वीर पुत्र लक्ष्मणसे टक्कर ले 
|यमलोकमें जा पहुँचा ॥ १०-११३॥ ` 
hga: सुमदेष्वासः emen युद्धदुर्मदः ॥ १२॥ 
| दुःशासनेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ | 
| xanm विशेषज्ञ ugi महांधनुधर बृह 
“PRIA बल्पूवेक यमलोक पहुँचाया था॥ १२६॥ 
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षष्ठोष्ष्यायः 


३७६७ 


मणिमान्‌ दण्डधारश्च राजानौ युद्धदुर्मदौ ॥ १३॥ 
पराक्रमन्तौ मित्रार्थे द्रोणेन युधि पातितौ । 
युदर्मे उन्मत्त होकर जूझनेवाळे राजा मणिमान्‌ और 
pal लिये पराक्रम दिखाते ये। उन दोनोंको 
| युद्धमें मार गिराया है॥ १३३ ॥ 
SYA भोजराजस्तु सहसैन्यो महारथः ॥ १४॥ 
भारद्वाजेन विक्रम्य रामितो यमसादनम्‌। 
सेनासहित भोजराज महारथी अंशुमानको भरद्वाजनन्दन 
द्रोणने पराक्रम करके यमलोक पहुँचाया है | १४३ ॥ 


सामुद्श्चत्रसेनश्च सह पुत्रेण भारत ॥ १५॥ 
ससुद्रसेनेन बलाद्‌ गमितो यमसाद्नम्‌। 
भारत ! समुद्रतटवर्ती राज्यके अधिपति चित्रसेन अपने 
पुत्रके साथ युदधमें आकर समुदरसेनके द्वारा ABS यमलोक 
भेज दिया गया ॥ १५३ || 
अनूपवासी नीळश्च व्याघ्रदत्तश्च dura ॥ १६ ॥ 
अश्वत्थाम्ना विकर्णेन गमितो यमसाद्नम्‌। 
समुद्र-तटवासी नील और पराक्रमी व्याघदत्त इन ui 
को क्रमदाः अश्वत्थामा और विकर्णने यमलोक पहुँचा दिया |l 
चित्रायुधश्चित्रयोधी कत्वा च कदनं महत्‌ d १७॥ - 
चित्रमार्गेण विक्रम्य विकर्णन दतो uu 
विचित्र युद्ध करनेवाले चित्रायुध समरमें विचित्र रीतिसे 
पराक्रम करते हुए कीरव-सेनाका महान्‌ संहार करके अन्तमें 
विकर्णके हाथसे मारे गये ॥ १७३ ॥ 
बृकोद्रसमो युद्धे Tai केकेययोधिभिः ॥ १८॥ 
कैकेयेन च विकम्य रात्रा आता निपातितः | 
केकयदेशीय Alana घिरे हुए मीमके समान पराक्रमी 
केकयराजकुमारको उन्दींके भाई दूसरे केकयरा जकुमारने बल्पूवैक 
मार गिराया ॥ १८६ ॥ 
जनमेजयो गदायोधी पवेतीयः प्रतापवान ॥ १९ ॥ 
gia महाराज तब पुत्रेण पातितः। 
महाराज ! प्रतापी पर्वतीय राजा जनमेजय गदायुद्धमें 
कुशल थे | See आपके पुत्र wie धराशायी कर दिया || 
रोचमानौ नरव्याघ्रौ रोचमानो sega ॥ Ro N 
द्रोणेन युगपद्‌ राजन्‌ दिवं शरैः | 
राजन्‌ | दो चमकते FL Hele समान नरश्रेष्ठ रोचमान) 
जो एक ही नामके दो भाई थे) द्रोणाचार्यके द्वारा बाणोसे 
एक साथ दी स्वर्गलोक पहुँचा दिये गये ॥ २०३ ॥ 
नृपाइच प्रतियुध्यन्तः पराक्रान्ता विशास्पते॥ २१॥ 


ah SA नसुकर कमं गता पैवखतक्षयम्‌। 


प्रजानाथ | और भी बहुतःे पराक्रमी नरेश आपकी = 


३७६८ 


श्रीसहाभाएते 


NS 


सेनाका सामना करते हुए दुष्कर पराक्रम करके यमंलोकमे 


जा पहुँचे हैं ॥ २१३ ॥ 
पुरुजित्‌ कुन्तिभोजश्च मातुलौ सव्यसाचिनः २२॥ 
संग्रामनि्जिताँस्लोकान्‌ गमितौ द्रोणसायकः | 
पुरुजित्‌ और कुन्तिभोज दोनों सव्यसाची अर्जुनके मामां 
थे । द्रोणाचार्यके सायकॉने उन्हें भी उन AAA पहुँचा दिया; 
जो संग्राममे मारे जानेवाले बीरॉको ग्रास होते हैं ॥ २२३ ॥ 
efe: काशिराजइच काशिकैबेहुमिद्वेतः ॥ २३ N 
वखुदानस्य quer न्यासितो देहमाहवे | 
काशिराज अभिभू बहुतेरे काशीनिवासी योद्धाओँसे घिरे 
हुए थे । वसुदानके पुत्रने युदस्थल्मे उनसे उनके शरीरका 
परित्याग करवादिया॥२२द॥ , . 
अमितौजा युधामन्युरुत्तमौजाइच वीयवान ॥ २४॥ 
निहत्य शतशः शूरानस्मदीयैनिंपातिताः। 
अमितौजा, garg तथा पराक्रमी उत्तमौजा ये सैकड़ों 
शूरवीरोंका संहार करके हमारे सैनिकोंद्रारा मारे गये ॥२४३॥ 
मित्रवमी च पाञ्चाल्यः क्षत्रघमो च भारत ॥ २५॥ 
द्रोणेन परमेष्वासौ गमितौ यमसादनम्‌ | 
भारत ! पाञ्चाळयोद्धा मित्रवर्मा और क्षत्रधर्मा महाधनुर्षर 
थे | उन्हें भी द्रोणाचार्थने यमलोक पहुँचा दिया ॥ २५३ ॥ 
सिखण्डितनयो युद्धे क्षत्रदेवो युधां पतिः॥ २६॥ 
लक्ष्मणेन हतो. राजंस्तव पौत्रेण भारत। 
भरतवंशी नरेश | आपके पौत्र लक्ष्मणने Jad योद्धाओं- 
के स्वामी क्षत्रदेवको) जो शिखण्डीका पुत्र था; मार डाला || 


gaara च पितापुत्रौ महारथो ॥ २७॥ - 


प्रचरन्तौ महावीरौ द्रोणेन निहतौ रणे। 

सुचित्र और चित्रवर्मा ये दो महावीर महारथी परस्पर पिता- 
. एत्रथे। ufi विचरते हुए इन दोनांको द्रोणाचार्यने मार डाला। 
. वाडशेमिमंहाराज समुद्र इव पर्वणि ॥ २८॥ 
आयुधक्षयमासाद्य प्रशान्ति परमां गतः। 

महाराज | जैसे पू्णिमाके दिन समुद्र उमड़ पड़ता हैः 
ei प्रकार इद्धक्षेमका पुत्र भी gud उद्धत हो उठा था; 
परंतु उसके सारे AGA नष्ट हो गये थे, इसलिये वह प्राण- 
TA हो सदाके लिये परम शान्त हो गया || २८३ || 
सेनाविन्दुखुतः श्रेष्ठः शात्रवान्‌ प्रहरन्‌ युधि॥ २९ ॥ 
वाह्विकेन महाराज कौरवेन्द्रेण पातितः । 

राजाधिराज | सेनाविन्दुका श्रेष्ठ पुत्र रणभूमिमें TAA 


महार कर रहा था। उस समय कोरवेन्द्र वाहीकने उसे मार गिराया 


Taa चेदीनां aÀ ca ॥ ३० ॥ 
a Sal AARC कम गतो वेवखतक्षयम्‌ bL 


> 
E z 
NS 
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महाराज ! चेदिदेशका श्रेष्ठ रथी धृष्टकेतु भी 
gc का करके यमले पथिक हो गया | ३०३ | 
तथा सत्यध्वतिवीरंः SN कदनमाहवे॥ 
पाण्डवार्थे पराक्रान्तो गमितो यमसाद्नम्‌। ३१॥ 

पाण्डवाँके लिये पराक्रम प्रकट करनेवाले 
fet भी रणभूमिमें शन्रुओंका संहार करके यमलोककी चर 
सेनाबिन्दुः FAS ऊत्वा कदलमाहचे E | | 
पुरस्तु frome uq: पृथियीपतिः। ' 
निहृत्य शात्रवान, संख्ये द्रोणेन निहतो युधि ॥ uS 


^W 
[ कणपर्वणि 
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La 
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v^ 
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| 
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कुरुश्रेष्ठ | सेनाविन्डु भी gud शब्रुओंका संहार करके | 


कालके गालमें चला गया | शिशुपालका पुत्र राजा 


gag मी युद्धमें शन्रुसैनिकोंका वध करके खयं भी द्रोणाचार्य- 


के हाथसे मारा गया ॥ ३२-३३ ॥ Ta 
तथा सत्यध्ृतिवींरों मदिराश्वश्च वीर्यचान्‌ | 
qirara विक्रान्तो feat द्रोणसायकैः ॥३४॥ 
इसी प्रकार वीर सत्यधृति) पराक्रमी मदिराश्व और बह- 
विक्रमशाळी wed भी द्रोणाचार्यके बाणोंसे मारे गये ह | 
श्रेणिमांइच महाराज युध्यमानः पराक्रमी |. 
कृत्वा नसुकरं कर्मं गतो वैचस्रतक्षयम्‌ ॥ ३५॥ 
महाराज | पराक्रमपूर्वक युद्ध करनेवाले Atay 


gen दुष्कर कर्म करके यमलोकके मार्गका आश्रय छिया है॥ ` 


तथैव युधि विक्रान्तो ane: परमास्जवित्‌। 

भीष्मेण निहतो राजञ्शेतेऽदय्य परवीरहा ॥ ३६॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार चत्रुवीरोका संहार करनेवाला और 

उत्तम अस्त्रांका ज्ञाता पराक्रमी मागध वीर भी भीष्मजीके 


हाथसे मारा जाकर आज रणभूमिमें सो रहा है ॥ ३४ 


विराउपुत्रः शाह्कस्तु Valet महारथः। 
कुर्यन्तौ ,खुमहत्‌ कमे गतौ वैवस्वतक्षयम्‌ ॥ W 
राजा विराटके पुत्र wg और महारथी उत्तर ये दोनों 
युद्धमें महान्‌ कर्म करके युमळोकमें जा पहुँचे हैं ॥ ३७॥ 
वखुदानदच कदस, कुचोणोऽतीव संयुगे। 
भारद्वाजेन विक्रम्य गमितो यमसादनम्‌ ॥ १८॥ 
वसुदान भी युद्धस्थलमें बड़ा भारी संहार मचा रहा पा । 
परंतु भरद्वाजनन्दन द्रोणने पराक्रम करके उसे २ 
पहुँचा दिया ॥ ३८ ॥ 
(पाण्डःथराजइच विक्रान्तो बलवान्‌ बाहुशालिना। 
अभ्वत्थाम्ना हतस्तत्र गमितो d यमक्षयम्‌ ॥) | 
अपने बाहुबळ्से सुशोभित होनेवाले अस्यते 
एबं पराक्रमी पाण्ड्यराजको मारकर यमलोक पहुंचीं ` _ 


पते चान्ये च age: पाण्डवानां WE ` 


E 
P 


z 


Y eid] 


em vem विय mi uA RU p D DT petens s s EE E यन्मां त्वं परिपृच्छसि ॥ ३९ ॥ 
ये तथा और मी बहुतसे पाण्डव महारथी, जिनके ani 


इस प्रकार श्रीमहामारत कणंपर्वमें संजय-बाक्यविषयक 


( दाक्षिणात्य अधिक पाठका 


। घुतराष्ट्र उवाच 
मामकस्यास्य सैन्यस्य हतोत्लेकस्य संजय। 
अवशेष न पद्यामि कङुदे fd सति॥ १॥ 
थ्यतराष्ट्रने कहा--संजय ! प्रधान पुरुष भीष्म; द्रोण 
और कर्ण आदिके मारे जानेसे मेरी सेनाका घमंड चूर-चूर हो 
गया है । मैं देखता हूँ; अब यह बच नहीं सकेगी ॥ १ | 
तौ हि वीरौ महेष्वासों at कुरुसत्तमो । 
भीष्मद्रोणो हतौ श्रुत्वा नाथो वे जीवितेऽसति॥ २ N 
वे दोनों कुरुश्रेष्ठ महाधनुर्धर वीर भीष्म और द्रोणाचार्य 
मेरे लिये मारे गये; यह सुन लेनेपर इस अधम जीवनको रखने- 
का अब कोई प्रयोजन नहीं है ॥ २॥ 
न च gÑ wad हतमाहवशोभनम्‌। 
यस्य Tes तुल्यं gummi शतं शतम्‌॥ ३ ॥ 
जिसकी दोनों भुजाओंमें समानरूपसे दस-दस हजार 
हाथियोंका बळ था; Jad शोमा पानेवाळे उस राधापुत्र कर्ण- 
के मारे जानेका समाचार सुनकर मैं इस शोकको सहन नहीं 
कर पाता हूँ ॥ ३॥ 
हतप्रवरसैन्यं, मे यथा शंससि संजय। 
अहतानपि मे शंख येऽत्र जीवन्ति केचन ॥ ४ ॥ 
. संजय! जैसा कि तुम कह रहे हो कि मेरी सेनाके प्रमुख 
बीर मारे जा चुके दं उसी प्रकार यह भी बताओ कि कौन- 
कौन वीर नहीं मारे गये हैं । इस सेनाम जो कोई मी श्रेष्ठ 
बीर जीवित हैं, उनका परिचय दो ॥४ ॥ 
qug हि Barr ये त्वया परिकीतिताः। 
येऽपि जीबन्त ते सर्व सता इति मतिमेम ॥ ५ ॥ 
आज तुमने जिन छोगौंके नाम लिये हैं? उनकी मृत्यु हो 
जानेपर तो जो मी अब जीवित हैं वे समी मरे हुएके ही समान 
हैं, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ५ ॥ 
संजय उवाच 
यस्मिन्‌ eren समर्पितानि ` 
चित्राणि झुञ्राणि चतुर्विघानि। 
दिव्यानि राजन्‌ विहितानि चेव 
द्रोणेन वीरे द्विजसत्तमेन ॥ ६ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


सप्तमोऽध्यायः 


आप मुझसे पूछ रहे ये, 
डाले गये ॥ ३९ | 
षष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 


द्रोणाचार्यके द्वारा बल्पूर्वक मार 


ऽध्यायः 


सपमोऽ' 
कोरवपक्षके जीवित योद्भाओंका वर्णन और TRIE मूर्छ 


महारथः कृतिमान्‌ क्षिप्रहस्तो 
हढायुधो इढपुष्टिँढेघुः। 
स वीयंवान्‌ द्रोणपुत्रस्तरखी 
व्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वद््थ ॥ ७ ॥ 
संजय कहते हे--राजन ! दविजश्रेष्ठ द्रोणाचार्यने जिस 
वीरको चित्र ( अदूभुत ) TA ( प्रकाशमान ) दिव्य तथा 
घनुर्वेदोक्त चार प्रकारके महान, अञ्न समर्पित किये थे, जो 
सफल प्रयत्न करनेवाला महारथी वीर है, जिसके हाथ बड़ी 
शीघ्रतासे चलते हैं; जिसका धनुष) जिसकी मुद्दी और जिसके 
बाण समी gee हैं; वह वेगशाली तथा पराक्रमी द्रोणपुत्र 
अश्वत्यामा आपके लिये युद्धकी इच्छा रखकर समरभूमिमें 
डटा हुआ है ॥ ६७॥ ; 
' आनतेवासी हृदिकात्मजो5सौ 
महारथः सात्वतानां वरिष्ठ: । 
खयं भोजः छृतवमो छतास्त्रो i 
व्यवस्थितो योदुकामस्त्वदर्थ ॥ ८ ॥ 
सात्वतकुलका श्रेष्ठ महारथी; आनर्तनिवासी, भोजवंशी 
TST ढृदिकपुत्र कृतवर्मा भी आपके लिये युद्ध करनेको 
हढ़ निश्चयके साथ डरा हुआ है ॥ ८ ॥ 
आतोयनिः समरे दुष्प्रकम्प्यः 
सेनाग्रणीः प्रथमस्तावकानाम्‌ । 
यः tart पाण्डवेयान्‌ Gras 
सत्यां वाचं खां चिकीपुस्तरखी) ९॥ _ 
तेजोवधं सूतपुत्रस्य संख्ये 
प्रतिश्रुत्याजातशत्रोः पुरस्तात्‌ 
gaa: शाक्रसमानचीयैः 
शल्यः स्थितो योदुकामस्त्वद्थे ॥१०॥ 
जिन्हें युद्धमे विचलित करना अत्यन्त कठिन है? जो आपके 
तेनिकोंके प्रथम सेनापति एवंवेगशाली चीर है, जो अपनी बात 
सच्ची कर दिखानेके लिये अपने सगे भानजे पाण्डवोको छोड़कर 
तथा अशतशत्रु AAS सामने Tae सुपुत्र कणेके 
तेज और उत्साहको नष्ट करनेकी प्रतिश करके आपके qud 
चळे आये थे, वे बळवान्‌ दुधे तथा इन्द्रके समान पराक्रमी _ 


३७७० 


sitat 


P. 


[ कर्णपर्वणि 


a I 


आजानेयैः Send: पर्वतीयै- 
नेदीजकास्बोजवनायुजैश ।. 
गान्धारराजः खबलेन युक्तो 
` व्यवस्थितो योद्भुकामस्त्वदर्थ ॥ RR N 
अच्छी नस्लके सिंधी) पहाड़ी) af काबुली और 


वनायु देशके बहुसंख्यक घोड़ों तथा अपनी सेनाके साथ . 


गान्धारराज शकुनि आपके लिये युद्ध करनेको डटा हुआ दै॥ 


शारद्वतो गौतमश्चापि राजन 
महावाइवंहुचित्रात्रयोधी t 
agit खुमहद्‌ भारसाहं 
व्यवस्थितो योद्धुकामः मह्य ॥ १२॥ 
राजन्‌ | अनेक प्रकारके विचित्र अखनोंद्रारा युद्ध करने- 
वाले, गौतमवंशीय शरद्वानके पुत्र महाबाहु कृपाचाय भी 
महान्‌ भार सहन करनेमें समर्थ विचित्र धनुष हाथमें लेकर 
आपके लिये युद्ध करनेको qum हैं ॥ १२॥ 
मद्दारथः PRATT 
सद्श्वयुक्तं च पताकिनं wd 
रथं समारुह्य कुरुप्रवीर : 
व्यवस्थितो योद्धुकामस्त्वदर्थ ॥ १३ N 
- कुरुकुलके श्रेष्ठ वीर ! महारथी केकयराजकुमार भी 
सुन्दर घोड़ाँसे जुते हुए, ध्वजा-पताकाओंसे सुशोभित रथपर 
आरूढ़ हो आपके लिये युद्ध करनेकी इच्छासे Set हुआ है ॥ 
तथा ded ज्वलनाकंवर्ण 
रथं समास्थाय कुरुप्रवीरः | 
व्यवस्थितः पुरुमित्रो नरेन्द्र 
SAH सूर्यो आजमानो यथा खे॥ १४॥ 
नरेन्द्र | कुरुकुलका प्रमुख वीर आपका पुत्र पुरुमित्र 
अग्नि और सूर्यक्े समान कान्तिमान्‌ रथपर आरूढ हो बिना 
'बादळोंके आकारामे qub समान प्रकाशित होता हुआ युद्धके 
- लिये खड़ा है ॥ १४॥ 
दुर्योधनो नागकुलस्य मध्ये 
व्यवस्थितः सिंह इवाबभासे। . 
रथेन जाम्बूनदभूषणेन 
व्यचस्थितः समरे योत्स्यमानः॥ १५॥ 
हाथियोंकी सेनाक्रे बीच जो अपने सुवर्णभूषित रथके 
द्वारा उपस्थित हो सिंहके समान सुशोभित होता दै, वह राजा 
दुयोधन भी समराज्ञणमें जूझनेके लिये खड़ा है || १५ ॥ 
स॒ राजमध्ये पुरुषप्रचीरो 
रराज जाम्वूनदचित्रवमा | 
m CR वहिरिवाल्पधूमो 


wd इवं प्रकाशः ॥ १६॥ 


gaat प्रधान वीर और कमळके समान कान्तिमान्‌ 
दुर्योधन सोनेका बना हुआ विचित्र कवच धारण करके 
राजाओँके समुदायमें अल्प धूसवाली अग्नि एवं TESS बीच- 
में सूर्यके समान प्रकाशित हो रहा है ॥ १६ ॥ 


तथा सुषेणोऽप्यसिचर्मपाणि- ; 

स्तवात्मजः सत्यसेनश्च AT: | f 
व्यवस्थिती चित्रसेनेन सार्थ { 
SUA emt AERA ॥ १७॥ ` 

हाथमे ढाल-तलवार लिये हुए आपके वीर पुत्र सुषेण 
और सत्यसेन मनमें हर्ष और उत्साह लिये समरमें जूझनेकी 

इच्छा रखकर चित्रसेनके साथ खड़े हैं ॥ १७ I 

ह्रीनिषेवो भारत राजणुत्र 
उग्रायुधः क्षणभोजी खुदशेः। . 
जारासंघिः प्रथमश्चादढश्च 
frame: श्रुतवमी जयश्च ten. 
शलश्च सत्यवतदुःशलो च 
व्यवस्थिताः सहसैन्या नराग्रयाः। 
भारत | लजाशील भयंकर आयुर्घोवाला शीघ्रभोजी और. 
देखनेमें सुन्दर जरासंधका प्रथम पुत्र राजकुमार SE 
RA seb spp शल) सत्यव्रत और दुःशल ये 
समी श्रेष्ठ पुरुष gus लिये अपनी सेनाओंक्रे साथ खड़े हैं ॥ 
. कैतव्यानामघिपः शारमानी 
रणे रणे MART राजपुत्रः ॥ १९॥ 
रथी दयी नागपत्तिप्रयायी 
व्यवस्थितो योलुकामस्त्बदर्थ । 
प्रत्येक युद्धमें झत्रुओंका संहार करनेवाला और अपनेको 
शूरवीर माननेवाला एक राजकुमार) जो जुआरिऔँका सरदार 
है तथा रथ) घोडे; हाथी और पेदलोंकी चतुरङ्गिणी सेना 
साथ लेकर चूलता है आपके लिये युद्ध करनेको तैयार खड़ा है॥ 
चीरः श्रुतायुश्च gag 
चिताङ्गदश्चित्रसेनश्च चीरः॥ २०॥ ` 
ब्यचस्थिता योहुकामा नराश्र्याः 
प्रहारिणो मानिनः सत्यसंधाः । 

. वीर श्रुतायुः anre चित्राङ्गद और वीर चित्रसेन 
थे सभी प्रहारकुशळ स्वाभिमानी और सत्यप्रतिज्ञ नरश्रेष्ठ आपके 
लिये युद्ध करनेको तैयार खड़े हैं ॥ २०३ Il 

कर्णात्मजः सत्यसंधो महात्मा 
व्यवस्थितः समरे a कामः ॥ २१॥ 
अर्थापरौ mgA acre 
व्यवस्थितौ लघुहस्तौ नरेन्द्र | 
«d महद्‌ दुभिंदमह्पघेयैः | 
emerat योत्स्यमानौ त्वदथे॥ २९ I 
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E) अष्टमोऽध्यायः ie EE 
नरेन्द्र Salar महामना एवं सत्यप्रतिश पुत्र समराज्ञणमं 
T3 समराज्ञणमें 
| युद्धकी = डटा हुआ है। इसके सिवा wm दो पुत्र . त हया TI उवाच 
| और हैं; जो उत्तम Fee शाता और शीघ्रतापूर्वक हाथ STAT तदा घृतराष्ट्रीम्बिकाखुतः | 
चलानेवाळे हैं) वे भी आपकी ऑरते युद्धके लिये तैयार खड़े ऋचा elle किचिच्छेषं pa २५॥ 
f च x! taa: d 


ध्वस्तं 
हैं। इन दोनने ऐसी विशाळ सेनाको अपने साथ छे ee] है S 
CN, जिसका अल्प Bare E करना कठिन है | TUT कहते हे--राजन्‌ | यह कहते हुए 


&) एतैश्च सुख्यैरपरेश्च राजन्‌ दी अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्र उस॒ समय यह सुनकर कि अपनी 
yj योधप्रवीरैरमितप्रभावः i सेनाके प्रमुख वीर मारे गये, अधिकांश सेना नष्ट दो गयी 
À व्यवस्थितो नागकुलस्य. मध्ये बहुत थोड़ी शेष रह गयी b मूर्छित हो गये । 


यथा महेन्द्रः कुरुराजो जयाय ॥ २३ N 

राजन्‌ | इनसे तथा अन्य अनन्त प्रभावशाली श्रेष्ठ एवं 
प्रधान योद्धाओंसे घिरा हुआ कुरुराज दुयोधन uri 
. समूहमें देवराज इन्द्रके समान विजयके लिये खड़ा है ॥२३॥ 

: धृतराष्ट्र उवाच 
आख्याता जीवमाना येऽपरे सैन्या यथायथम्‌_। 
इतीदमवगच्छामि व्यक्तमथोभिपत्तितः ॥ २४॥ 

TAEA कहा--संजय ! अपने पक्षके जो जीवित 
योद्धा हैं; एवं उनसे भिन्न जो मारे जा चुके हैं, उनका तुमने 
यथार्थेरूपसे वर्णन कर दिया | इससे जो परिणाम दोनेवाळा 
हे, उसे अर्थापत्ति प्रमाणके द्वारा मैं स्पष्टल्पसे समझ रहा हूँ 
( मेरे पक्षकी हार सुनिश्चित है ) ॥ २४ ॥ 


उनकी इन्द्रियां शोकसे व्याकुळ हो उठीं | २५३॥ 
सुह्यमानोऽग्रवीद्चापि मुहूतं तिष्ठ संजय ॥ २६॥ 
व्याकुलं मे मनस्तात Bat सुमददद्प्रियम्‌। 
मनो मुह्यति चाङ्गानि न च शक्रोमि घारितुम्‌॥ २७॥ 
वे अचेत होते-होते बोठे--'संजय | दो घड़ी ठहर जाओ। 
तात | यह महान्‌ अग्रिय संवाद सुनकर मेरा मन age 
हो गया दै, चेतना Seat हो रद्दी है और मैं अपने अङ्गको 
घारण करनेमें असमर्थ हो रहा E? ॥ २६-२७ ॥ 
इत्येवसुक्त्वा वचनं घृतराष्ट्रोडस्बिकासुतः | 
श्राम्तचित्तस्ततः सोऽथ बभूब जगतीपतिः ॥ Re N 
ऐसा कहकर अम्विकानन्दन राजा धृतराष्ट्र आन्तचित्त 
( मूर्छित ) हो गये ॥ २८॥ 


इति श्रीसहाभारते कर्णपत्रेणि संजयवाक्यं नाम ससमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कर्णम संजय-याक्यविषयक सातव अध्याय पूरा हुआ ॥ ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
धृतराष्ट्रका विलाप 


जनमेजय उवाच 
RAN कणे हतं युद्धे पुत्रांश्चैव निपातितान्‌। 
नरेन्द्रः किंचिदाश्वस्तो द्विजश्रेष्ठ किमब्रवीत्‌ ॥ X ॥ 
जनमेजय बोले--छिजश्रेष्ठ | Jad कर्णं मारा गया 
और ga भी धराशायी हो गये यह सुनकर अचेत हुए 
राजा घृतराष्ट्रको जब पुनः कुछ 'चेत हुआ, तब उन्होंने 
क्या कहा १॥ १ ॥ 
MATL परमं दुःखं पुत्रव्यसनजं महत्‌। 
तस्मिन्‌ यदुक्तवान्‌ काले तन्ममाचक्ष्व Weed: ॥२॥ 
TRUE ATA Tas मारे जानेके कारण बड़ा भारी 
दुःख NM हुआ था; उस समय उन्होंने जो कुछ कहा; उसे 
मै पूछ रहा हूँ; आप मुझे बताइये ॥ २॥ . 
वेशम्पायन उवाच 
शुत्वा कर्णस्य निधनमश्चद्धेयमिवाद्गुतम्‌। 
भूतसस्मोहनं भीमं मेरोः संसर्पणं यथा A ॥ 


T ed 
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३७७५ 


परम बुद्विमान्‌ भगुनन्दन परशुरामजीके चित्ते सोइ AT 
होना जैसे सम्भव नहीं दै? जैसे भयंकर कर्म करनेबाळि QURE 
इन्द्रका अपने age पराजित होना sumo हैः जेते 
महातेजस्वी Wa आकाशसे एथ्वीपर गिरने और अक्षय 
जलवाले समुद्रके सूख जानेकी बात मनमें सोची तक नहीं जा 
सकती; gef आकाश) दिशा और Seat सर्वनाश होना, 
एवं पाप तथा पुण्य-दोर्नो प्रकारके कर्मोका निष्फळ हो जाना 
जैसे आश्चर्यजनक घटना है; उसी प्रकार समरमें कर्ण-वधरूपी 
असम्मव कर्मको भी सम्भव हुआ सुनकर और उसपर बुद्धि- 
द्वारा अच्छी तरह विचार करके राजा धृतराष्ट्र यह सोचने 
लगे कि “अब यह कौरवदल बच नहीं सकता | कर्णकी ही 
भाँति अन्य प्राणियोंका भी विनाश हो सकता है ।? यह सब 
सोचते ही उनके हृदयमें शोककी आग प्रज्वलिति हो उठी 
और वे उससे तपने एवं दग्ध-से होने लगे | उनके सारे अङ्ग 
शिथिल हो गये । महाराज | वे: अम्बिकानन्दन धृतराष्ट्र 
दीन-भावसे लंबी साँस खींचने और अत्यन्त दुखी हो 
“हाय ! हाय D कहकर विलाप करने लगे ॥ ३-९ Il 


धृतराष्ट्र उवाच 
संजयाधिरथिवीरः सिंहद्विरदविक्रमः | 
बृषभग्रतिमस्कन्धो  वृषभाक्षगतिश्वरन ॥ to ॥ 


IA वृषभस्येव यो युद्धे न निवतेते । 
शत्रोरपि महेन्द्रस्य TAAN युवा ॥ ११॥ 
धृतराष्ट्र बोले-संजय | अधिरथका बीर पुत्र कर्ण सिंह 
और हाथीके समान पराक्रमी था। उसके कंधे सॉड़के eu 
समान ELIE ये । उसकी आँखें और चाल-ढाल मी digo 
ही सहश थीं | वह खयं भी दानकी वर्षा करनेके कारण 
बृषभ-स्वरूप था । रणमूमिमें विचरता हुआ कर्ण pecu 
age पाला wan भी सॉड़के समान wit qeu 
पीछे नहीं हटता था | उसकी युवा-अवस्था थी | उसका शारीर 
` इतना SES था; मानो THA गढ़ा गया हो ॥ १०-११ || 
` यस्य॒ ज्यातळशब्देन ager च। 
` रथाश्वनरमातङ्ा नावतिष्ठन्ति ` संयुगे ॥ १२॥ 
जिसकी प्रत्यञ्चाकी टकार तथा बाणवर्षाके भयंकर शब्दसे 
भयभीत हो रथी, sesqo गजारोही और पैदल सैनिक 
Jaa सामने नहीं ठहर पाते थे ॥ १२ ॥ - ; 
यमाथित्य महाबाहुं विद्विषां जयकाह्नया | 
डुयाधनो5करोद्‌ at पाण्डुपुत्रेमेहारथेः ॥ १३॥ 
जिस महाबाहुका भरोसा करके शत्रुओपर विजय पानेकी 
इच्छा रखते हुए gate महारथी पाण्डवोके साथ वैर 
“TT रक्खा था॥ १३ ॥ ere 
स कथं रथिनां श्रेष्ठ; कणेः पार्थेन संयुगे। 
निहतः पुरुषव्याघ्रः प्रसह्यासह्ाविक्रमः ॥ १७ ॥ 


ET याका 
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जिसका पराक्रम शत्रुओंके लिये असह्य था, वह रथियांमे 
jg पुरुषसिंह कर्ण gau elc अर्जुनके द्वारा 
बलपूर्वक कैसे मारा गया ! ॥ १४ ॥ 
यो नामन्यत वे नित्यमच्युतं च धनंजयम्‌ । 
न qoia खद्दितानन्यान्‌ खवाहुवलदर्पितः॥ १५ ॥ 


तथा एक साथ आये हुए अन्यान्य AMAA at कमी, 
कुछ नहीं समझता था ॥ १५ ॥ is 
शाईंगाण्डीवघन्वानी सहितावपराजितो। 0. 
अहं दिव्यादू रथादेकः पातयिष्यामि संयुगे ॥ १६॥ 
इति यः सततं मन्द्मचोचज्लोभमोहितम्‌। 
दु्योधनमवाचीनं राज्यकासुकमातुरम्‌॥ YS N 


[ कर्णपर्वणि ` 


जो अपने बाहुबलके घमंडमें भरकर श्रीकृष्णको; aay 


sg 


जो राज्यकी इच्छा रखनेवाले तथा चिन्तासे आतुरः हो | 


मुँह लटकाये बैठे हुए मेरे लोममोहित मूर्ख पुत्र zu 
सदा यही कहा करता था कि “मैं अकेला ही युदधस्थलमें शाह 
और गाण्डीव धनुष धारण करनेवाले दोनों अपराजित बीर 
श्रीकृष्ण और अर्जुनको उनके दिव्यरथसे एक साथ ही मार 
गिराऊँगा? ॥ १६-१७ ॥ 
योऽजयत्‌ सर्वकास्योजानावम्त्यान्‌ केकयैः सह। . 
गान्धारान्‌मद्रकान्‌ ACA ette TUUS TATTLE 
पञ्चालाश्च विदेदांश्व कुलिन्दाच्‌ काशिकोसलान | 
सुह्यानङ्गांश्च rata निषादान्‌ JETRA IRRI 
वत्सान्‌ कलिङ्गांस्तरलानइमकाचुषिकानपि | 
(ama WENA प्रहणान्‌ सरलानपि। 
म्लेच्छराष्ट्राधिपांइचैच दुगीनाउविकांस्तथा ॥ ) 
जित्वैतान्‌ समरे वीरश्चक्रे बिस्तः पुरा ॥ २०॥ 
जिस वीरने पहले समस्त काम्बोज, आवन्त्य) केकय. 
गान्धार; मद्र) मत्स्य त्रिगर्त; dap शक; पाञ्चाल) विदेह 
कुलिन्दः कांशी, कोसळ, सुहा, अङ्ग) ae, निषाद) पुण्ड? 
चीरक, वत्स) कलिङ्ग तरल) अश्मक तथा ऋषिक--इन समी 
देशों तथा शवरः परहूण, TET और सरळ जातिके लोगों, म्लेच्छ- 
राज्यके अधिपतियों तथी «दुर्ग एवं TA रहनेवाळे det 
को समरभूमिमें जीतकर कर देनेवाला बना दिया था ॥१८-२०॥ 
wm: सुनिशितैः सुतीक्ष्णेः कङ्कपत्रिभिः | 
( करमाहारयामास जित्वा सबोनर्रस्तथा । ) 
दुरयांधनस्य quer राधेयो रथिनां वरः ॥ २१॥ 
दिव्यासत्रविन्महातेजाः कणा det gal c 
सेनागोपश्ष स कथं शत्रुभिः परमास्रवित्‌.॥ २२॥ 
घातितः पाण्डवैः Be: समरे वीर्यशालिभिः। 
x श्रेष्ठ जिस राधापुत्रने दुर्योधनकी fum A 
कङ्कपनर-युक्त, तीखी धारवाळे पेने बाण-समूहोंद्वारों तसी 
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| i देवताओंमें देवराज इन्द्रको इप कहा गया है ( क्योंकि 


LT pog 


emeena aae eaman eee e e e: 


दिव्यास्रॉंका शता; उत्तम se जानकार और हमारी 
सेनाओँका रक्षक UD वह महातेजखी धर्मात्मा वैकर्तन कर्ण 
अपने शूरवीर एवं बलशाली शु mei कैसे 
मारा गया ! ॥ २१-२२३ || | 


gù महेन्द्रों Huy gw: कणों नरेष्वपि ॥ २३॥ 


Wi ugam 


जलकी वर्षा करते हं), इली प्रकार मनुष्ये भी. कणो 

बुष कहा जाता था (क्योंकि वह याचकॉके लिये धनकी 
वर्षा करता था ); इन दोके सिवा किसी तीसरे पुरुषको तीनों 
AA इष नाम दिया गया हो) यह मैंने नहीं सुना ॥२ ३३॥ 
उच्चेःथवा वरो&श्वानां Tat वैश्रवणो वर: ॥ २४ ॥ 
बरो मेन्द्रो देवानां कणेः प्रहरतां वरः | 

जैसे घोड़ोंमें उच्चेःश्रवा, राजाओमें कुबेर और देवताओं- 
में «Ex श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार कर्ण योडाओंमें ऊँचा आन 
रखता था ॥ २४३ ॥ 
योऽजितः पार्थिवैः शरैः समथैंचीयंशालिभिः ॥ २५ ॥ 
दुर्योधनस्य qued इत्स्नामु्वीमथाजयत्‌। 
यं छव्ध्वा मागधो राजा साम्त्वमानो ऽथ MSs Vel 
अरौत्सीत्‌. पार्थिवं ae यादवकौरवान | 
तं श्रुत्वा निहतं कणं द्वैरथे सव्यसाचिना ॥ २७॥ 
शोकार्णवे निमझो5हं भिन्ना नौरिच सागरे। 

जो पराक्रमशाली) समर्थ एवं CERT भी कमी 
जीता न जा सका, जिसने दुर्याधनकी gas लिये समस्त 
भूमण्डलपर विजय पायी थी, जिसे अपना सहायक पाकर 


नवमोऽध्यायः 


MM एप EE ur M ae 
वु को परास करके उनसे कर age किया था; जो 


लाने की मी सौददर्दवश शान्त हो यादवों और 
मं कद किया या को अन्य Ra ही अपने कारागार- 
wee ¦ उसी कणको सव्यसाची siet RTT- 
3 ? यह सुनकर में शोकके wast डूब गया 
छः मानो मेरी नाव बीच समुद्रम जाकर टूर गयी ह्यो | २५-२७३ 
q HGA Ged श्रुत्वा द्वैरथे रथिनां वरम्‌ ॥ २८॥ 
निमझो5हमप्ठुवः सागरे यथा। 

रथियोमें श्रेष्ठ उस धर्मात्मा कर्णको देरथयुद्धमें मारा गया 
सुनकर में समुद्रमे नौकारहित पुरुपकी भाँति शोकसागरमें 
Pra ü गया हूँ || २८३ ॥ 
इहरोयंचह gad विनदयामि संजय ॥२९॥ ` 
WH इढतरं मन्ये हृद्यं मम दुर्भिदम। 

संजय | यदि ऐसे दुःखासे भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही 
है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा यह हृदय awa भी 
अधिक geg और दुर्मेद्य है ॥ २९३ ॥ 
शातिसम्बन्धिमित्राणामिमं BA पराभवम्‌ ॥ Ro Il 
को मद्न्यः पुर्मांछोके न जह्यात्‌ सूत ज्ीवितम। 

सूत ! कुठम्वीजनों। संगे-सम्बन्धियों और fae परा- 
भवका यह समाचार सुनकर संसारमें मेरे सिवा दूसरा कौन 
पुरुष होगा, जो अपने जीवनका परित्याग न कर दें॥|३०३॥ 
विषमझि ` प्रपातं च quamm ui 
न हि शक्ष्यामि दुःखानि सोडु कएानि संजय ॥३१॥ 

संजय | में विष खाकर c प्रविष्ट होकर तथा 
पर्वतके शिखरसे नीचे गिरकर भी मृत्युका वरण कर Sar । 
परंतु अब ये कष्टदायक दुःख नहीं सह सकूँगा ॥ ३१ || 


` इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि छतराष्ट्रवाक्ये$टमो5ध्यायः ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहाभारत कर्णपर्वमें धुतराष्ट्रदावयदिषयक आठव. अध्याय पूरा हुआ॥ ८॥ 
( दाक्षिगात्य अधिक पाठके १३ झोक मिलाकर कुछ ३२३ शोक E) 


` नवमो$व्यायः 


धृतराष्ट्रका संजयसे विलाप करते हुए 
संजय Wm. 
श्रिया कुलेन aga तपसा च श्रुतेन च । 
त्वामद्य सन्तो मन्यन्ते ययातिमिव नाइषम्‌ ॥ १ ॥ 
संजयने कहा--मद्दाराज | साधु पुरुष इस समय 
आपको धनःसम्पत्ति, कुलमर्यादाः सुयश) तपस्या और 
शाञ्जजानमें नहुषनन्दन ययातिके समान मानते हैं ॥ १ ॥ 
A महर्षिप्रतिमः कृतकृत्योऽसि पार्थिव। 
पयचस्थापयात्मानं मा विषादे मनः कृथाः ॥ २ ॥ 
राजन्‌! Searels ज्ञानमें आप महर्षियोंके तुल्य हैं. । 


आपने अपने जीवनके सम्पूर्ण कतेव्योका पाळन कर लिया दत्वा 


He do २---७. २१-- 
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कर्णवधका विस्तारपूर्वक वृत्तान्त पूछना 


है; अतः अपने मनको स्थिर ata, उसे विधादर्मे 
न game ॥ २ ॥ 
धृतराष्ट्र उवाच 

देवमेव परं मन्ये धिक पौरुषमनर्थकम्‌। 
यत्र शालमप्रतीकाशः कणाऽहन्यत संयुगे ॥ ३ ॥ 

घृतराष्ट्रने कद्दा-मैं तो देवको ही प्रधान मानता 
हूँ । पुरुषार्थ व्यय है, उसे Ree जिसका आश्रय 
लेकर शालवृक्षके समान ऊँचे शरीरवाला कर्ण भी ue 
* मारा गया || ३ il 


युधिष्ठिरानीकं पञ्चालानां wa) | 


३७७४ 


श्रीमहाभारते 


[ कणेपर्वंणि ` 


SSS aan: 


प्रताप्य शरवर्षण दिशः सवी महारथः ॥ ४ ॥ 
मोहयित्वा रणे पाथोन, THAT इवासुरान्‌ | 
स कथं निहतः शेते वायुरुग्ण इव दुमः॥ ५ ॥ 
युधिष्टिरकी सेना तथा पाञ्चाल रथियाके समुदायका 
संहार करके जिस महारथी बीरने अपने वार्णोंकी वर्षासे सम्पूर्ण 
दिद्याओको संतप्त कर दिया और वज़घारी इन्द्र जैसे असुरोंको 
अचेत कर देते b उसी प्रकार जिसने रणभूमिमें कुन्ती 
कुमारको मोहमें डाल दिया था; बही किस तरह मारा जाकर 
आँधीके उखाड़े हुए TAS समान घरतीपर पड़ दै !॥४-५॥ 
न्तं न पद्यामि पारं जळनिधेरिवं । 
whee quasdta मुमूषो चापि जायते ॥ ६ N 
जैसे समुद्रका पार नहीं दिखायी देता, उसी प्रकार मैं 
इस शोकका अन्त नहीं देख पाता हूँ । मेरी चिन्ता अधिका- 
धिक बढ़ती जाती है और मरनेकी इच्छा प्रवर हो उडी है ॥ 
कर्णस्य निधनं श्रुत्वा विजयं फारशुनस्य च। 
अधद्धेयमहं मन्ये wd कर्णस्य संजय॥ Il 
संजय ! सैं कर्णकी मृत्यु और अर्जुनकी विजयका समाचार 
सुनकर भी कर्णके बधको विश्वासके योग्य नहीं मानता | ७॥ 
quuni नूनं दृदयं hw मम | 
यच्छुत्वा पुरुषव्याघ्रं हतं कर्णे न दीयते ॥ ८ N 
निश्चय ही मेरा हदय वज़के सारतत्त्वका वना हुआ 
है, अतः डुभेंद्य है; तमी तो पुरुष-सिं कर्णको मारा गया 
सुनकर भी यह-विदीर्ण नहीं हो रहा दै ॥ ८ ॥ 
maii सुदीर्घं मे विहितं दैवतैः पुरा। 
यत्र कण हतं शरुत्वा जीवामीह सुदुःखितः ॥ ९ ॥ 
अवश्य ही पूर्वकालमे देवताओंने मेरी आयु बहुत बड़ी 
बना दी थी, जिसके अधीन होनेके कारण मैं कर्ण-चधका 
समाचार सुनकर अत्यन्त दुखी होनेपर मी यहाँ जी रहा हूँ ॥९॥ 
- धिग्जीवितमिदं चेव gedaan संजय । 
अद्य चाहं दशामेतां गतः संजय गर्हिताम्‌ d १०॥ 
संजय | मेरे इस जीवनको धिक्कार है। आज मैं सुद्ृदोंसे 
हीन होकर इस घुणित दशाको पहुँच गया हूँ ॥ १० ॥ | 
- कृपणं वर्तयिष्यामि शोच्यः eer ATE | 
अहमेव पुरा भूत्वा TAHA सत्कृतः ॥ ११॥ 
परिभूतः कथं सूत परैः शक्ष्यामि जीवितुम्‌। 
अब मैं मन्दबुद्धि मानव सवके लिये शोचनीय होकर 
दीनःदुखी मनुष्योक्रे समान जीवन विताऊँगा | सूत | मैं ही 
पहले सब लोगोंके सम्मानका पात्र था; किंतु अव झात्रुओंसे 
अपमानित होकर कैसे जीवित रह सकूँगा १ ॥ १११ || 
दुःखात्‌. सुदुःखव्यसनं प्राप्तवानस्मि संजय || १२॥ 
भीष्मद्रोणवघेनेव कणेस्य च मद्दात्मनः। 
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संजय | भीष्म) द्रोण और महामना कर्णके वघसे मुझ- 
पर लगातार एकसे-एक IG अत्यन्त दुःख तथा सङ्कट 
आता गया है॥ १२३ ॥ 
नावरोषं प्रपर्‍्यामि सूतपुत्रे हते युधि ॥ १३॥ 
स हि पारो महानासीत्‌ पुत्राणां मम संजय | 

Gat सूतपुत्र कर्णके मारे जानेपर में अपने प्क्षके किसी 
भी वीरको ऐसा नहीं देखता, जो जीवित रह सके ] संजय is 
कर्ण ही मेरे पुत्रोंकी पार उतारनेवाला महान्‌ अवल्म्व था | | 
युद्धे हि निहतः शरो RAIL सायकान्‌ वहुन्‌॥ १४॥ : 
को हि मे जीवितेनार्थस्तसृते पुरुषर्षभम्‌ | 

शत्रुऑपर असंख्य वाणोंकी वर्षा करनेवाला वह शूरवीर 
gei मार डाला गया | उस पुरुषशिरोमणिके विना मेरे इस 
जीवनसे क्या प्रयोजन है ! ॥ १४३ ॥ 
रथादाधिरथिनूँनं न्यपतत्‌. सायकार्दितः ॥ १५॥ 
पर्वतस्येव शिखर चञ्जपाताद्‌ विदारितम्‌। 3 

जैसे वज़के आघातसे विदीर्ण किया हुआ पर्वतशिखर 
धराशायी हो जाता दै, उसी प्रकार वाणोंसे पीड़ित हुआ 
अधिरथपुत्र कर्ण निश्चय ही रथसे नीचे गिर पड़ा होगा || 
स शोते पृथिवीं नूनं शोभयन्‌ रुधिरोक्षितः ॥ १६॥ 
mag इव मत्तेन हिपेन्द्रेण निपातितः। 

जैसे मतवाले गजराजद्वारा गिराया हुआ हाथी पड़ा हो, 
उसी प्रकार कर्ण खूनसे लथपथ होकर अवश्य इस पृथ्वीकी 


uS 
re A ^ 


` शोमा बढ़ाता हुआ सो रहा है॥ १६३ II 


यो वळ धार्तराष्ट्राणां पाण्डवानां यतो WAT ॥ १७ ll 
सोऽजुनेन हतः कर्णः प्रतिमानं धनुष्मताम्‌ | 

जो मेरे पुत्रौका वळ था, पाण्डवॉको जिससे सदा भय 
बना रहता था तथा जो धनुर्धर वीरोंके लियें'आदर्श था; वह 
कर्ण अर्जुनके हाथसे मारा गया ॥ १७३ | 
स हि दीरो महेष्वासो मित्राणामभयंकरः ॥ १८॥ 
शेते विनिहतो बीरो देवेन्द्रेण इवाचछः। | 

जैसे देवराज इन्द्रके द्वारा THe मारा गया पर्वत प्रथ्वी- c 
पर पड़ा हो; उसी प्रकार मित्रोंको अभय-दान देनेवाला वह 
महाधनुर्धर वीर कर्ण अजुनके हाथसे मारा जाकर रणभूमिमें 
सो रहा है | १८३ Il | 
पङ्गोरिवाध्वगमनं दरिद्रस्येव कामितम्‌ ॥ १९॥ 
gima चाकूतं तृषितस्येव विप्रुषः | 

जैसे Ty मनुष्यके लिये रास्ता चलना कठिन है «RE 
का मनोरथ, पूर्ण होना असम्मव है तथा जलकी कुछ ही बूँद 
जैसे प्यासेकी प्यास बुझानेमें असमर्थ हैं; उसी प्रकार दुर्योधन 
का अभिप्राय असम्मव अथवा सफळतासे कोसो दूर है ॥१९३॥ 
अन्यथा चिन्तितं कार्यमन्यथा तत्‌ तु जायते ॥२० c 


नवमोऽचष्यायः 


३७७५ 


| RRR 
क्तः 


ad g बळवदू दैवं कालश्च दुरतिक्रमः। 
किसी कार्यको अन्य प्रकारसे सोचा जाता है, 


fig 


: | क्या मेरा पुत्र दुःशासन दीनचित्त और पुरुषार्थ- 
qa होकर कायरके समान भागता हुआ मारा गया । तात ! 
उसने Fouad कोई दीनतापूर्ण बर्ताव तो नहीं किया था | 
अते अन्य क्षत्रियशिरोमणि मारे गये हैं? क्या उसी प्रकार 
* | शूरवीर दुःशासन नहीं मारा गया है ! ॥ २१-२२३ I 
grisea वचनं मा युध्यस्वेति सवदा ॥ २१॥ 
दुयोधनो नाभ्यग्रह्वान्मूढ' पथ्यमिवोषधम्‌। 
“युधिष्ठिर सदा यही कहते रहे कि “युद्ध न करो |? परंतु 
मूर्ख दुर्योधनने हितकारक औषधके समान उनके उस वचनको 
| ग्रहण नहीं किया ॥ २२३ ॥ 

शरतल्पे शयानेन भीष्मेण सुमहात्मना ॥ २४॥ 
पानीयं याचितः पाथः सोऽविध्यन्मेदिनीतलम्‌। 
TSS धारां जनितां दृष्टा पाण्डुछुतेन च ॥ २५॥ 
AAA स मह्दावाहुस्तात संशास्य ques: | 
प्रशमाद्धि भवेच्छान्तिमंदन्तं युद्धमस्तु वः ॥ २६॥ 
maar पृथिवीं usu पाण्डुखुतः सह | 
बाण-शय्यापर सोये हुए महात्मा मीष्मने अर्जुनसे पानी 
माँगा और उन्होंने इसके लिये एथ्वीको छेद दिया | 
इस प्रकार USGA अर्जुनके दारा प्रकट की हुई उस जल- 
धाराको देखकर महाबाहु भीष्मने gau कहा-'तात | 
पाण्डबोंके साथ संधि कर छो । संघिसे Setanta हो 
जायगी, तुमछोंगोंका यह युद्ध मेरे जीवनके साथ ही समात 


चूततः कच्छूमापन्नो लून्पक्ष 
॥ ` संजय | मेरे मन्त्री और पुत्र मारे a 
|| कटे हुए पक्षीके समान जूएके कारण मारी संकटमे 
| गया हूँ॥ sexu 
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यथा हि शकुनि er छित्त्वा पक्षौ च संजय ॥ 35. ॥ 
वि HAH | 
गमनं नोपपद्यते ॥ ३०॥ _ 
TES सम्पातो लूनपक्ष इच द्विजः | 
सूत | जसे खेलते हुए बालक किसी पक्षीको पकड़कर 
उसकी दोनों Wet काट लेते और प्रसन्नतापूर्वक उसे छोड़ 
देते हैं । फिर पंख कट जानेके कारण उसका उड़कर कहीं 
, जाना सम्भव नहीं हो पाता | उसी कटे हुए पंखबाळे पक्षीके 
समान मैं भी मारी gésmi पड़ गया हूँ | २९३०३ || 
ate: सवोर्थहीनश्च निश्ञोतिवन्धुवरजितः। 
कां दिशं प्रतिपत्स्यामि दीनः शात्रुबशं गतः ॥ ३१॥ 
में शरीरे दुर्बळ, पारी धन-सम्पत्तिसे वञ्चित तथा 
कुट॒म्बीजनो और बन्धु-वान्धबोसे रहित हो ah वशमें पड़कर 
दीनमावसे किस दिशाको जाऊँगा १ ॥ ३१ | 
TNT उवाच 
इत्येवं gausise fea बहु दुःखितः। 
प्रोवाच संजयं भूयः शोकव्याकुलमानसः I ३२॥ 
वैशम्पायनजी कहते हैं--इस प्रकार विलाप करके 
अत्यन्त दुखी और शोकसें व्याकुळचित्त हो धृतराष्ट्रने पुनः 
संजयसे इस प्रकार कहा || VU 
घुतराष्ट्र उवाच 
योऽजयत्‌ सर्वकाम्वोजानम्बष्ठान्‌ केकयैः सह | 
गान्धाराश्च विदेहांश्च जित्वा कायोथेमाहवे ॥ ३३॥ 
दुर्योधनस्य qni योऽजयत्‌ पृथिवीं TA: l 
स जितः पाण्डवैः spe: समरे बाहुशलिमिः॥ ३७ N 
धृतराष्ट्र बोले--संजय ! जिसने हमारे कार्यके लिये 
युद्धस्थलमें सम्पूर्ण काम्बोज-निवासियों) ARB Aaah 
arant और विदेहोंपर विजय पायी | इन सत्रको जीतकर 
जिसने दुर्योधनकी दृद्धिके लिये समस्त भूमण्डल्को जीत - 
लिया था | बदी सामर्थ्यशाली कर्ण अपने बाहुबलसे सुशोभित 


हो जाय | तुम पाण्डवौके साथ श्रातृभाव बनाये रखकर होनेवाले रवीर पाण्डरवोद्दारा समराङ्गणमे पणत हो गया ॥ 
पृथ्वीका उपभोग करो? || २४-२६ | तस्मिन्‌ हते महेष्वासे कण युधि किरीटिना न 
अकुर्वन्‌ वचनं तस्य नूनं शोचति पुत्रकः | २७॥ के बीराः पयेतिष्ठन्त तस्ममाचश्व संजय 
afud mg वचनं दीघेद्शिनः | संजय ! gau pat aN 
उनकी उस बातको न माननेके कार अवश्य ही मेरा pe bes कौन su सके; 
पुत्र शोक कर रहा है | दूरदर्शी मीष्मजीकी वह बात आज pid \ E 
सफल होकर सामने आयी है ॥ २७३ ॥ d परित्यक्तः पा iod 
अहं तु निहतामात्यो हतपुत्रश्च संजय ॥२८॥ उक्त त्वया पुरा तात यथा अल 
इच Gl तात ped ऐसा तो नहीं हुआ कि soe 


गये। में तो पंख छोड़ दिया गया हो और समख पाण्डवेने मिलकर उसे मार. 
पड़ डाला हो; क्योंकि तुम पहले 


मारा गया ॥ ३६ 0 | TE 


३७७६ 


आमदाभारंते 


भीष्ममप्रतियुद्ध-्न्तं शिखण्डी सायकोत्तमेः। 
पातयामास समरे Barreda वरम्‌ d ३७॥ 
समस्त rad श्रेष्ठ भीष्म जव युद्ध नहीँ कर रहे 
थे, उस दामे शिखण्डीने अपने उत्तम वाणोंद्वारा उन्हें सम- 
WHT मार गिराया || ३७ dd 
तथा द्रौपदिना द्रोणो न्यस्तसवोयुधो युधि | 
युक्तयोगो महेष्वासः शरेबहुमिराचितः d ३८॥ 
निहतः खङ्गमुद्यम्य gegen GTA 
अन्तरेण हतावेतौ छलेन च विशेषतः d ३९ ॥ 
इसी प्रकार जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य युद्धस्थल्में अपने 
सारे qa नीचे डालकर ब्रह्मका ध्यान लगाये हुए 
बैठे थे; उस अवस्थामे द्रुपद-पुत्र A उन्हें वहुसंख्यक 
बाणोसे ढक दिया और तलबार उठाकर उनका सिर काट 
लिया | संजय ! इस प्रकार ये दोनों वीर छिद्र मिल जानेसे 
विशेषतः छल्पूर्वक मारे गये ॥ ३८-३९ ॥ 
अभौषमहमेतद्‌ वे भीष्मद्रोणी निपातितो। _ 
भीष्मद्रोणो हि समरे न हन्याद्‌ qure, खयम्‌॥४०॥ 
न्यायेन युध्यमानौ हि तद्‌ वै सत्यं घ्रबीमि ते । ` 
मैंने यह समाचार भी सुना था कि भीष्म और द्रोणाचार्य 
मार गिराये गये, «ig मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूँ 
कि ये भीष्म और द्रोण यदि समरभूमिमें न्यायपूर्वक युद्ध 
करते होते तो इन्हें साक्षात्‌ wat इन्द्र मी नहीं मार 
सकते थे ॥ ४०३ Il 
कर्ण त्वस्यन्तमस्राणि दिव्यानि च वहनि च ॥ ४१॥ 
कथमिन्द्रोपमं वीरं age खमस्पृशत्‌। 
मैं पूछता हूँ कि gat बहुत-से दिव्याओंकी वर्षा करते 
हुए इन्द्रके समान पराक्रमी वीर कर्णको मृत्यु केसे छू सकी I 
- यस्य विद्युत्प्रभां शक्ति दिव्यां कनकभूषणाम्‌॥ ४२ I 
प्रायच्छद्‌ द्विपतां हन्त्री कुण्डलाभ्यां पुरंद्रः। 
यस्य सपेसुखो दिव्यः शरः काञ्चनभूषणः d ४३॥ 
अशेत निशितः पत्री समरेष्वरिसूदनः | 
भीष्मद्रोणमु खान वीरान योऽवमन्ये महारथान्‌।४४। 
जामइर्न्यान्मदाधोर ब्राह्ममसत्रमशिक्षत | 
यश्च द्रोणमुखान दृष्टा विसु खानदिताञ्शरेः ॥ ४५॥ 
सौभद्रस्य महावाहुव्येघमत्‌ कामुक शितेः । ` 
यश्च  नागायुतप्राणं वज्ररंदसमच्युतम्‌ ॥ ४६॥ 
wt सहसा seat भीमसेनमथाहसत्‌। 
सहदेवं च निजित्य शरैः संनतपचेमिः usn 
कृपया विरथं Heal नाहनदू धंमंचिन्तया | 
यश्च मायासहस्ताणि विकुवीणं जयेषिणम्‌ ॥ ४८॥ 
घटोत्कचं राक्षसेन्द्रं शक्रशक्त्या निजन्निवान्‌। 
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as 
नागमद्‌ दवैरथं वीरः स कथं निहतो रणे। 

प्रकाशित होनेवाली तथा AAA नाश करनेमें समर्थ सुवर्ण- 
भूषित दिव्य शक्ति प्रदान की थी, जिसके तूणीरमें सर्पके समान 


मुखवाला दिव्य, सुवर्णभूषितः कङ्कपत्रयुक्त एवं Nd 


संहारक तीखा बाण सदा शयन करता था) जो 


` द्रोण आदि महारथी वीरोंकी भी अवदेलना करता था, जिसने 


जमदग्मिनन्दन परञ्चरामजीसे अत्यन्त घोर त्रमास्रकी शिक्षा 
पायी थी और जिस महावाहु वीरने सुभद्राकुमारके बाणेति 
पीड़ित हुए द्रोणाचार्य आदिक़ों युद्धसे विमुख हुआ देख 
अपने तीखे ब्राणोंसे उसका धनुप काट डाला था, जिसने 
दस हजार हाथियोंके समान बलशाली? चञ्रके समान तीव्र वेग- 
वाले; अपराजित वीर भीमसेनको सहसा रथहीन करके उनकी 
हँसी उड़ायी थी, जिसने सहदेवको जीतकर wat हुई, गॉठ- 
वाले वाणोँद्वारा उन्हें रथद्दीन करके भी धर्मके fran 
दयावश उनके प्राण नहीं लिये; जिसने सहस्रो मायाओंकी 
सृष्टि करनेवाले विजयाभिलाप्री राक्षसराज घरोत्कचको इन्द्रकी 
दी हुई झक्तिसे मार डाला तथा इतने दिनांतक अर्जुन जिससे 
भयभीत होकर उसके साथ gorgad सम्मिलित नहीं हो 
सके) बही बीर कर्ण रणभूमिमें मारा केसे गया १।|४२-४९३॥ 
संशप्तकानां योधा ये आह्वयन्त सदान्यतः ॥ ५० ॥ 
पतान्‌ हत्वा हनिष्यामि पश्चाद्‌ वेकतेनं रणे | 
इति व्यपदिशिन्‌ पाथो वर्जयन, सूतजं रणे ॥ ५१॥ 
ख कथं निहतो चीरः पार्थन परवीरहा । 
“संश्तकोमेंसे जो योद्धा सदा मुझे दूसरी ओर युद्धके 
लिये बुलाया करते हैं; इन्हें पहले मारकर पीछे वेकर्तन कर्णका 
रणभूमिमें बघ करूँगा |? ऐसा बहाना बनाकर अजुन जिस 
सूतपुत्रको Gawed छोड़ दिया करते थे उसी agate 
संहारक वीरवर कर्ण को अजुनने किस प्रकार मारा १।५०-५१३॥ 
रथभज्ञो न चेत्‌ तस्य,धनुवां न व्यशीर्यंत ॥ ५२॥ 
न चेद्ख्राणि निर्णेश्ुः ख कथं Gre: परैः 
यदि उसका रथ नहीं टूट गया था) धनुषके Ste 
उकड़े नहीं हो गये प्रे और अञ्न नहीं ae हुए थे, तब «gl 
ने उसे किस प्रकार मार दिया ! ॥ ५२३ ॥ 
को हि शक्तो रणे कर्ण Agari महद्‌ घचु:॥ ५३ ॥ 
विमुञ्चन्तं शरान्‌ घोरान्‌ द्व्यान्यस्राणि area | 
जेतुं पुरुषशादूंल॑ wees बेगिनम्‌ ॥ ५४॥ 
` सिंहके समान वेग्याली पुरुषसिंह कर्ण जब अपना विशाळ 
धनुष SUM हुआ युद्धस्थळ्में दिव्याज्ञ तथा भयंकर बाण छोई 


रहा दोश उस समय उसे कौन जीत सकता था? ॥ ५२५४॥ 


[कणप 


4 icin bi TM 


के 


j 


» तस्य घलुशिछिन्न॑ रथो वापि महीं गतः। 
enter वा प्रणष्टानि यथा शंससि मे हतम्‌॥ ५५॥ 
निश्चय ही उसका धनुष कट गया होगा या रथ धरतीमें 
इत गया होगा अथवा उसके अञ्न नष्ट हो गये होंगे, तमी 
dat कि तुम मुझे बता रहे होश वह मारा गया होगा ॥ ५५॥ 


j c. t = 
Aa हान्यदपि TEU कारणं तस्य नाशने। 


\ 
॥ 


| 


: 


| 


& हन्मि फाल्युनं यावत्‌ तावत्‌ पादौ न घावये॥५६॥ 


j इति यस्य महाधोर॑ बतमासीन्महात्मनः। 


उसके नष्ट होनेमें और कोई कारण मुझे नहीं दिखायी 
देता है? जिस महामना वीरका यह भयंकर ब्रत था कि di 
जबतक अजुनकों मार नहीं दूँगा, तबतक qui अपने 
पैर नहीं घुलाऊँगा? ॥ ५६३ II 


` | यस्य भीतो रणे निद्रां घमराजञो युधिष्ठिरः ॥ ५७॥ 


ब्रयोदश समा नित्यं नाभजत्‌ gers: | 

que चीर्यंचतो वीयसुपाथ्चित्य महात्मनः ॥ ५८॥ 
मम पुत्रः सभां भाया पाण्डूनां नीतवान्‌ वळात्‌। 
तत्रापि च सभामध्ये पाण्डवानां च quaeri ५९ Il 
द्ासभार्येति पाञ्चालीमत्रवीत्‌ कुरुसंनिघौ। 

न सन्ति पतयः कृष्णे सवे षण्ढतिलैः समाः ॥ ६० ॥ 
sage भतोरमन्यं वा वरवर्णिनि । 


| wed यः पुरा वाचो रूक्षाश्चाश्रावयद्‌ रुषा॥ ६१॥ 


सभायां सूतजः ष्णां स कथं निहतः परैः | 
रणभूमिमें जिसके भयसे डरे हुए पुरुषशिरोमणि धर्म- 
राज युधिष्ठिरने तेरह वर्षोत्क कमी. अच्छी तरह नींद नहीं 
छी, जिस महामनस्वी बलवान्‌ सूतपुत्रके बलका भरोसा करके 
मेरा पुत्र दुर्योधन पाण्डवोंकी पत्तीकों बल्पूवंक Ta घसीट 
छाया और वह भी भरी समामें उसने पाण्डवोके देखते- 
देखते समस्त कुरुवंशियोंके समीपः पाञ्चाळराजकुमारीको दास- 
पत्नी बतलाया साथ ही जिसने उसे सम्बोधित क्रके कहा- 


| "कृष्णे | तेरे पति अब Eh वावर € | ये सभी थोथे ast 
‘| के समान नपुसंक हो गये हैं । सुन्दरि ! अब तू दूसरे किसी 


पतिका आश्रय छे! qdare जिस 'सूतपुत्रने समामें रोपूर्वक 
द्रौपदीको ये कठोर बातें सुनायी थी! ae wd शत्रुओंद्वारा 
कैसे मारा गया १ | ५७-६१३ ॥ 
यदि भीष्मो रणस्छाधी द्रोणो वा युथि SAT ॥६२॥ 
न हनिष्यति कौन्तेयान पक्षपातात्‌ खुयोधन। 
Walaa हनिष्यामि व्येतु ते मानसो sac: ॥ ९३ ॥ 
'जिसने मेरे पुत्रसे कहा था कि “दुर्योधन | यदि युद्धकी 
NEIN रखनेवाळे भीष्म अथवा रणदुर्मद द्रोणाचार्य पक्षपात 
करनेके कारण कुन्तीपुर्ज्रोको नहीं मारेगे तो मैं उन सबको 


| मार ERAT | तुम्हारी मानसिक चिन्ता दूर हो जानी चाहिये ॥ 


कि करिष्यति गाण्डीवमक्षय्यौ च मदेषुधी | 


AAAS ध्याय 
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खिग्धचन्द्नदिर्धस्य मच्छरस्याधिधावतः ॥ ६४॥ 
स नूनस॒पभस्कन्धो ह्यज्जुनेन कथं ga: l 

“गाण्डीव धनुप्र अथवा दोनों अक्षय तरकस मेरे उस 
वाणका क्या कर ED जो चिकने चन्दनसे चर्चित हो शत्रुओं- 
पर वड़े वेगसे धावा करता है? ऐसी बातें कहनेवाला कर्ण 
जिसके कंधे बेळोंके समान द्दृष्टपुष्ट थे, निश्चय ही अर्जुनके 
हाथसे केसे मारा गया ? || ६४३ Il 
यश्च गाण्डीवमुक्तानां स्पशांसुग्रमचिन्तयन्‌ ॥ ६५॥ 
अपतिहांसि कृष्णेति ब्रुवन्‌ पार्थान वैक्षत। 
यस्य नातीद्‌ भयं पार्थैः ATA: सजनादेनेः ॥ ६६॥ 
स्वबाहुबळमाधित्य सुहुतेमपि संजय | 
तस्य नाहं वधं मन्ये देवैरपि सवासवैः ॥ ६७॥ 
प्रतीपमभिधावद्धिः कि पुनस्तात पाण्डचेः। 

संजय | जिसने गाण्डीय ward छूटे हुए WD 
आघातकी तनिक भी परवा न करके कृष्णे ! अब तू 
पतिहीना हो गयी? ऐसा कहते हुए कुन्तीपुत्राकी ओर 
देखा था जिसे अपने वाहुबलके भरोसे कमी दो घड़ीके 
लिये भी yaaa पाण्डवो और भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
भी भय नहीं हुआ | तात ! यदि शत्रुपक्षकी ओरसे इन्द्रः 
सहित सम्पूर्ण देवता भी घावा करें तो उनके द्वारा भी 
qua वध होनेका विश्वास मुझे नहीं हो सकता था, फिर्‌ 
पाण्डवोँकी तो वात ही क्या है! | ६५-६७३ | 
न हि ज्यां संस्पृशानस्य तलत्रे वापि uel ६८॥ 
पुमानाधिरथेः स्थातुं कश्चित्‌ प्रसुखतोऽहँति। 
अपि स्यान्मेदिनी हीना सोमखूयंप्रभांशुभिः ॥ ६९ ll 
न वधः पुरुषेन्द्रस्य संयुगेषवपलायिनः। 

जब अधिरथपुत्र कर्ण अपने धनुषकी Secum 
स्पर्श कर रहा हो अथवा दस्ताने पहन चुका दोश उस समय 


. कोई पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता था | सम्भव है 


यह पृथ्वी चन्द्रमा और सूर्यकी प्रकाशमयी किरणासे बञ्चित 
हो जाय, परंतु ga पीठ न दिखानेवाळे पुरुपशिरोमणि 
कर्णके बघकी कदापि सम्माबना नहीं थी ॥ ६८-६९३ ॥ 
चेन मन्दः सहायेन रात्रा दुःशासनेन च ॥ ७० ॥ 
वासुदेवस्य दुर्वुद्धिः प्रस्याख्यानमरोचत। 
स नूनं वृषभस्कन्थं कण दृष्टा निपातितम्‌ ॥ ७१॥ 
दुःशासनं च निहतं मन्ये शोचति पु्रकः। | 
जिस कर्ण और माई दुःशातनंको अपना xm 
पाकर qd एवं gd दुयोधनने श्रीकृष्णके semen 
gm देना ही उचित समझा था? a समझता हूँ; आज _ 
Sc समान पुष्ट suse कर्णको गिरा हुआ = : 
दुःशासनको भी मारा गया देख मेरा वह पुत्र निश्चय d 
शोकमें मग्न हो गया होगा ॥ ७०-७१३ | 
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३७७८ 


Ed Sede श्रुत्वा द्वैरथे सव्यसाचिना ॥ ७२॥ 
जयतः पाण्डवान्‌ ष्ट्रा किंखिदू दुयोधनो ऽत्रवीत्‌। 

Auga सव्यसाची अर्जुनके हाथसे कर्णको मारा 
गया सुनकर और पाण्डवाँकी विजय होती देखकर दुर्योधनने 
क्या कहा था १ || ७२३ Il 
gadi हतं दृष्टा वृषसेनं च संयुगे ॥ ७३॥ 
प्रभग्नं च वलं दृष्टा वध्यमानं महारथैः | 
पराङसुखांश्च राज्ञस्तु पलायनपरायणान्‌ ॥ ७४॥ 
विद्ठुतान्‌ रथिनो दृष्टा मन्ये शोचति पुत्रकः | 

SAT और ब्रुषसेन भी युद्धमें मारे गये, महारथी 
पाण्डवाँकी मार खाकर सेनामें भगदड़ मच. गयी, सहायक 
नरेश युद्धसे विमुख हो पलायन करने लगे और रथियोंने 
पीठ दिखा दी । यह सव देखकर मेरा बेटा शोक कर रहा 
होगा; ऐसा मुझे माझम हो रहा है || ७३-७४३ ॥ 
अनेयश्चाभिमानी च दुवुद्धिरजितेन्द्रियः ॥ ७५॥ 
हतोत्साह बलं दृष्टा किखिद्‌ डुयांघनोऽत्रवीत्‌। 

जो किसीकी सीख नहीं मानता है, जिसे अपनी 
विद्वत्ता और बुद्विमत्ताका अभिमान दै, उस दुर्बुद्धि 
अजितेन्द्रिय दुर्याधनने अपनी सेनाको हतोत्साह 
देखकर कया कहा ! ॥ ७५३ ॥ 
खयं वेरं महत्‌ कृत्वा वार्यमाणः TERT? Il ७६॥ 
प्रधने हतभूयिष्टेः किखिदू दुर्योधनोऽग्रवीत्‌ | 

हितेषी सुदृदोंके मना करनेपर भी पाण्डबोंके साथ 
खयं बड़ा मारी वैर ठानकर दुर्योधनने, जब संग्राममें 


उसके अधिकांश सेनिक मार डाले गये, तब 
क्या कहा १ ॥ ७६३ UI 

mat निहतं दृष्टा भीमसेनेन संयुगे ॥ ७७॥ 
रुधिरे पीयमाने च किखिद्‌ डुयोधनोऽब्रवीत्‌। 


युद्धसथलमें अपने भाई दुश्शासनको भीमसेनके द्वारा 
मारा गया देख जब कि उसका रक्त पीया जा रहा था, 
दुर्याधनने क्या कहा १ ॥ ७७३ | 
सह गान्धारराजेन सभायां यदभाषत ॥ ७८॥ 
कणा जुनं रणे हन्ता हते तस्मिन्‌ किमत्रवीत्‌। 

गान्धारराज झाकुनिके साथ समामें ढुर्योधनने जो यह 
कहा था कि “कर्ण अर्जुनको मार डालेशा?, उसके विपरीत 
जब कर्णं खयं मारा गया तव उसने क्या कहा १ || ७८३ || 


Oe इत्वा पुरा ष्टो वञ्चयित्वा च पाण्डवान्‌ ॥७९॥ . 


शकुनिः खौबळस्तात हते कर्णे किमघ्रवीत्‌। 

तात | पहले द्यृतक्रीड़ाका आयोजन करके पाण्डवोंको 
ठग लेनेके वाद जिसे बड़ा हर्ष हुआ था, बह सुबळपुत्र 
शकुनि कर्णके मारे जानेपर FA बोला !॥ ७९३ || 
छतवमो मदेष्वासः सात्वतानां महारथः ॥ ८०॥ 
इते edd इष्टा हार्दिक्यः किंमभाषत। 


शीमद्दाभारते 


वैकर्तन कर्णको सारा गया देख सात्वतवंशके महाधनुर्धर 
महारथी हृदिकपुत्र कृतवर्माने क्या कहा १॥ Cod ॥ 
aero: क्षत्रिया वेया यस्य शिक्षामुपासते॥ ८१॥ 
agd; चिकीर्षन्तो द्रोणपुत्रस्य चीमतः | 
युवा रूपेण सम्पन्नो दशेनीयो महायशाः ॥ ८२॥ 
अश्वत्थामा हते कर्ण किमभाषत संजय। , 
संजय ! धनुर्वेद प्रात करनेकी इच्छावाळे ब्राहमण 
क्षत्रिय और वैश्य जिस बुद्धिमान्‌ द्रोणपुत्रके पास आकर 
शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सुन्दर रूपसे सम्पन्न) युवक, 
दर्शनीय तथा महायशख्री है? उस अश्वत्थामाने कणके मारे 
जानेपर क्या कहा १ || ८१-८२३ Il 
आचार्यों यो धनुर्वेदे गोतमो रथसत्तमः ॥ ८३॥ 
कृपः शारद्वतस्तात हते कर्ण क्रिमत्रवीत्‌। . 
तात | धनुर्बेदके आचार्य एवं रथियोंमें श्रेष्ठ गौतमबंशी, 
शरद्वानके पुत्र कृपाचार्यने कर्णके मारे जानेपर क्या कही १॥ 
मद्रराजो मद्ेष्वासः शल्यः समितिशोभनः d ८४॥ 
दृष्टा विनिहतं कर्ण सारथ्ये रथिनां ud 
किममाषत AASA मद्राणामधिपो वली ॥ «ets il 
Gai शोमा पानेवाले, रथियोंमें श्रेष्ठ, मनद्रदेशके 
अधिपति, बळ्वान्‌ वीर, महाधनुर्धर मद्रराज शल्यने 
अपने सारथित्वमें कणको मारा गया देखकर क्या कहा १॥ 
दृष्टा विनिहतं सर्वे योधा चा रणदुर्जयाः | 
ये च्‌ केचन राजानः पृथिव्यां digan l 
चकतंन हत दृष्टा कान्यभाषन्त AAT ॥ ८६॥ 
संजय | भूमण्डलके जो कोई भी नरेश युद्धके लिये 
आये थे, वे समस्त रणदुर्जय योद्धा वेकर्तन कर्णको मारा गया 
देखकर क्या बातें कर रहे श्रे १ CRM | 
द्रोणे तु निहते चीरे रथव्याध्रे नरषंभे। 
के वा सुखमनीकानामासन्‌ संजय भागशः ॥ ८७॥ 
संजय | रथियोंमें सिंह avis वीरवर द्रोणाचार्यके 
मारे जानेपर कौन-कौनसे धीर सेनाआँके मुख ( अग्रमाग ) 
की रक्षा करते RTI ८७ ॥ 
WEISS कथं शल्यो नियुक्तो रथिनां वरः | 
चेकतेनस्य SIA तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ८८॥ 
संजय | watt श्रेष्ठ मद्रराज शल्यकों wu 
सारथिके कार्यमें केसे नियुक्त किया गया १ यहमुझे बताओ |l 
केऽरक्षन्‌ दक्षिणं चक्रं सूतपुत्रस्य युध्यतः। 
वामं चक्रे ररक्षुवो के वा वीरस्य पृष्ठतः ॥ ८९॥ 
युद्ध करते समय भी वीर सूतपुत्रके दाहिने पहियेकी 
रक्षा कौन-कौन कर रहे थे ! अथवा उसके वागे पि या 
प्ृष्ठभागकी रक्षामें कौन-कौन बीर नियुक्त थे १॥ ८९ ॥ 
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कर्ण न जहुः शूराः के शुद्राः प्राद्रवंस्ततः | 
qd च चः समेतानां हतः कणों महारथः ॥ ९० ॥ 
किन atte कर्णका साथ नहीं छोड़ा ! और कौन- 
aaa नीच सैनिक RR भाग गये ! तुम सब लोग जब 
साथ होकर लड़ रहे थे; तव महारथी कर्ण 
aa मारा गया १॥ ९० ॥ 
वाश्च खयं शूराः प्रत्युदीयुमेहारथाः | 


p 


Ja च aiga दिव्यो महेषुप्रवरस्तदा | 


` | as 


qu: कथं समभवत्‌ तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९२॥ 
संजय ! जिस समय शूरवीर महारथी पाण्डव पानी- 
d धारा वरसानेवाले Aesth समान स्वयं ही वाणोंकी बृष्टि 
करते हुए आगे बढ़ने लगे, उस समय महान्‌ qi 
दिव्य aiga वाण व्यर्थ केसे हो गया! 
यह मुझे बताओ ॥ ९१-९२ || 
पामकंस्यास्य सैन्यस्य हतोत्सेधस्य संजय। 
अवशेषं न पश्यामि ककुदे xs सति॥ ९३॥ 
„ संजय | मेरी इस सेनाका उत्कर्ष अथवा उत्साह नष्ट हो 
गया है,। इसके प्रमुख वीर BF मारे जानेपर अत्र यह बच 
सकेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखायी देता है ॥ ९३ | 
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तो दि वीरौ मददेष्वासौ मदर्थे त्यक्तजीवितो | 

भीष्मद्रोणौ इतौ श्रुत्वा को न्वथोँ जीवितेन मे ॥९४॥ 
मेरे लिये “प्राणोंका मोह छोड़ देनेवाले महाधनुर्धर 

वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गये, यह सुनकर मेरे 

जीवित रहनेका क्या प्रयोजन है १।। ९४॥ 

पुनः पुनने सुष्यामि हतं कर्ण च पाण्डयेः | 

यस्य Talis तुल्यं कुञ्जराणां शतं शतेः ॥ ९५॥ 
जिसकी भुजाऑमें दस हजार हाथियॉका बल था? 

वह कर्ण पाण्डवोंद्वारा मारा गया, यह वारंवार सुनकर 

मुझसे सहा नहीं जाता || ९५ ॥ 

द्रोणे इते च यद्‌ वृत्तं कौरवाणां परैः सह | 

संग्रामे नरवीराणां तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ९६॥ 
संजय ! द्रोणाचार्यके मारे जानेपर संग्राममे नरवीर 

कौरवोंका इत्रुओके साथ जैसा बर्ताव हुआ? 

वह मुझे बताओ ॥ ९६॥ 

यथा कणंश्च कोन्तेयेः सह युद्धमयोजयत्‌। 

यथा च द्विषतां हन्ता रणे शान्तस्तडुच्यताम्‌॥ ९७॥ 
WAM Wit. Hat gate साथ जिस प्रकार युद्धः 

का आयोजन किया और जिस प्रकार वह रणभूमिमें शान्त 

हो TUI वह सारा वृत्तान्त मुझे बताओ ॥ ९७ | 


इति श्रीमद्दामारते कणेपर्वणि शतराट्रप्रश्ने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत TON घुतराष्ट्रका श्रदनविषयक नवो अध्याय पूरा हुआ॥ ९ ॥ 
ora- 


दशमोऽध्यायः ; 
कर्णकों सेनापति बनानेके लिये अश्वत्थामाका प्रस्ताव और सेनापतिके पदपर उसका अभिषेक 


संजय उवाच 
हते द्रोणे महेष्वासे तस्मिन्नहनि भारत। 
कृते च मोघसंकल्पे द्रोणपुत्रे महारथे॥ id 
द्रवमाणे महाराज कौरवाणां बलाणेवे | 
व्यूहा पार्थः खकं सैन्यमतिष्ठदू भ्रातभिदतः ॥ २ N 
संजयने कहा--मरतनन्दन महाराज | उस दिन जब 
महाधनुर्धर द्रोणाचार्य मारे गे महारथी द्रोणपुत्रका 
संकल्प व्यर्थ हो गया और समुद्रके समान विशाळ कौरव 
सेना भागने लगी, उस समय कुन्तीकुमार 
अपनी सेनाका व्यूह बनाकर अपने ।भाइयोके साथ 
रणभूमिमें डरे रहे ॥ १-२ ॥ à 
तमवस्थितमाक्षाय  युत्रस्ते भरतर्षेभ । 
Rad खबळं दृष्टा पौरुषेण न्यवारयत्‌ ॥ ३ ॥ 
मरतश्रेष्ठ ! उन्हे युद्धके लिये डटा हुआ जान 
आपके पुत्रने अपनी सेनाको भागती देख उसे 


पराक्रमपूवँक रोका ॥ २॥ l 
Saira बाहुवीय॑सुपाशितः | 


युद्ध्वा च खुचिर काल पाण्डवेः सह भारत॥ ४ ॥ 
ळब्धलक्ष्यैः परेहंष्टेब्यौयच्छद्धिश्चिर तदा । 
संध्याकालं समासाद्य प्रत्याहारमकारयत्‌॥ ५ ॥ 
भारत | इस प्रकार अपनी सेनाको स्थापित करके, 
जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया या और इसीलिये जो 
बढ़े हर्षके साथ परिश्रमपूर्वक युद्ध कर रदे थे, उन विपक्षी 
पाण्डवोके साथ दुर्योधनने अपने ही वाहुबलके भरोसे at 
कालतक युद्ध करके संध्याकाळ आनेपर सैनिकोंकी far 
लौटनेकी आज्ञा दे दी | v^ ॥ 
कृत्वावहारं सैन्यानां प्रविश्य शिविर खकम्‌ । 
ga: güd मन्त्र मन्त्रयाञ्चक्रिरे मिथः ॥ ६ ॥ 
सेनाको लौटकर अपने PAP प्रवेश करनेके 
पश्चात्‌ समख कौरव परस्पर अपने fü लिये गुप्त 
मन्त्रणा करने ळगे || & I | 
neg weg स्पध्योस्तरणवत्सु T 


बरासनेषूपविष्टाः' सुलशय्याखिवामराः॥ ७ ॥ 


उस समय वे सब लोग बहुमूल्य बिछौनोसे युक्त मूल्यवान 
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३७८० 


श्रीमहाभारते 


no I TT, 


पलंगों तथा श्रेष्ठ सिंहासनॉपर बैठे हुए थे, मानो देवता 
सुखद शय्याओंपर विराज रहे हो । ७ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा साम्ना परमवल्गुना | 
तानाभाष्य मद्देष्वासान्‌ प्रातकालमभाषत ॥ ८ ॥ 
मतं मतिमतां श्रेष्टाः सवे प्रब्रूत मा चिरम्‌। 
एवं गते तु कि कार्य कि च Heat चुपाः ॥ ९ ॥ 
उस समय राजा दुर्योधनने सान्त्वनापूर्ण परम मधुर 
वाणीद्वारा उन महाधनुर्धर नरेशॉको सम्बोधित करके यह 
समयोचित वात कही--थबुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ नरेधरो ! तुम 
सब लोग शीघ्र dh Rea न करो) ईस अबस्थामे 
इमलोगोंको क्या करना चाहिये और सबसे अधिक आवश्यक 
कतव्य क्या है १? ॥ ८-९ || 
संजय उवाच 
एवमुक्त नरेन्द्रेण नरसिंहा युयुत्सवः | 
चक्कुनोनाविधाइचेष्टाः सिंहासनगतास्तदा ॥ १० N 
संजय कहते हैं--राजा दुर्योधनके ऐसा कहनेपर 
वे सिंहासनपर 42 gu पुरुषसिंह नरेश gaat इच्छासे 
नाना प्रकारकी चेष्टाएँ करने लगे || १० |i 
तेषां निशास्येज्ञितानि युद्धे प्राणाब्जुह्पताम्‌। 
समुद्वीक्ष्य सुखं राशो वालाकेसमव्चसम्‌ ॥ ११॥ 
आचायंपुत्रो मेधावी वाक्यशो वाक्यमाददे | 


Jaa min आहुति देनेकी इच्छा रखनेवाले उन . 


नरेशोंकी ATE देखकर राजा दुर्योधनके प्रातःकालीन 
सूर्यके समान तेजस्वी मुखकी ओर दृष्टिपात करके 
वाक्यविशारद, मेधावी आचार्यपुत्र अइ्वत्थामाने 
यह वात कही--॥ ११३ | 
रागो योगस्तथा दाक्ष्यं नयश्चेत्यर्थंसाघकाः ॥ १२॥ 
उपायाः पण्डितैः प्रोक्तास्ते तु देवसुपाथिताः | 
feria erie stat सिद्धि करानेवाले चार 
उपाय बताये हैं--राग ( राजाके प्रति सैनिकोंकी भक्ति ), 
योग ( साधन-सम्पत्ति ), दक्षता ( उत्साह, वळ एवं 
कौशल ) तथा नीति; परंतु वे समी duy अधीन हैं॥ 
खोकप्रवीरा येऽस्माकं देवकल्पा महारथाः ॥ १३॥ 
नीतिमन्तस्तथा युक्ता दक्षा रक्ताश्च ते हताः। 
न त्वेव कारय नेराइयमस्माभिचिंज्ञयं प्रति ॥ १४॥ 
“हमारे पक्षमें जो देवताओंके समान पराक्रमी, विश्व- 
विख्यात महारथी वीर) नीतिमान्‌, ama दक्ष 
और खामीके प्रति अनुरक्त थे, वे सब-केसब मारे 
गये; तथापि हमें अपनी विजयके प्रति निराश नहीं 
होना चाहिये ॥ १३-१४ || 
gie सर्वार्थैद बमप्यनुलोम्यते । 
ते वयं प्रवरं नृणां सरवैगुंणगणेर्युतम्‌ ॥ १५॥ 


कर्णमेवाभिषेक्ष्यामम सैनापत्येन भारत। 


कर्णे सेनापतिं कत्वा प्रमथिष्यामद्दे रिपून्‌ I RA 


ध्यदि-सारे कार्यं उत्तम नीतिके अनुसार किये जायें तो 
उनके द्वारा दैबको भी अनुकूल किया जा सकता है; अतः 
भारत | हमलोग सर्वगुणसम्पन्न नरश्रेष्ठ कर्णका ही 
सेनापतिके पदपर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनाप्रति बनाकर / 
हमलोग शत्रुओको मथ डालेंगे ॥ १५-१६ ॥ ' 
एष gas: शूरः were Bate । 
वैवस्वत इवासह्यः शाको जेतुं रणे रिपून्न Won 
* ८ये अत्यन्त बलवान) शूरवीर, अस्त्रोंके ज्ञाता, रणदुर्मद 
और सूर्यपुत्र यमराजके समान रात्रुओके लिये असह्य हैं | 
इसलिये ये रणभूमिमें हमारे विपक्षियाँपर विजय पा सकते हैं? | 
पतदाचार्यंतनयाच्छुत्वा राजँस्तवात्मजः | 
आशां बहुमती चक्रे कर्ण प्रति ख चे तदा॥ १८॥ 
राजन्‌ | उस समय आचार्यपुत्र अश्वत्थामाके मुखसे 
यह वात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधने कर्णके प्रति 
विशेष आशा बाँध ली ॥ १८॥ ; 
हते भीष्मे च द्रोणे च कणां जेष्यति पाण्डवान ।' 
तामाशां हृदये कृत्वा समाश्वस्य च भारत NA Nl 
ततो galaa: प्रीतः प्रियं श्रुत्वास्य तद्‌ वचः। 
ग्रीतिसत्कारसंयुक्तं तथ्यमात्महितं शुभम्‌ ॥ २० N 
स्वं मनः समवस्थाप्य ust | 
gaa महाराज राधेयमिदमघ्रचीत्‌ ॥ २१॥ 
भरतनन्दन | भीष्म और द्रोणाचार्यके मारे जानेपर 
कर्ण पाण्डवोँक्रो जीत लेगा, इस आझाको हृदयमें रखकर 
दुर्योधनो बड़ी सान्त्वना मिली | महाराज | वह अश्वत्यामा- 
के उस प्रिय वचनको सुनकर वड़ा प्रसन्न हुआ । तत्पश्चात्‌ 
अपने वाहुबळका आश्रय ले मनको सुस्थिर करके दुर्योधने 
Taga कणसे बड़े प्रेम और सत्कारके साथ अपने लिये 
हितकर यथार्थ और मङ्गलकारक वचन इस प्रकार कहा--॥ 
कर्ण जानामि ते वीर्य सौहदं परमं मयि | 
तथापि त्वां महावाहो,प्रवक्ष्यामि हितं वचः ॥ २२॥ 
“कर्ण | मैं तुम्हारे पराक्रमको जानता हुँ और यह भी 
अनुमव करता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक 
है। महावाहो |, तयापि मैं तुमसे अपने हितकी बात 
कहना चाहता हूँ॥ २२॥ 
श्रुत्वा यथेष्टं च कुरू वीर यत्‌ तव रोचते | 
भवान्‌ प्राज्ञतमो नित्यं मम चेच परा गतिः ॥ २३॥ 
` वीर ! मेरी यह वात सुनकर तुम अपनी इच्छाके 
अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे, वह करो | तुम बहुत 
बड़े बुद्धिमान्‌ तो हो ही, सदाके छिये मेरे सबसे 
बड़े सहारे भी हो ॥ २३॥ 
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| भीष्मद्रोणावतिरथौ. इतौ सेनापती मम. 

| सेनापतिभंवानस्तु ताभ्यां द्रविणवत्तरः ECT 
| at दो सेनापति पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, 
at अतिरथी वीर थे; qe मारे गये | अवः तुम मेरे 
) | सेनालायक यनो? क्योकि तुम उन दोनोंसे भी अधिक 
। शक्तिशाली, हो ॥ २४॥ 


[fe amt च तौ महेष्वासो सापेक्षो च धनंजये | 
_ gre च मया वीरौ राघेय वचनात्‌ तव ॥ २५॥ 
| y थे दोनों महाधनुधर होते हुए भी बूढ़े थे और 


चुके प्रति उनके मनमें पक्षपात था । राघानन्दन | 
` | ने तुम्हारे कहनेसे ही उन दोनों बीरोंको सेनापति बनाकर 
। | हम्मानित किया था॥ २५॥ 
| | पितामहत्वं सम्प्रेष्य पाण्डुपुत्रा. महारणे | 
| रक्षितास्तात भीष्मेण दिवसानि दशैव तु ॥ २६॥ 
| “तात ! भीष्मने पितामहके नातेकी ओर दृष्टिपात करके 
र | उस महासमरमें दस दिनोंतक पाण्डवोंकी रक्षा की है ॥२६॥ 
' | व्यस्तशख्रे च भवति इतो भीष्मः पितामहः । 
शिखण्डिनं questa फाल्युनेन महाहवे ॥ २७॥ 
“उन दिनों तुमने हथियार रख दिया था; इसलिये 
| | महासमरमें अर्जुनने शिखण्डीको आगे करके पितामह 
मीष्मको मार डाला था || २७॥ 
' | हते तस्मिन्‌ महेष्वासे शरतल्पगते तथा। 
त्वयोक्ते पुरुषव्याघ्र द्रोणो ह्यासीत्‌ पुरःसरः ॥ २८॥ 
“पुरुपसिंह ! उन महाधनुधर भीष्मके घायल होकर 
वाण-शय्यापर सो जानेके बाद तुम्हारे कहनेसे ही द्रोणाचार्य 
हमारी सेनाके अगुआ बनाये गये थे || २८॥ 
तेनापि रक्षिताः aret: शिष्यत्वादिति मे मतिः। 
स चापि निहतो वृद्धो ध्रृष्टयुम्नेन सत्वरम्‌ ॥ २९॥ 
“मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अपना शिष्य 
समझकर कुन्तीके पुत्रोंकी रक्षा की है। वे बूढ़े आचार्य भी 
शीघ्र ही धृष्टयुम्नके हाथसे मारे गये || २९ || 
Rat पधानाभ्यां ताभ्याममितविक्रम । ` 
त्वत्समं समरे योधं नान्यं पश्यामि चिन्तयन्‌॥ ३०॥ 


3 


“अमितपराक्रमी वीर | उन प्रधान सेनापतियाँके 
मारे जानेके पश्चात्‌ मैं बहुत सोचनेपर भी समराज्ञणमें तुम्हारे 
समान दूसरे किसी योद्धाको नहीं देखता ॥ ३० ॥ 
भवानेव तु नः शक्तो विजयाय न संशयः | 
पूर्व मध्ये च पश्चाच्च तथैव विदितं हितम्‌॥ ३१ ॥ 

“हमलोगॉमेसे तुम्हीं Tastee विजय पानेमें समथ हो; 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । तुमने पहले, बीचंमें और 
पीछे भी हमारा हित ही किया है ॥ ३१ ॥ ४ 


NOT 


ru SS) RIS), 


पे भवान्‌ धुर्यवत्‌ संख्ये घुरमुछोहुमहेति। ` 


चय . सेनान्ये स्वयमात्मानमात्मना ॥ ३२॥ 
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द्शमोऽध्यायः 


भभ न 


३७८१ 


“दुम JER पुरुषकी मांति युद्धस्थलमें सेना-संचालन- 
का भार वहन करनेके योग्य हो; इसलिये खयं ही अपने 
आपको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त कराओ || ३२ Il 


देवतानां यथा स्कन्दः सेनानीः प्रभुरव्ययः | 
तथा भवानिमां सेनां घातंराष्ट्री विभतु वे ॥ ३३॥ 

“जैसे अविनाशी भगवान्‌ स्कन्द देवताओंकी सेनाका 
संचालन करते हैं; उसी प्रकार तुम मी धृतराष्ट्रपु्ज्रॉकी सेनाको 
अपनी अध्यक्षतामें ले लो || 33 ॥ 
जहिं शत्रुगणान्‌ सवीन्‌ महेन्द्रो दानवानिव | 
अवस्थितं रणे दृष्टा पाण्डवास्त्वां मद्दारथाः॥ ३७ ॥ 
द्रविष्यन्ति च पञ्चाला विष्णुं esa दानवाः | 
तस्मात्‌ त्व पुरुषव्याघ्र प्रकर्षतां महाचमूम्‌॥ ३५॥ 

“जैसे देवराज इन्द्रने दानवांका संहार किया था) उसी 
प्रकार तुम भी समस्त झत्रुआँका वध करो | जैसे दानव 
भगवान्‌ विष्णुको देखते ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार 
पाण्डव तथा पाञ्चाळ महारथी तुम्हें रणभूमिमें सेनापतिके रूपमें 
उपस्थित देखकर भाग खड़े होंगे; अतः पुरुषसिंह ! तुम 
इस विशाल सेनाका संचालन करो ॥ ३४-३५ || 
भवत्यवस्थिते यत्ते पाण्डवा मन्दचेतसः | 
द्रविष्यन्ति सहामात्याः पञ्चालाः स्ंजयाश्च ह ॥३६॥ 

“तुम्हारे सावधानीके साथ खड़े होते ही मूर्ख पाण्डव, 
पाञ्चाल और संजय अपने मन्त्रियोंसहित भाग जायँगे॥३६॥ 
यथा ह्ाभ्युदितः सूयः प्रतपन्‌ स्वेन तेजसा | 
ब्यपोहति तमस्तीव्रं तथा शत्रून्‌ प्रतापय ॥ ३७॥ 

“जेते उदित हुआ सूर्य अपने तेजसे तपकर घोर अन्ध- 
कारको नष्ट कर देता दै, उसी प्रकार तुम मी agian 
dew एवं नष्ट करों? | ३७ | 

संजय उवाच 

आशा बळवती राजन्‌ पुत्रस्य तव याभवत्‌। 
हते भीष्मे च द्रोणे च कणों जेष्यति पाण्डचान्‌।३८। 
तामाशां हृदये कृत्वा कणेमेवं agate | 
qaga न ते पाथेः fuent संयुयुत्सति ॥ ३९ ॥ 

संजय कहते हे--राजन्‌ | आपके पुत्रके मनमें 
जो यह प्रबळ आशा हो गयी थी कि भीष्म और द्रोणके 
मारे जानेपर कण पाण्डवोॉंको जीत लेगा; वही आशा मनमें 
लेकर उस समय उसने कणसे इस प्रकार कहा--'सूतपुत्र | 
अर्जुन तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी युद्ध करना 
नहीं चाहते हैं?॥ ३८-३९ Il 

कर्ण उवाच 

उक्तमेतन्मया पूर्व गान्धारे. तब aC z 
जेष्यामि पाण्डवान्‌ सवोन्‌ सपुत्रान सजनादेनान्‌३० | 


कणेने कदा--गान्यारीनन्दन | मैंने तुम्हारे समीप 


३७८२ 


~- 


पहले ही यह बात कह दी है कि मैं medh उनके TA 
और श्रीकृष्णके साथ ही परास्त कर दूँगा ॥ ४० || 
सेनापतिभेविष्यामि तवाहं नात्र संशयः। 
स्थिरो भब महाराज जितान्‌ विद्धि च पाण्डचान्‌।४१। 
महाराज | तुम धैर्यं घारण करो । मैं तुम्हारा सेनापति 
«mo इसमें कोई संदेह नहीं है | अब पाण्डवोको पराजित 
हुआ ही समझो ॥ ४१ Il 
संजय उवाच 
एवसुक्तो मद्दाराज ततो gia qud 
उत्तस्थौ राजभिः साथ देवैरिव शतक्रतुः ॥ ४२॥ 
संजय कहते हँ--महाराज ! कर्णके ऐसा कहनेपर 
राजा दुर्योधन अन्य सामन्त नरेशोंके साथ उसी प्रकार 
उठकर खड़ा हो गया, जैसे देवताओंके साथ इन्द्र 
खड़े होते हैं ॥ ४२ II 
सैनापत्येन eng कण स्कन्दमिवामराः | 
ततो 5भिपिषिचुः कणे विघिदृष्टेन कर्मणा ॥ ४३॥ 
दुर्योधनमुखा राजन्‌ राजानो विजयैषिणः । 
जैसे देवताओंने स्कन्दको सेनापति बनाकर उनका 
सत्कार किया था, उसी प्रकार समस्त कौरव कर्णको सेनापति 
बनाकर उसका सत्कार, करनेके लिये उद्यत हुए | राजन्‌ ! 
विजयामिलाषी दुर्योधन आदि राजाओंने शास्त्रोक्त विधिके 
द्वारा कर्णका अभिषेक किया ॥ ४३३ ॥ 


शातकुम्भमयैः झुम्मैमादेयैश्चा 
तोयपूर्णे विषाणैश्च : Tagai: | 
मणिमुक्तायुतेथ्वान्येः पुण्यगन्धैस्तथौषयेः ॥ ४५ N 
आऔदुम्वरे सुखासीनमालने क्षोमसंवृतत । 
graced विधिना सम्भारेश्च सुसम्सृतैः॥ ४६॥ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्यास्तथा STRE सम्मताः । 
gga महात्मानमभिषिक्त वरालने ॥ ४७॥ 
अमिषेकके लिये सोने तथा मिट्टीके sett अभिमन्त्रित 
जळ GE गये थे । हाथीके दाँत तथा गेंडे और बैलके 


आमद्दाभारते 
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सींगोंके बने हुए पात्रोमें भी एथक्‌-एथक्‌ जल रक्खा गया 
था । उन unb मणि और मोती भी थे । अन्यान्य 
पवित्र गन्धशाली पदार्थ और औषध भी डाले गये थे । कर्ण 
गूलरकाठकी बनी हुई चौकीपरः जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा 
Rar हुआ था; सुखपूर्वक बैठा था। उस अबस्थामें शास्त्रीय 
विधिके अनुसार पूर्वोक्त सुसञ्चित सामग्रियोंद्वारा ब्राह्मणों; ॥ A. 
तियो, Sedi तथा सम्मानित UA उसका अभिषेक ey <. 
और अभिषेक हो जानेपर श्रेष्ठ आसनपर बैठे हुए AE: (fj 
कर्णकी उन सब लोगोंने स्तुति की ॥ ४४-४७ ॥ S 
ततोऽभिषिके राजेन्द्र निष्केगांभिधेनेन च। ` 
वाचयामास विप्राग्र्यान्‌ राधेयः परवीरहा ॥ ४८ d 
राजेन्द्र | इस प्रकार अभिषेक-कार्य सम्पन्न हो जानेपर 
शत्रुवीरौका संहार करनेवाले राधापुत्र करणने खर्णमुद्राएँ , | 
गौएँ तथा धन देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन कराया N 
(स व्यरोचत राधेयः सूतमागधवन्दिभिः | 
स्तूयमानो यथा भाजुरुदये ब्रह्मवादिभिः ॥ | 
उस समय सूत; मागध और वन्दीजनोंद्वारा की हुई 
अपनी स्तुति सुनता हुआ राधापुत्र कर्ण वेदवादी ब्राह्मणों- 
द्वारा अभिमन्त्रित उदयकालीन सेके "समान 
सुशोमित हो रहा था ॥ 
ततः quran वादित्रनिनदेन च। 
जयशब्देन शूराणां gue: खवेतोऽभवत्‌॥ 
agg: सवे राधेयं तत्र संगताः d) 
तत्पश्चात्‌ पुण्याइवाचनके शब्दसे, वाद्योकी गंभीर 
ध्वनिसे तथा झूरवीरोंके जय-जयकारसे मिली-जुली हुई भयंकर 
आवाज वहाँ सब ओर गूँज उठी | उस स्थानपर एकत्र हुए 
समी राजाओंने “राधापुत्र कर्णकी जय? के नारे लगाये ॥ 
जय पाथीन्‌ खगोचिन्दान खाजुगांस्तान्‌ AEE | 
इति तं चन्द्नः प्राहुद्विजाश्च पुरुषर्षभम्‌ ॥ ४९॥ 
जहि पाथोन सपाञ्चालान्‌ राधेय विजयाय नः। 
wf सदा भानुस्तमांस्युभरेगेभ्स्तिभिः we! | ' 
बन्दीजनों तथा HAA उस समय पुरुषरिरोमणि 
कर्णको आशीर्वाद देते हुए कहा--“राधापुत्र ! तुम कुन्तीके 
Wala उनके सेवकों तथा श्रीकृष्णके साथ मद्दासमरमें 
जीत छो और हमारी विजयके लिये ङुन्तीकुमारोंको पाञ्चालो: 
सहित मार stat | टीक उसी तरह, जैसे सूर्य अपनी उग्र 
किरणोंद्वारा सदा उदय होते ही अन्धकारक 
विनाश कर देता है ॥ ४९-५० || | 
न हाल curi शराणां वे सकेशवाः | 
उलूकाः ' सू्यरद्मीनां ज्वलतामिव दशेने ॥ ५१॥ 
“जैसे उल्लू सूर्यकी maia किरणौंकी ओर देखने 
असमर्थ होले हैं; उसी प्रकार तुम्हारे छोड़े ZU बाणोंकी | 
ओर श्रीकृष्णसहित समस्त पाण्डव नहीं देख सकते ॥ ५१॥ 
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एकाद्शोऽष्यायः 
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oe 


तर हि पाथोः सपाञ्चालाः स्थातुं शक्तास्तवाग्रतः | 
| mere समरे महेन्द्रस्येव दानवाः ॥ ५२॥ 
“जैसे हाथमें बज्र लिये हुए AR सामने दानव नहीं 
- | खड्डे हो संकतेः उसी प्रकार समराङ्गणमें तुम्हारे सामने पाञ्चाल 
| और पाण्डव नहीं ठहर सकते FIT NS Il 
- 'अभिषिक्तस्त राधेयः प्रभया सोऽमितप्रमः। 
gpakert रूपेण दिवाकर इवापरः ॥ ५३॥ 
t ॥ राजन्‌! इस प्रकार अभिषेकसम्पन्न हो जानेपर 
,:*/,अमिततेजस्वी राधापुत्र कर्ण अपनी प्रमा तथा रूपसे दूसरे 
ae समान अधिक प्रकाशित होने लगा || ५३ II 
सैनापत्ये तु राधेयमभिषिच्य सुतस्तव । 
अमन्यत तदाऽऽत्मानं कृतार्थं कालचोदितः ॥ ५४॥ 


| 
| 
| 


f 


E धृतराष्ट्र उवाच 
सनापत्यं तु सम्प्राप्य कणो वैकतेनस्तदा | 
तथोक्तश्च खयं राज्ञा स्निग्धं wad चचः॥ १ ॥ 
योगमाश्ञाप्य सेनानामादित्येऽभ्युदिति तदा | 
अकरोत्‌ मा संजय ॥ R N 
Tarr --संजय | सेनापतिका पद पाकर जब 
र | परम बुद्धिमान्‌ Ms कर्ण युद्धके लिये तैयार हुआ और 
जब स्वयं राजा दुर्योधनने उससे भाईके समान स्नेहपूर्ण वचन 
कहा, उस समय सूर्यौदयकालमें सेनाको युद्धके लिये तैयार होनेकी 
॥ | आश्या देकर उसने क्या किया १ यह मुझे बताओ ॥ १-२॥ 


संजय उवाच 
॥ | कणस्य मतमाशाय पुत्रास्ते aa 

ण। योगमाज्ञापयामासुन॑न्दितूयपुरश्सरम्‌ ॥ ३ ॥ 
के संजयने कहा--भरतत्रेष्ठ | Ha मत जानकर आपके 
: पुर्जोने आनन्दमय वार्द्योंके साथ सेनाको तैयार होनेका आदेश 
ग्र 

i 


॥ ३॥ 
महत्यपरणात्रे च तव सैन्यस्य आरिष। 
योगो योगेति सहसा प्रादुरासीन्महाखनः ॥ ४ ॥ 
माननीय नरेश | अत्यन्त प्रातःकालसे ही आपकी eni 
सदसा ‹तेयार हो जाओ; तैयार हो जाओ? का शब्द गूँज उठा॥ 
कल्प्यतां नागमुख्यानां रथानां च वरूथिनामं | 
संनह्यतां नराणां च वाजिनां च विशाम्पते ॥ ५ ॥ 
कोशतां चैव योधानां स्वरितानां परस्परम्‌। 
| बभूव gue: शाब्दो दिवस्पृक्‌ quater ॥ ६ ॥ 


— M = 


wee प्रेरित हुआ आपका पुत्र दुर्योधन 
राधाकुमार कर्णको सेनापतिके पदपर अभिषिक्त करके अपने 
आपको कृतकृत्य मानने लगा ॥ ^Y || 
कर्णोऽपि राजन्‌ सम्प्राप्य सैनापत्यमरिंदमः | 
योगमाशापयामास सूर्यस्योदयनं प्रति ॥ ५५॥ 

' राजन्‌ | शत्रुदमन करणने भी सेनापतिका पद प्राप्त करके 

सूयोंदयके समय सेनाको युद्धके लिये तैयार होनेकी आज्ञा दे दी || 
तव Gian कणेः शुशुभे तत्र भारत। 
देवेरिव यथा स्कन्दः संग्रामे तारकामये ॥ ५६॥ 

मारत ! वहाँ आपके gala घिरा हुआ कर्ण तारकामय 


संग्राममे देवताओंसे घिरे हुए स्कन्दके समान सुशोभित हो 
रहा था ॥ ५६ Il 


इति श्रीमद्दाभारते कर्णपव॑णि कर्णाभिषेके दशमोऽध्यायः ॥ Yo n 
इस प्रकार श्रीमहामारतकर्णपते में कर्णका अभिषेकविषयक xe अध्याय पूरा हुआ ॥ १० ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके २३ शोक मिलाकर कुछ ५८३ शोक हैं ) 


E. एकादशोऽध्यायः 
_ कणके सेनापतित्वमें कोरव सेनाका युद्धके लिये प्रस्थान और मकरव्यूहका निर्माण तथा 
पाण्डवसेनाके अघेचन्द्राकार व्यूहकी रचना और युद्धका आरम्भ 


प्रजानाथ | सजाये जाते हुए बड़े-बड़े गजराज, आवरण- 
युक्त रथो; कवच धारण करते हुए मनुष्यों) कसे जाते हुए 
घोड़ों तथा उतावलीपूर्वक एक दूसरेको पुकारते हुए योद्धाआँ- 
का महान्‌ तुमुळ-नाद आकाशमें बहुत ऊँचेतक गूँज रहा था| 
ततः इवेतपताकेन वलाकावणेवाजिना | 
ayga धनुषा नागकक्येण केतुना ॥ ७ di 


तूणीरशतपूणंन सगदेन efr 
शतऽनीकिकिणीशक्तिशूळतोमरघारिणा ॥ ८ ॥ 
कामुंकैरुपपन्नेन विमलादित्यवचंखा | 
रथेनाभिपताकेन सतपुत्रोऽभ्यदृदयत ॥ ९ ॥ 


तदनन्तर सूतपुत्र कण निर्मल सूर्यके समान तेजखी और 
सब ओरसे पताकाओंद्वारा सुशोभित रथके द्वारा रणयात्राके | 
लिये उच्यत दिखायी दिया। उस cri इवेत पताका फरा रही 
थी । ages समान सफेद रंगके घोड़े जुते हुए ये | उस- 
पर एक ऐसा धनुष TEST हुआ था, जिसके प्रष्ठमागपर सोना 
मदा गया था | उस रथकी पताकापर द्वाथीके रस्सेका ug 
बना हुआ A | उसमें गदाके साथ ही सैकड़ों तरकस रक्खे गये 
थे | रथकी Tara लिये ऊपरसे आवरण लगाया गया था | 
उसमें शतष्नी) किंकिणी, शक्ति, च्ल और तोमर सञ्चित करके 
GA गये थे तथा वह रथ अनेक धनुषोंसे सम्पन्न था ॥७-९॥ 
च्मापयन्‌ वारिजं राजन्‌ देमजाळविभूषितम्‌। c 
विधुन्वानो wet कार्तखरविभूषितम्‌ ॥ १०॥ 

राजन्‌ | कणे सोनेकी जाछियाँसे विभूषित शङ्खको बजाता | 
हुआ अपने सुवर्णसजित विशाळ धनुषकी टकार कर रहा था| 
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दृष्टा कणे मददेष्वासं रथस्थं रथिनां quii 
भाजुमन्तमिवोद्यन्तं तमो. घ्नन्तं दुरासदम्‌ ॥ ११॥ 
न भीष्मव्यसनं केचिज्ञापि द्रोणस्य मारिष । 
नान्येषां पुरुषव्याघ्र मेनिरे तत्र कौरवाः ॥ १९॥ 
पुरुषसिंह | माननीय नरेश | रथिर्योमे श्रेष्ठ महाधनुधैर 
दुय वीर कर्ण रथपर बैठकर उदयकालीन सूर्यके समान तमु 
( दुःख या अन्धकार ) का निवारण कर रहा था । उसे 
देखकर कोई भी कौरव भीष्म) द्रोण तथा दूसरे महारथिर्योके 
मारे जानेके दुःखको कुछ नहीं समझते थे ॥ ११-१२ ॥ 
ततस्तु त्वरयन्‌ योधाञ्शाङ्कशव्देन मारिष। . 
कणो निष्कर्षयामास कौरवाणां मद्‌ TSA ॥ १३॥ 
मान्यवर | तदनन्तर शङ्कध्वनिके द्वारा योदाओंको जल्दी 


करनेका आदेश देते हुए. कर्णने कौरबोकी विशाळ वाहिनीकों 


शिबिरोसे बाहर निकाला ॥ १३ ॥ 

व्यूहं व्यूह्य महेष्वासो मकरं TIU | 

प्रत्युद्ययौ तथा कणेः पाण्डवान्‌ विजिगीषया ॥ १४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ agate संताप देनेवाला महाधनुध॑र कर्ण 


पाण्डवोको जीत लेनेकी इच्छासे अपनी सेनाका मकरः्यूह ` 


बनाकर आगे बढ़ा ॥ १४ ॥ : 
मकरस्य तु तुण्डे घे कणो राजन व्यवस्थितः | 
नेत्राम्यां शकुनिः शूर उलूकश्च महारथः ॥ १५॥ 
राजन | उस मकरव्यूहके मुखभागमें खयं कर्णं खड़ां 
हुआ, नेत्रोंके स्थानमें quedo "शकुनि तथा महारथी उळूक 
खड़े किये गये ॥ १५ ॥ 
शिरसि ग्रीवायां सर्वसोदराः | 
मध्ये दुर्योधनो राजा a महता वृतः ॥ १६॥ 
शीर्षस्थानमें द्रोणकुमार अश्वत्थामा और ग्रीबामागमें 
दुर्योधनके समस्त भाई स्थित हुए । मध्यस्थान ( कटिप्रदेश ) 


में विशाल aaa घिरा हुआ राजा दुयोधन खड़ा हुआ dic 


` quu तु राजेन्द्र छृतवमो व्यवस्थितः | 
नारायणबळैयुंक्तो नोपाळैयुंददुमंदेः ॥ १७ ॥ 
राजेन्द्र | उस मकरव्यूहके वाये पेरकी जगह नारायणी 
सेनाके रणदुर्मद गोपालके साथ कृतवर्मा खड़ा किया गया था| 
पादे तु दक्षिणे राजन्‌ गौतमः सत्यविक्रमः | 
Brad: सुमदेष्वासेदाक्षिणात्यैश्व equ ॥ १८॥ 
राजन्‌ | व्यूहके दाहिने पैरके स्थानमें महाधनुध॑र त्रिगतों 
और दाक्षिणात्योसे घिरे हुए सत्यपराक्रमी कृपाचाय खड़े थे ॥ 
अनुपादे तु यो चामस्तत्र Ten व्यवस्थितः | 
महत्या सेनया सार्ध मद्रदेशससुत्यया ॥ १९॥ 
«pi पैरके पिछले मागमे मद्रदेशकी विशाल सेनाके साथ 
खयं राजा शल्य उपस्थित थे ॥ १९ ॥ 
दक्षिणे तु महाराज सुषेणः eem 
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| 
gat रथसहस्रेण दन्तिनां च त्रिभिः शतैः ॥२०॥ | 
महाराज | दाहिने पेरके पिछले amd एक ae | 
रथियों और तीन सौ हाथियोंसे घिरे हुए सत्यप्रतिज्ञ सुषेण 
खड़े किये गये ॥ २० ॥ : | 
पुच्छे ह्यास्तां महावीयों आतरौ पार्थिवौ तदा । | 
चित्रश्च चित्रसेनश्च महत्या सेनया Gat ॥ २१ ॥८ पे 
व्यूहके पुच्छमागमे महापराक्रमी दोनों भाई राजा चि! $$ 
और चित्रसेन अपनी विशाल सेनाके साथ उपस्थित हुए || y 
तथा प्रयाते राजेन्द्र कणे नरवरोत्तमे। 07D 
घनंजयममिप्रेष्य धरमराजोऽत्रवीदिदम्‌॥ २२॥ 
राजेन्द्र | मनुष्योमें श्रेष्ठ कर्णके इस प्रकार यात्रा करनेपर 
धर्मराज युधिष्ठिरने अर्जुनकी ओर देखकर इस प्रकार कहा--|| 
dea पार्थं यथा सेना घातंराष्ट्रीह संयुगे | 4l 
कर्णेन विहिता चीर गुप्ता ATA: ॥ २३ ॥ 
“वीर पार्थ | देखो, इस समय युद्धस्थल्में aquas 
सेना कैसी स्थितिमे है ! कर्णने वीर महारथियोंद्वारा इसे, किस 
प्रकार सुरक्षित कर दिया है! ॥ २३ II 


` हृतवीरतमा ह्योषा धातराष्ट्री महाचमूः | 


HATA महावाहो दणेस्तुल्या मता मम ॥ २४॥ | 
` “महाबाहो | कौरवॉकी इस विशाल सेनाके प्रमुख वीर 
तो मारे जा चुके हैं | अंब इसके तुच्छ सेनिक ही शेष रह 
गये हैं । इस समय तो यह मुझे तिनकोंके समान जान पड़ती है॥ ` 
पको at महेष्वासः सूतपुत्रो विराजते | 
सदेवासुरगन्घर्वेः सकिन्नरमहोरगेः ॥ २५॥ 
चराचरैखिभिळोकेयोऽजय्यो रथिनां वरः। ` 
तं हत्वाद्य em विजयस्तव फाल्गुन ॥ २६॥ 
उद्धतश्च॒भवेच्छल्यों मम द्वादशकार्षिकः | 
एव ज्ञात्वा महाबाहो व्यूहं व्यूह यथेच्छसि ॥ २७ ॥ 
“इस, सेनामें एकमात्र महाधनुध॑र सूतपुत्र कर्ण विराजमान 
है, जो रथियोंमें श्रेष्ठ है तथा जिसे देवता, असुर, गन्धव 
किन्नर; बड़े-बड़े नाग एवं चराचर प्राणियोंसहित तीनो लोकोंके > 
लोग मिलकर भी नहीँ जीते सकते | महाबाहु फाल्गुन | आज 
उसी कर्णको मारकर तुम्हारी विजय होगी और मेरे हृदयमें 
बारह वर्षोसे जो सेल कसक रहा हे; वह निकल जायगा | 
महावाहो | ऐसा जानकर तुम्हारी जेसी इच्छा हो) qu व्यूहकी ` 
रचना करो? ॥ २५-२७ || 
आतुरेतद्‌ वचः Yea पाण्डवः इवेतवाहनः | 
अर्घचन्द्रेण व्यूहेन प्रत्यव्यूहत तां चमूम्‌॥ २८॥ 
भाईकी यह बात सुनकर ४वेतवाहन पाण्डुपुत्र | 
इस कौरव-सेनाके मुकाबलेमें अपनी सेनाके अद्धचन्द्राकार 
व्यूहूकी रचना की ॥ २८ ॥ . , 
वामपाइवे तु तस्याथ भीमसेनो व्यवस्थितः | 


INNES Ee 


| 


दक्षिणे च महेष्वासो घृष्टद्युम्नो व्यवस्थितः ॥ २९ ॥ 
मध्ये व्यूहस्य राजा तु पाण्डवश्च TATA | 
नकुलः खहदेचश्च थमराजस्य पृष्ठतः ॥ ३०॥ 
उस व्यूहके वाम TR भीमसेन और दाहिने reni 
महाधनु्धर धृष्टयुम्न खड़े EC | उसके मध्यभागमें राजा युधिष्टिर 


AN ७ और पाण्डुपुत्र धनंजय खड़े थे । धर्मराजके प्ृष्ठभागमें नकुल 
= इंड ज्र सहदेव थे ॥ २९-३० UI 


y 
| 


| ४ चकरक्षी त TAN युधामन्यूत्तमौजसौ। 


CA 


| I 


«id जहतुयुद्धे पाल्यमानौ किरीटिना ॥ ३१॥ 
` quare महारथी युधामन्यु और उत्तमौजा अजुनके चक्र- 
रक्षक थे । किरीटधारी अर्जुनसे सुरक्षित होकर उन दोनोंने 
gait कमी उनका साथ नहीं छोड़ा ॥ २१॥ 


यथाभागं यथोत्साहं यथायत्नं च भारत ॥ ३२॥ 
„मारत | शेष वीर नरेश कवच धारण करके व्यूइके विभिन्न 
मागोंमें अपने उत्साह और प्रयत्नके अनुसार खड़े हुए थे ॥ 
एवमेतन्मदाव्यूदं व्यूह्य भारत पाण्डवाः | 
तावकाश्च महेष्वासा युद्धायैव मनो Ty? N ३३॥ 
भरतनन्दन | इस प्रकार इस महाव्यूहकी रचना करके 
पाण्डवौ तथा आपके मददाधनुर्धरोंने युद्धम dl मन लगाया ॥ 
दृष्टा व्यूढां तव चम्‌. सूतपुत्रेण संयुगे। . 
निहतान, पाण्डवान मेने धातराष्ट्रः सबान्धवः ॥ ३४ ॥ 
gau सूतपुत्र कर्णके द्वारा व्यूह-रचनापूर्वक खड़ी 
की गयी आपकी सेनाको देखकर माइयासहित दुर्योधनने यह 
मान लिया कि “अब तो पाण्डव मारे गये? ॥ ३४ ॥ 
तथैव पाण्डवीं सेनां व्यूढां दृष्टा युधिष्ठिरः | 
धातंरा्ट्रान्‌ हतान मेने सकणोन्‌ चै जनाधिपः॥ ३५॥ 
उसी प्रकार पाण्डवसेनाका व्यूह देखकर राजा युधिष्टिरने 
मी कर्णसहित आपके oat gaat मारा गया ही ससझ लिया || 
ततः शाङ्काश्च Naar पणवानकदुन्दुभिः | 
डिण्डिमाश्चाप्यदन्यन्त HAT समन्ततः ॥ ३६॥ 
सेनयोरुभयो राजन MATT .महासखनाः | 
सिहनाद्श्च Gore शूराणां जयगूद्धिनाम्‌ ॥ ३७॥ 


प्र्न : 


राजन्‌ | तदनन्तर दोनों सेनाओमें चारों ओर महान्‌ शब्द 
करनेवाले AR भेरी, पणव, आनक) दुन्दुमि और झॉझ 
आदि बाजे बज उठे lame पीरे जाने लगे । साथ ही 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाळे शूरवीरोंका सिंहनाद भी होने 
लगा ॥ २६-२७ ll 
-हयह्वेषितशाब्दाश्च वारणानां च Tea! | 
रथनेमिखनाश्वोत्राः सम्वभूबु्जेनाधिप ॥ ३८ ॥ 
जनेश्वर | घोड़ोंके deb हाथियोंके चिग्घाड़ने तथा 
रथके Tata घरघरानेके भयंकर शब्द प्रकट होने लगे || 
न द्रोणव्यसनं कश्चिज्ञानीते तत्र भारत | 
दृष्टा करणे मद्देष्वासं सुखे व्यूहस्य दंशितम्‌॥ ३९ ॥ 
भारत | व्यूहके मुख्य द्वापर कवच धारण किये महा- 
धनुर्धर कर्णको खड़ा देख कोई भी सैनिक द्रोणाचार्यके मारे 
जानेके FAM अनुभव न कर सका॥ २९ ॥ 
उभे सैन्ये महाराज प्रहषटनरसंकुले l 
योद्भुकामे स्थिते राजन्‌ न्तुमन्योम्यमोजसा ॥ ४० ॥ 
महाराज ! वे दोनों सेना होतु मनुर्ष्योसे भरी यीं | 
राजन्‌ | वे बल्पूर्वक परस्पर चोट करने और जुझनेकी इच्छासे 
मैदानमें आकर खड़ी हो गयीं ||४०॥ Ee 
तत्र यत्तौ सुसंरब्धो इष्टठान्योन्यं व्य 
अनीकमध्ये राजेन्द्र चेरतुः कर्णपाण्डवो ॥ ४१॥ 
राजेनद्र | वहाँ रोषमें भरकर सावधानीके साथ खड़े हुए 
कर्ण और पाण्डव अपनी-अपनी सेनामें विचरने लगे ॥ vi d 
नृत्यमाने च ते सेने समेयातां परस्परम्‌। 
तयोः पक्षप्रपक्षेभ्यो निर्जग्मुस्ते युयुत्सवः ॥ ४२॥ 
3 दोनों सेनाएँ परस्पर zer करती हुई-सी भिड़ गर्यी | 
युद्धकी अभिलाषा रखनेवाले बीर उन दोनों qué पक्ष 
और प्रपक्षसे निकलने लगे ॥ ४२॥ 
ततः प्रववृते युद्धं नरवारणवाजिनाम्‌ | 
रथानां च महाराज अन्योन्यमभिनिष्नताम्‌ ॥ ४३ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर एक दूसरेपर आघात करनेवाले _ 
मनुष्य, हाथी? घोड़ों और रथोंका वह महान्‌ युद्ध आरम्भ 
हो गया ॥ ४३ ॥ 


—— Ó— — oJ -—— ^A ë a Lend 


इति भीमहाभारते कर्णप॑णि भ्यूइनिमाणे एकादशोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत inti व्यूहनिमोणविषयक vasi अध्याय पूरा हुआ ॥ ९१ \ 
न... 


| | x RETE ant 

दोनों सेनाओंका घोर युद्ध और मीमसेनके द्वारा का वध | 
: i है--राजन्‌ | दोनों सेनाओंके हाथी! 

C संजय उवाच s समय बहते e s pi 


ते सेने5न्योन्यमासाद्य eea | हमान प्रकाशित होनेवाली वे दोनों विशाळ सेनाएँ परस्पर 
बृहत्यौ सम्मजह्वाते देवासुरसमप्रभे ॥ १ ॥ Regens प्रहार करने लगी ॥ १॥ | 
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ततो नररथारवेभाः पत्तयश्चोग्रविक्रमाः। 
सस्प्रहारान्‌ भृशं चक्कुदेहपाप्मासुनाशनान्‌ ॥ २ N 
तत्पश्चात्‌ भयंकर पराक्रमी रथी, ues घुड़सवार 
और पेद सैनिक शरीर) प्राण और पार्पोका बिनाश करनेवाले 
घोर प्रहार बड़े जोर-जोरसे करने लगे ॥ RII 
पू्णचन्द्रार्कप्मानां कान्तिभिर्गन्धतः समेः | 
swa: नृसिद्दास्तस्तरुमंहीम्‌ ॥ ३ ॥ 
मनुष्याँमें सिंहके समान पराक्रमी वीरोंने विपक्षी पुरुष- 
सिंहोके मस्तर्काको काट-काटकर उनके द्वारा धरतीको पाटने 
लगे | उनके वे मस्तक पूर्ण चन्द्रमा और सुर्यके समान 
कान्तिमान्‌ तथा HASH समान सुगन्धित थे ॥ ३॥ 
अर्घचन्द्रेस्तथा wes: क्ुरमैरसिपद्विशेः। 
परश्वघैश्राप्यछन्तन्दुत्तमाङ्गानि युध्यताम्‌॥ ४ ॥ 
HSI WE» FH खङ्ग) पट्टिश और फरसोंद्वारा 
वे योद्धाओके मस्तक काटने लगे ॥ ४॥ 
व्यायतायतबाहूनां व्यायतायतवाइुभिः | 
बाहवः पातिता रेजुधेरण्यां सायुधाङ्गदाः ॥ ५ ॥ 
ewe और लंबी सुजाओंवाले वीराने, ृ्टपुष्ट और 
Git बाहोंवाले योद्धाओंकी ate celta काट Rum | 
वे भुजाएँ. आयुधा और अङ्गदांसहित शोमा पा रही थीं ॥५॥ 
तः स्फुरद्धिमंही भाति रक्ताह्ुलितलैस्तथा | 
गरुडप्रहितैरुग्ेः पश्चास्येरुरगेरिव॥ & ॥ 
जिनके तळवे और अङ्कुलियाँ लाल md db उन 
तड़पती हुई भुजाओंसे रणभूमिकी वेसी ही शोमा हो रही थी; 
मानो वहाँ गरुड़के गिराये हुए ATA पञ्चमुख सर्प छटपटा 
रहे हों ॥ ६ ll 
द्विरद॒स्यन्द्नाइवेभ्यः पेतुर्वीरा द्विषद्धताः। 
विमानेभ्यो यथा क्षीणे पुण्ये खगंसदस्तथा ॥ ७ ॥ 
. Agata मारे गये वीर हाथी, रथ और घोड़ोंसे उसी 
प्रकार गिर रहे थे, जेसे स्वर्गवासी जीव पुण्य क्षीण होनेपर 
* वहाके Raia नीचे गिर पड़ते sll ७॥ . 
` गदाभिरन्ये adit:  परिघेसुसळेरपि। 
` पोथिताः शतशः पेतुर्वीरा वीरतरै रणे॥ ८ ॥ 
अन्य सेकड़ों वीर बड़े-बड़े वीरोंद्वारा भारी गदाओं, परिघों 
और FAS FAS जाकर रणभूमिमें MeV थे॥ e ॥ 
रथा रथैविंमथिता मत्ता suut द्विपैः । 
सादिनः सादिभिइचैव तस्मिन्‌ परमसंकुछे ॥ ९ ॥ 
उस मारी घमासान युद्धमें wit wet मथ डाला, 
मतवाले हाथियोने मदमत्त गजराजोको धराशायी कर दिया 
और डुड़सवारोंने घुड़सबारोंको कुचल डाला || ९ || 
AT रथा नागैरश्वारोहदाश्च पस्तिभिः। 
अश्वारोहः पदाताश्च निइता युधि शेरते ॥ १० ॥ 
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रथियोंद्वारा मारे गये tas मनुष्य; हाथियोंद्वारा zs 
गये रथ और रथी, पैदलौद्रारा मारे गये घुड़सवार और घुड- 
सवारोंद्वारा काळके red भेजे गये पेदल सिपाही उस युदधभूमि- 
में सो रहे थे ॥ १० | | 
रथाश्वपत्तयो नागै रथाइवेभाश्व पत्तिभिः | A 
रथपत्तिद्विपश्चाइवै र्थैश्वापि नरद्विपाः ॥ ११॥/ 
गर्जा और गजारोहियोंने रथियों) घुड़सवारों और पैदा, ६ 
को मार गिराया? debt रथियों) घुड़सवारों और हाथीसवारों- GY 
को ध्राशायी कर दिया, घुड़सबारोंने Writ, पेदलों और” {( 
गजारोहियोंकों मार डाला तथा रथियोंने भी des मनुष्यों 
और गजारोहवियाको मार गिराया ॥ ११ ॥ 
रथाइवेभनराणां तु नराइवेभरथैः ऊतम्‌ । 
पाणिपादैश्च शखस्त्रश्व रथैश्च कदनं महत्‌ ॥ १२॥ ` l 
पैदल) घुड़सवार, हाथीसवार तथा रथियोंने wat, | 
घुड़सवारों) हाथीसवारों और पेदलोंका हाथों) पेरा, sears C 
एवं रथोंद्वारा महान्‌ संहार कर डाला ॥ १२ Il 
तथा तस्मिन्‌ वले शारैवंध्यमाने हृतेऽपि च । 
अस्मानभ्याययुः पाथो वृकोदरपुरोगमाः ॥ १३॥ - 


इस प्रकार जब AER वह सेना मारी जाने लगी 
और मारी गयी, तब कुन्तीके पुत्रोने भीमसेनको आगे रखकर 
इमलोगापर आक्रमण किया E ३॥ 

: शिखण्डी च द्रोपदेयाः प्रभद्रकाः 
उत्तिस्थ स्ति ES सैनिक सह i १४॥ 
बता व्यूदेन ACA पाण्ड्याश्वोलाः सकेरलाः | 

धृष्टयुम्न, शिखण्डी, द्रौपदीके पुत्रश प्रभद्रकः सात्यकिः 
चेकितानः द्राविड सैनिकोंसहित महान्‌ व्यूहसे घिरे हुए पाण्ड्य, 
चोळ तथा केरळ योद्धाओंने धावा किया || १४३ ॥ 
व्यूढोरस्का दीर्घसुजाः धांशवः पृथुलोचनाः ॥ १५॥ 
आपीडिनो रक्तदन्ता मत्तमातङ्गविक्रमाः। 

इन सबकी छाती चौड़ी और भुजाएँ तथा आँखें बड़ी 
थीं । वे सब-केसव ऊँचे कदके थे। उन्होने भाँति-भाँतिके 
शिरोभूषण एवं हार धारण किये थे । उनके दाँत लाल थे 
और वे मतवाले हाथीके समान पराक्रमी थे ॥ १५३ ॥ 
नानाविरागवसना गन्धचूणीवचूणिताः॥ १६॥ 
बद्धासयः पाशहस्ता चारणप्रतिचारणाः। 

उन्होंने अनेक प्रकारके रंगीन वस्न पहन GS थे और 
अपने अज्ञोमें सुगन्धित चूर्ण लगा रक्‍खा था | उनकी कमरे 
तलवार tet थी, वे हाथमें पाश लिये हुए थे और हाथियाँको 
भी रोक देनेकी शक्ति रखते थे ॥ १६३ ॥ 
समानमृत्यवो राजन्‌ नात्यजन्त परस्परम्‌॥ १७॥ 
कलापिनश्चापदस्ता दीघेकेशाः friaa: | 
पत्तयः सादिनश्चान्ये घोररूपराक्रमाः ॥ १८ ॥ 


~ 
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राजन. ! वे सभी सैनिक समानरूपसे मृत्युको वरण करने- 

की प्रतिज्ञा करके एक दूसरेका साथ नहीं छोड़ते थे। वे 

| मस्तकपर मोरपंख धारण किये हुए थे | उनके हार्थोमें धनुष 

शोभा पाता था । उनके केश बहुत बड़े थे और वे प्रिय वचन 

बोलते थे । अन्यान्य das और घुड़सवार भी बड़े भयंकर 
८700 पराक्रमी थे.॥ १७-१८ II 


MU ME Mor EVE LU 


je कोसलाः काञ्च्या मागधाश्चापि STAM १९॥ 
` .##, तदनन्तर पुनः दूसरे aK चेदि) पाञ्चाल, केकय) 
` | द्वारूषः कोसल, काञ्जीनिवासी और मागध सैनिक भी हमी 
लोगापर चढ़ आये ॥ १९॥ 
तेषां रथाश्वनागाश्च प्रयराश्चोग्रपन्तयः। 
amaa eN gata च हसन्ति च ॥२०॥ 
| ` , उनके रथ) घोड़े और हाथी उत्तम कोटिके थे । पैदल 
| सैनिक भी बड़े भयंकर थे । वे नाना प्रकारके बाजे वजाने- 
बालोंके साथ हर्षमें भरकर नाचते-कूदते और हँसते थे ॥ 
तस्यं सैन्यस्य महतो महामात्रवरेद्ुंतः | 
मध्ये बुकोद्रोऽभ्यायात्‌ त्वदीयान्‌ नागवूगेतः॥ २१॥ 
उस fare सेनाके मध्यमागमें हाथीकी dieux बड़े- 
बड़े मदावताँसे घिरकर बैठे हुए भीमसेन आपके सेनिकोंकी 
ओर बढ़े आ रहे थे ॥ २१ ॥ ; 
स नागप्रवरो5त्युग्रो विधिवत्‌ कल्पितो वभौ । 
डद्याद्रथग्न-य भवन यथाभ्युदितभास्करम्‌ ॥ २२॥ 
उस अत्यन्त भयंकर गजराजको विधिपूर्वक सजाया गया 
था; वह सूर्यादयसे युक्त उदयाचलके उच्चतम शिखरके समान 
सुशोभित होता था ॥ २२॥ 
तस्यायसं चमं वरं वररत्नविभूषितम्‌ | 
ताराव्याप्तस्य नभसः शारदस्य समत्विषम्‌ ॥ २३॥ 
उसका ARR बना हुआ उत्तम कवच श्रेष्ठ राते 
विभूषित होकर ताराओसे भरे हुए शरत्कालीन आकाशके 
| समान प्रकाशित हो रहा था ॥ २३ II 
स॒ तोमरव्यग्रकरश्चारमौलिः खलंकृतः | 
शरन्मध्यंदिनाकोभस्तेजसा Samum रिपून ॥ २४॥ 
उस समय सुन्दर मुकुट और आभूषणासे विभूषित हो 
हाथमें तोमर लेकर शरत्कालके AAS ue समान प्रकाशित 
होनेबाले भीमसेन अपने तेजसे शत्रुओको दग्ध करने लगे || 
d दृष्टा द्विरदं gua क्षेमधूर्तिद्धिपस्थितः | 
आह्वयन्नभिदुद्राव प्रमनाः प्रमनस्तरम्‌॥ २५१ Il 
उनके उस हाथीको qui ही देखकर हाथीपर ही 42 हुए 
महामना क्षेमधूर्तिने महामनखी भीमसेनको छलकारते हुए उनः 
पर धाबा किया ॥ २५ | 
तयोः सममबद्‌ युद्धं दिपयोरुम्ररूपयोः | 


Essay द्ुमवतोमंददापर्वतयोरिव ॥ २६॥ 
जैसे TH भरे हुए दो महान्‌ पर्व॑त देवेच्छासे परस्पर 
टकरा रहे होश उसी प्रकार उन भयानक रूपधारी दोनों 
गजराजोंमें मारी युद्ध छिड़ गया ॥ २६ ॥ 
संसक्तनागो तौ dul तोमरैरितरेतरम्‌। 
बलवत्‌ सूयेरइम्यामैभित्वान्योन्यं विनेदतुः ॥२७॥ 
जिनके हाथी एक दूसरेसे see हुए थे, वे दोनों बीर 
क्षेमधूर्त और भीमसेन सूर्यकी किरणोंके समान चमकीले 
तोमरोंद्वारा एक दूसरेको aes विदीर्ण करते हुए जोर- 
जोरसे गर्जने रगे || २७ || 
anga तु नागाभ्यां मण्डलानि विचेरतुः | 
Wa चोभौ धनुषी जध्नतुर्वे परस्परम्‌ ॥ २८॥ 
फिर हाथियोंद्वारा ही पीछे हटकर ये दोनों मण्डलाकार 
विचरने और धनुष लेकर एक दूसरेपर बाणोंका प्रहार करने 
लगे Il २८ Il 
छ्वेडितास्फोटितरवैवोणशब्दैस्तु सवंतः। . 
तौ जनं हर्षयन्तो च सिंहनादं प्रचक्रतुः d २९॥ 
वे गर्जने, ताळ ठोक्ने और वाणोंके शब्दसे चारों ओर- 
के योद्धाओंको हर्ष प्रदान करते हुए सिंहनाद कर रहे थे || 
ससुद्यतकराभ्यां तौ द्विपाभ्यां sleet | 
वातोडूतपताकाभ्यां युयुधाते- eet ॥ ३०॥ 
वे दोनों महाबळी और विद्वान्‌ योद्धा उन सँड उठाये 
हुए दोनों हाथियोंद्वारा युद्ध कर रहे थे | उस समय उन 
हाथियोंके ऊपर लगी हुई पताका. इवाके वेगसे फरा रही थीं॥ 
तावन्योन्यस्य धनुषी डित्त्वान्योन्यं विनेदतुः 
शक्तितोमरवर्षण . प्रावृण्मेघाविवाम्दुभिः ॥ ३१ Il 
जैसे वर्षाकालके दो मेघ पानी बरसा रहे हों) उसी प्रकार 
शक्ति और तोमरोकी «uid एक quus धनुषको काटकर 
वे दोनों ही परस्पर गर्जन-तर्जन करने रगे || ३१ | 
क्षेमधूर्तिस्तदा भीमं तोमरेण स्तनान्तरे | 
निर्बिभेदातिवेगेन षड्भिश्चाप्यपरेनेद्न्‌ ॥ ३२॥ . 
उस समय क्षेमधूर्तिने मीमसेनकी छातीमें बढ़े वेगसे एक « 
तोमर Ža दिया । फिर गर्जना करते हुए उसने उन्हे छ; : 
तोमर और AR Il ३२॥ 
स भीमसेनः शुशुभे तोमरै cmm 
Aagi: सप्तसप्तिरिवांशुमान्‌ ॥ ३३॥ 
. अपने शरीरम fü gu उन तोमरोंद्रारा क्रोधसे 
sta शरीरवाले भीमसेन मेभ्रोद्वारा सात घोड़ोंवाले qd 
समान सुशोमित हो रहे थे ॥२२॥ 
ततो भास्करवणोभमञ्जोगतिमयस्मयम्‌। 
ससर्ज तोमरं भीमः प्रत्यमित्राय यत्नवान्‌ ॥ ३४॥ 
` तब भीमसेने सूर्यके समान प्रकाशमान तथा सीधी 
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३७८८ श्रीमहाभारते 
TTT TTT TTT 


गतिसे जानेवाले एक छोहमय तोमरको अपने WK 
प्रयत्नपूर्वक छोड़ा ॥ ३४॥ 
ततः कुलूताधिपतिश्चापमानम्य सायकः | 
दशभिस्तोमरं भित्वा षष्ट्या विव्याघ पाण्डघम्‌ ॥३५॥ 
यह देख कुछतदेशके राजा क्षेमधूतिने अपने धनुषको 
नवाकर दस AIFS उस तोमरको काट डाला और साठ बाण 
मारकर भीमसेनको भी घायल कर दिया ॥ ३५॥ 
अथ कासुकमादाय भीमो जळद्निःस्वनम्‌ | 
रिपोरम्यद्यन्नागसुन्नद्न्‌ पाण्डवः शरैः ॥ ३६॥ 
तसश्चात्‌ गर्जते gu पाण्डुपुत्र भीमसेने मेघ-गर्जना- 
के समान गम्भीर घोष करनेवाळे धनुषको लेकर अपने 
बाणोंद्वारा age हाथीको पीड़ित कर दिया ॥३६॥ 
स॒ शारौघार्दितो नागो भीमसेनेन संयुगे | 
युह्यमाणोऽपि «neue वातोद्धूत इवाम्बुदः ॥ ३७॥ 
युद्धस्थलमें भीमसेनके बाणसमूहोंसे पीड़ित हुआ वह 
गजराज हवाके उड़ाये हुए बादलोंके समान रोकनेपर भी 
वहाँ रुक न सका ॥ ३७ II 
तमभ्यघावद्‌ द्विरदं भीमो भीमस्य नागराट्‌ | 
महावातेरितं मेघं वातोद्धत इवाम्बुदः ॥ Be Il 
जैसे आँधीके set हुए मेघके पीछे वायुप्रेरित 
दूसरा मेघ जा रहा हो, उसी प्रकार मीमसेनका मयंकर गजराज 
क्षेमधूतिके उस हाथीका पीछा करने लगा ॥ ३८॥ 
संनिवायोत्मनो नागं क्षेमधूर्तिः प्रतापवान्‌ | 
विव्याधाभिद्रुतं बाणेभींमसेनस्य कुञ्जरम्‌ ॥ ३९॥ 
उस समय प्रतापी क्षेमधूतिने अपने हाथीको किसी 
प्रकार रोककर 
हायीको वाणाँसे बींघ डाला ॥ ३९ Il 
ततः agigi gaai | 
- छित्त्वा शरासनं शत्रोनोंगमामित्रमादेयत्‌ ॥ ४०॥ 
इसके बाद अच्छी तरह छोड़े हुए झकी हुई गाँठवाले 
क्षुर नामक बाणसे भीमसेनने शत्रुके धनुषको काटकर उसके 
हाथीको पुनः अच्छी तरह पीड़ित किया ॥४०॥ 
ततः कुद्धो रणे भीमं क्षेमधूर्तिः पराभिनत्‌ । 
जघान चास्य ` द्विरद नाराचैः सर्वममंसु ॥ ४१॥ 
तब क्षेमधूतिने कुपित हो रणभूमिमें भीमसेनको गहरी 
चोट पहुँचायी और अनेक नाराचोंद्वारा उनके हाथीके सम्पूर्ण 
मर्मस्यानोमें आघात किया || ४१ || - 
स पपात महानागो भीमसेनस्य भारत l 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि क्षेमधूर्तिवधे दवा रशोऽध्यायः 
इस प्रकार श्रीमहाभारत Gui क्षेमधूर्तिका वधनिषयक बारहो अध्याय पूरा 
— uin. 


सामने आते हुए भीमसेनके 
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पुरा नागस्य पतनादवप्लुत्य स्थितों महीम्‌॥४२॥ 
भारत | इससे भीमसेनका महान्‌ गजराज एथ्वीपर गिर 
पड़ा । उसके गिरनेसे पहले ही भीमसेन कूदकर 
भूमिपर खड़े हो गये ॥ ४२ ॥ , 
तस्य भीमोऽपि द्विरदं गदया समपोथयत्‌। 
उद्यतायुधमायान्तं गद्याहन्‌ RET -| 
स पपात हतः सासिव्येखुस्तमभितो द्विपम्‌ ॥ ४४ |: 
तदनन्तर भीमने भी अपनी गदासे क्षेमधूर्तिके हाथीकोः 
मारं डाला | फिर जब उस मरे हुए हाथीसे कूदकर क्षेमधूंति 
तलवार उठाये सामने आने लगा; उस समय भीमसेनने उस- 


IRAR उड़ गये और वह तलवार लिये हुए अपने. 
हाथीके पास ही गिर पड़ा | ४३-४४ ॥ | 
चज्रप्रभग्नमचलं सिंहो aged यथा | 
d हतं नृपति €pr कुलूतानां यशस्करम्‌ । 
प्राद्वद्‌ व्यथिता सेना त्वदीया भरतर्षभ ॥ ४५॥ 
भरतश्रेष्ठ !| जैसे awe आघ्रातसे टूट-फूटकर गिरे 
हुए. पर्वतके समीप ayer मारा हुआ सिंह गिरा हो, उसी 
मकार उस हाथीके समीप क्षेमधूति धराशायी हो रहे ये | 
Seta यश बढ़ानेवाले राजा क्षेमधूर्तिको मारा गया देख 
आपकी सेना व्यथित होकर भागने लगी || ४५॥ 
॥१२॥ 
हुआ ॥९२॥ 
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दोनों सेनाओंका परस्पर घोर 
संजय उवाच 


| ततः कणो महेष्वासः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 


PN Lu समरे शूरः ut: संनतपर्वभिः ॥ १॥ 


संजय कहते हैँ---राजन्‌ तसश्चत्‌ महाधनुर्धर शूरवीर 
“(करणने छकी हुई गॉठवाले बाणोंद्वारा समराज्ञणमें पाण्डवः 
है! सेनाका संहार आरम्भ किया ॥ १ gl 
: { तृथैव पाण्डवा राजंस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ | 
'कणेस्य प्रसुखे Bat निजघ्नुस्ते महारथाः ॥ २ ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार क्रोधमें भरे हुए महारथी पाण्डव 
भी कर्णके सामने ही आपके बेटेकी सेनाका विनाश करने लगे || 
कणोऽपि राजन्‌ समरे व्यहनत्‌ पाण्डवीं चमूम्‌] 
नायचैरकरइस्यामैः कर्मोरपरिमार्जितैः ॥ ३ ॥ 
महाराज | कर्णके नाराच कारीगरोंद्वारा धोकर साफ 
किये. गये थे, इसलिये सूर्यकी किरणोंके समान 
चमक रहे थे। उनके द्वारा वह भी रणभूमिमें पाण्डव- 
सेनाका वध करने छगा || ३ II 
तत्र भारत कर्णेन नाराचैस्ताडिता गजाः | 
नेदुः सेदुश्च मम्लुश्च aga दिशो दश ॥ ४ ॥ 
भरतनन्दन ! वहाँ कर्णके चलाये हुए नाराचोंकी 
ˆ मार खाकर झुंड-के-झुंड हाथी fane पीड़ासे aed, 
मलिन होने और दसों दिशाओंमें चक्कर काटने लगे | ४ || 
बध्यमाने बळे तस्मिन्‌ quaque मारिष। 
नङुलोऽभ्यङ्रवत्‌ तूर्णं aga महारणे ॥ ५ ॥ 
माननीय नरेश ! सूतपुत्रके द्वारा उस महासमरमें जब 
अपनी सेना at जाने लगी; तत्र नकुलने तुरंत ही 
कर्णपर घावा किया | ५॥ । 
भीमसेनस्तथा द्रौणि कुचो्ण कर्मं दुष्करम्‌ | 
विन्दानुविन्दौ कैकेयौ सात्यकिः समवारयत्‌ ॥ ६ ॥ 
भीमसेनने दुष्कर कर्म हुए अश्वत्थामाको 
तथा सात्यकिने केकयदेशीय विन्द और अनुविन्दको रोका || 
श्रुतकर्माणमायान्तं चित्रसेनो ` महीपतिः | 
प्रतिविन्ध्यस्तथा चित्रं चित्रकेतनकामुकम्‌ ॥ ७ ॥ 
सामने आते हुए श्रुतकर्माको राजा )चित्रसेनने रोका 
तथा प्रतिविंध्यने विचित्र ध्वज और धनुपवाळे 
चित्रका सामना किया ॥ ७॥ 
डुयोंधनस्तु राजानं wigs युधिष्ठिरम्‌। 
संरासकराणान कुद्धो हाभ्यधावद्‌ TATA. Wl € ॥ 
ुर्योधनने धर्मपुत्र राजा graft और steil भरे हुए 
अजुनने संशसकगणोंपर धावा किया ॥ ८ Il 


चैश्युस्नः querer तस्मिन्‌ वीरवरक्षये | 


` 
a a 


त्रयोदशो ऽध्यायः 


३७८९ 


त्रयोदशोऽ्यायः 
युद्ध तथा सात्यकिके द्वारा विन्द और अजुबिन्दका वध 


शिखण्डी कतवमाणं समासाद्यदच्युतम्‌ ॥ ९ ॥ 
बड़े-बड़े वीरोंका संहार करनेवाले उस संग्राममे IgA 
TA साथ युद्ध करने छो और शिखण्डी कमी पीछे न 
हटनेवाले कृतवर्मासे भिड़ गया ॥ ९ ॥ 
भ्र॒तकीर्तिस्तथा शल्यं माद्रीपुत्रः gd तव । 
डुःशासन महाराज Geta प्रतापवान्‌ N १०॥ 
महाराज ! भ्रुतकीर्तिने शल्यपर और प्रतापी माद्रीकुमार 
सहदेवने आपके पुत्र दुःशासनपर आक्रमण किया Ilol 
कैकेयौ सात्यकि युद्धे शरवर्षण भाखता। 
सात्यकिः केकयो चापि च्छादयामास भारत॥ ११ ॥ 
भरतनन्दन | केकयराजकुमार विन्द॒ और अनुविन्दने 
Se चमकीले वाणोंकी वर्षा करके सात्यकिको और सात्यकिः 
ने दोनों केकयराजकुमारोंको आच्छादित कर दिया l| ११॥ 
तावेनं भ्रातरौ वीरौ जष्नतुहंदये शम्‌ | 
विपाणाभ्यां यथा नागौ प्रतिनागं महावने ॥ १२॥ 
जैसे विशाल बनमें दो हाथी अपने बिरोधी हाथीपर 
दोनों दातासे प्रहार करते हो, उसी प्रकार वे 


दोनों वीर भ्राता विन्द और अनुयिन्द सात्यकिकी छातीमें 
गहरी चोट पहुँचाने लगे || १२॥ 


शरसस्भिन्ननमोणो तावुभौ भ्रातसी रणे। 

सात्यकिं सत्यकर्माणं राजन विव्यघतुः Te ॥ १३ ॥ 
राजन्‌ ! उन दोनोंके कवच aia छिन्न-मिन्न हो 

गये थे; तो भी उन दोनों भाइयोंने रणभूमिमें सत्यकर्मा 

सात्यकिको बाणोंसे घायछ कर दिया ॥ १३ ॥ 

तौ खात्यकिमहाराज प्रहसन सर्वतोदिशः। 

छाद्यञ्छरवषंण चारयामास भारत ॥ १४॥ 
महाराज | भरतनन्दन | सात्यकिने हँसते-हँसते सम्पूर्ण 

दिशाओंको अपने वाणोंकी वर्षात्ति आच्छादित करके उन 

दोनों भाइयोंकों रोक दिया ॥ १४ ॥ 

वार्यमाणो ततस्तौ हि शेनेयशरवृश्टिमिः । 

शैनेयस्य रथं तूर्णं छादयामासतुः शरैः ॥ १५॥ 
सात्यकिकी ATTA रोके जाते हुए उन दोनों 

राजकुमारोंने तुरंत ही उनके wat anita 

आच्छादित कर दिया॥ १५॥ 

तयोस्तु धनुषी चित्रे छित्वा शोरिमहायशाः | 

अथ तो सायकेस्तीक्ष्णेवोरयामास संयुगे ॥ १६॥ 
तब Wü सात्यकिने अपने तीखे ब्रांणोसे 

उन दोनोंके विचित्र धनुपोंको काटकर उन्हे Jawad आगे 

बढ्नेसे रोक दिया। १६॥ 


अथान्ये धनुषी चित्रे प्रगृह्य च महाशरान। 


We do २-७, SAT Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


ETC 


सात्यकि छादयन्तौ तौ चेरतुर्लघु सुष्ठ च ॥ १७॥ 
फिर वे दोनों भाई दूसरे विचित्र धनुष और उत्तम बाण 
लेकर सात्यकिको आच्छादित करते हुए सुन्दर एवं शीघ्र 
गतिसे सब ओर विचरने लगे ॥ १७ di 
ताभ्यां सुखा महावाणाः कङ्कविणचाससः d 
द्योतयन्तो दिशः Gat सस्पेतुः खणभूपणाः ॥ १८ ॥ 
उन Sas छोड़े gu स्वर्णभूषित महान्‌ बाण) जो कङ्क 
और मोरके dee सुशोभित थे, सम्पूर्ण दिशाओंको प्रकाशित 
करते हुए गिरने लगे ॥ १८॥ 
वाणान्धकारमभवत्‌ तयो राजन्‌ महारूघे । 
अन्योन्यस्य धनुश्चैव चिच्छिदुस्ते महारथाः॥ १९॥ 
राजन्‌ | उस महासमरमें उन दोनोंके बाणोसे 
अन्धकार छा गया । फिर उन तीनों महारथियांने एक 
दूसरेक्रे धनुष काट डाले ॥ १९ Il 
aa: Gal महाराज सात्वतो युद्धदुमंदः | 
TIAL समादाय सज्यं SA च संयुगे ॥ Ro N 
quan gita अनुविन्दशिरोऽहरत्‌ | 
महाराज ! फिर तो रणदुमंद सात्यकि कुपित हो उठे | 
उन्दने gere दूसरा धनुष लेकर उसकी प्रत्यञ्चा 
चढ़ायी और एक अत्यन्त तीखे gut द्वारा 
अनुविन्दका सिर काट लिया ॥ २०३ ॥ 


| È z Ly fe E P 


l AER ZA = 


ATA तच्छिरो राजन कुण्डलोपचितं महत्‌ ॥ २१ I 

शम्बरस्य शिरो यद्दन्निहतस्य महारणे। 

शोचयन्‌ केकयान्‌ सवाञ्जगामाशु वछुन्धराम) २२ ॥ 
राजन्‌ | उस महासमरमें मारे गये अनुविन्दका 
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कुण्डलमण्डित महान्‌ मस्तक शम्बरासुरके सिरके समान कर- 
कर गिरा और समस्त केकयोंकों शोकमें डाळता हुआ शीघ्र 
पृथ्वीपर जा TST |] २१-२२॥ 

तं दृष्टा निहतं शूरं भ्राता तस्य महारथः न 
सज्यमन्यद्‌ wg: Beal शैनेयं पर्यचारयत्‌ D २३॥ 


शूरवीर अनुविन्दको मारा गया देख उसके 2 


बिन्दने f 
महारथी भाई विन्दने अपने धनुषपर प्रत्यञ्चा ITR 


सात्यकिकों चारों ओरसे रोका || २३ lu B i 
सषष्टया सात्यकि विद्ध्वा खण पुज्ञैः शिलादितेः। „`° | 


ननोद्‌ बलवन्नादं fo तिष्ठेति seria ॥ २४१ 
उसने Ran तेज किये गये सुवर्णपंखयुक्त साठ 

AER सात्यकिको घायल करके बड़े जोरकी गर्जना की 

और कहा-“खड़ा wb खड़ा रह? ॥ RY II 

सात्यकि च ततस्तूर्णे केकयानां महारथः । (^ 


शरैरनेकसाहस्रैवोह्वोररखि =| aa ॥ २५॥ 

तदनन्तर केकय-मद्दारथी विन्दने तुरंत ही 
सात्यकिकी दोनों भुजाओं और छातीमें "कई 
हजार वाण मारे॥ २५॥ . 


स शारैः क्षतसवोह्ः सात्यकिः सत्यविक्रमः d. 
रराज समरे राजन सपुष्प इव किशुकः ॥ २६॥ 
राजन्‌ | उन UID समराङ्गणमें सत्यपराक्रमी 
सात्यकिके सारे अङ्ग क्षत-विक्षत हो ल्हू-छहान हो गये और 
वे खिले हुए पलाशके समान सुशोभित होने लगे ॥ २६॥ 
arate समरे fe: कैकेयेन HERATI | 
कैकेयं पञ्चविंशत्या विव्याच प्रहसन्निव d २७॥ 
महामना कैकेय ( विन्द ) के द्वारा समराङ्गणमे 
घायल हुए सात्यकिने हँसते हुए-से eta वाण मारकर 
कैकेयको भी घायल कर दिया ॥ २७ ॥ ^ 
तावन्योन्यस्य समरे संछिद्य धनुषी शुभे । 
हत्वा च' सारथी तूर्ण हयांश्च रथिनां चरो ॥ २८॥ 
उन दोनों महारथियोंने gan एक दूसरेके 
सुन्दर धनुष काटकर तुरंत ही सारथि और 
घोड़े भी मार डाले ॥, २८ Il 
विरथावसियुद्धाय समाजम्मतुराहवे | 
शतचन्द्रचिते। गह्य चमंणी Wasi तथा d २९॥ 
फिर वे सुन्दर झुजाओंबाले दोनों वीर रथहीन 
होकर सौ चन्द्राकार fugi युक्त ढाल और तलवार 
लिये aaga लिये उद्यत हो gaa एक 
दूसरेके सामने आये ॥ २९ Il 
व्यरोचेतां महारङ्गे निर्ल्रिशवरधारिणो | 
यथा देवाखुरे युद्धे जम्भशक्रौ मद्दावलौ ॥ ३०॥ 


जैसे देवासुर-संग्राममें महावली इन्द्र और जम्माईः 


श्रीमहाभारते [ करणेपर्वोणि ] `$ 


TN 
aA > 


I 


॥ | अन्योन्यमभितस्तूर्ण 


EX 
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; JL अन्योन्यस्य वघे चेव चक्रतुयत्रमुत्तमम | 


aA a -— 
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D 


^ E महासमरमें -मण्डलाकार विचरते और 


चतुदशो ऽध्यायः 


३७९१ 


EEO 
शोभा पाते थेः उसी प्रकार युद्धके उस महान्‌ रङ्गस्थलमे 
उत्तम खड्ग धारण किये हुए वे दोनों योद्धा 
सुशोमित हो रहे थे ॥ ३० ॥ 

मण्डलानि ततस्तौ तु विचरन्तौ महारणे। 
समाजम्मतुराहचे ॥ ३१॥ 


bci 
हुए वे दोनों वीर तुरंत ही एक quu 


"Md आ गये ॥ ३१॥ 


बैकेयस्य द्विधा चमे ततश्चिच्छेद सात्वतः ॥ ३२॥ 
सात्यकेस्तु तथैचासौ चर्म चिच्छेद पार्थिवः। 

फिर वे एक दूसरेके वधके ल्यि भारी यत्न करने 
A | तदनन्तर सात्यकिने विन्दकी ढालके- दो टुकड़े कर 


| दिये; | ` इसी प्रकार राजकुमार विन्दने भी सात्यकिकी 


हाल टकटक कर दी || ३२३ II : 
चर्म च्छित्त्वा तु कैकेयस्तारागणशतैबंतम्‌ ॥ ३३॥ 
चचार मण्डलान्येव गतप्रत्यागतानि च। 

सेकड़ों तारक-चिह्नोंसे भरी हुई सात्यकिकी ढाळ काटकर 
विन्द गत और प्रत्यागत आदि de बदलने लगा ॥ ३३३ Ul 
d चरन्तं ur निस्खग्रिशवरघारिणम्‌ ॥ ३४॥ 
अपहस्तेन चिच्छेद शैच्नेयस्त्वरयान्वितः | 


संजय उवाच 

थुतकमो ततो राजंश्रित्रसेनं मद्दीपतिम्‌। 
आजच्ने समरे कुद्धः पञ्चाशद्भिः शिलीसुखेः॥ १ ॥ 
संजय कहते हूँ-राजन्‌ | तदनन्तर. शुतकर्माने 
समराङ्गणमे कुपित हो राजा चित्रसेनको पचास बाण मारे || 
अभिसारस्तु तं राजन्‌ नवभिनेतपर्वभिः | 
थुतकर्माणमाहत्य ad विव्याच पञ्चभिः ॥ २ N 
नरेश्वर | अभिसारके राजा चित्रसेनने eat दुई गॉटवाळे 
aie wanna घायळ करके Wad उसके 
सारथिको भी बींघ डाला tl २॥ 

war ततः pahi चमूसुखे। . 
नाराचेन gima ममे देशे समापयत्‌ ॥ ३ ॥ 
तब क्रोधमें भरे हुए श्रुतकर्माने सेनाके मुहानेपर तीखे 
नाराचसे चित्रसेनके मर्मस्थलपर आघात किया ॥ ३ ॥ 
सोऽतिविद्धो महाराज नाराचेन महात्मना | 


qt उस महान. Weed Surg धारण 
करके विचरते हुए विन्दको सात्यकिने तिरछे हाथसे 
झीघ्रतापूर्वक काट डाला || ३४३ || 
सवमो केकयो राजन्‌ द्विधा छिन्नो महारणे ॥ ३५ ॥ 
निपपात महेष्वासो वज्ञाहत इवाचरू। 

राजन्‌ | इस प्रकार महायुद्धमें दो east wer हुआ 
कवचसहित महाधनुर्घर केकयराज gd मारे हुए 
पवतके समान गिर पड़ा ॥ ३५३ ॥ 
तं निहत्य रणे शूरः शैनेयो रथसत्तमः ॥ ३६॥ 
युघामन्युरथं तूर्णमारुरोह परंतपः | 

रथिर्योमे श्रेष्ठ दात्रुदमन wax सात्यकि विन्दका वध 
करके तुरंत ही युधामन्युके रथपर चढ़ गये || ३६३ Il 
ततोऽन्यं रथमास्थाय विधिबत्कहिपतं पुनः | 
केकयानां महत्‌ सैन्य व्यधमत्‌ सात्यकिः दारैः ॥३७॥ 

तत्पश्चात्‌ विधिपूवक सजाकर जाये हुए दूसरे रथपर 
आरूढ हो सात्यकि अपने anita केकर्योकी विशाल 
सेनाका संहार करने लगे || ३७ |l 


सा वध्यमाना समरे केकयानां महाचमूः | 

तसुत्खूञ्य रणे sri प्रदुद्राव दिशो दृश ॥ ३८॥ 
समरभूमिमे मारी जाती हुई केकर्योकी वह विशाल 

सेना रणमें TR त्यागकर «ut fur भाग गयी || 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवणि विन्दाजुविन्द्वधे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत wed Rex और अनुविन्दका वधविषयक WU अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
“NSE 


चतुदंशोऽष्यायः 
द्रौपदीपुत्र श्रुतकर्मा और प्रतिविन्ध्यद्वारा क्रमशः 
> कौरवसेनाका पलायन तथा अश्वत्थामाका मीमसेनपर आक्रमण 


चित्रसेन एवं चित्रका वध, 


सूछोमभिययौ dic कइमळं चाविवेश ह ॥ ४ ॥ 
महामना श्रुतकर्माके नाराचसे अत्यन्त घायछ होनेपर 
बीर चित्रसेनको मूछां आ गयी | वे अचेत हो गये || I 
पतस्मिन्ञन्तरे चेनं श्रुतकीर्तिर्महायशाः। 
नवत्या जगतीपालं छादयामास पत्रिभिः॥ ५ ॥ 
इसी बीचमें महायशस्ती श्रुतकीतिने TA anita भूपाल 
चित्रसेनक्ो आच्छादित कर दिया || ५ || 
प्रतिलभ्य ततः संज्ञां चित्रसेनो महारथः | 
wired भल्लेन तं च विव्याध स्तभिः॥ ६ ॥ 
तदनन्तर होशमें आकर महारयी चित्रसेनने एक ed 
शरुतकर्माका धनुष काट डाला और उसे भी सात बारणे 
घायल कर दिया ॥ ६ I 
सोऽन्यत्‌ कामुकमादाय Viet रक्मभूषितम्‌ | 
चित्ररूपधरं चक्रे चित्रसेनं शरोमिभिः ॥ ७ ॥ 
तब शुतकर्माने शत्रुओंके वेगको नष्ट करनेवाला दूसरा 
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शीमदाभारते 


टस्प्पपस्सपसटटटटससटटसपपलॅफ्लॅॅपलॅॅस्टफ्सस्प्स्स्क्स्प्स्स्क्क्प्स्स्स्स्स्स्य्ऱ्ऱ्स्य्य्य्य्>>>ऱ>>< 


सुवर्णभूप्रित धनुष लेकर चित्रसेनको अपने बाणोंकी लहरोंते 
विचित्र रूपधारी वना दिया ॥ ७॥ 
स शारेश्चित्रितो राजा चित्रमाल्यथरो युवा | 
अशोभत . महारङ्गे श्वाविच्छललतो यथा ॥ ८ ॥ 
विचित्र माला धारण करनेवाले नवयुवक राजा चित्रसेन 
उन वाणोसे चित्रित हो युद्धके महान्‌ rene कॉर्टोसे भरे 
हुए साहीके समान सुशोभित होने ST Ul ८ ॥ 
श्चुतकमौणमथ ये नाराचेन स्तनान्तरे | 
बिभेद तरसा eu तिष्ठेति चात्रवीतू ॥ ९ ॥ 
तब उस शूरवीर नरेशने भ्रुतकर्माकी छातीमें बड़े वेगसे 
नाराचका प्रहार किया और कहा-“खड़ा रह) खड़ा रह? di 
श्रुतकमौपि समरे नाराचेन समपिंतः | 
gaa रुधिरं तत्र tard इवाचलः ॥ १० N 
उस समय नाराचसे घायल हुआ श्रुतकर्मा समराङ्गणमें 
उसी प्रकार रक्त बहाने लगा, जैसे गेरूसे भीगा हुआ पर्वत 
लाळ रंगकी जलधारा बहदाता दै ॥ १० ॥ 
ततः स रुधिराक्ताङ्ञो BT कृतच्छविः | 
रराज समरे चीरः खपुष्प इव किंशुकः d ११॥ 
तत्पश्चात्‌ खूनसे लथपथ अंगोवाला वीर श्रुतकर्मा सम- 
राङ्गणमें उस रुधिरसे अभिनव शोमा धारण करके खिले gu 
पलाराबृक्षके समान सुशोमित हुआ Ul ११॥ 
श्चुतकमो ततो राजञ्शन्रुणा समभिङ्टुतः | 
शत्रुसंवारणं कुद्धो द्विघा चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ १२ ॥ 
राजन्‌ | WAR द्वारा इस प्रकार आक्रान्त होनेपर श्रुत- 
कर्मा कुपित हो उठा और उसने राजा चित्रसेनके शज्ु-निवा- 
रक घनुषके दो टुकड़े कर डाले ॥ १२ II 
ed छिन्रघन्वानं नाराचानां शतैस्िभिः। 
छादयन्‌ समरे रांजन विव्याध च झुपत्रिभिः ॥ १३॥ 
महाराज ! धनुष कट जानेपर चित्रसेनको आच्छादित 
. करते हुए शुतकर्माे सुन्दर पंखवाले तीन सौ नाराचोद्वारा 
उसे घायल कर दिया ॥ १३ ॥ 
ततोऽपरेण भल्लेन तीक्ष्णेन निशितेन च । 
जद्दार सशिररन्राणं शिरस्तस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
तदनन्तर एक पैनी धारवाले तीखे भसे उसने महामना 
` चित्रसेनके शिरस्नाणसहित मस्तककों काट'लिया ॥ १४॥ 
तच्छिरो न्यपतद्‌ भूमौ चित्रसेनस्य दीसिमत्‌ । 
यहच्छया यथा चन्त्रइच्युतः खर्गोन्महीतल्म्‌ ॥ १५॥ 
चित्रसेनका वह दीसतिशाळी मस्तक प्रथ्वीपर गिर पड़ा; 
मानो चन्द्रमा देवेच्छावश स्वर्गसे भूतलपर आ गिरा हो ॥१५॥ 
राजानं निहतं दृष्टा तेऽभिसारं तु मारिष | 
अभ्यद्रवन्त वेगेन चित्रसेनस्य सैनिकाः ॥ १६॥ 
माननीय नरेश | अभिसार देशके अधिपति राजा चित्र- 


सेनको मारा गया देख उनके सैनिक बड़े वेगसे भाग चळे ॥ 

ततः GA महेष्वासस्तत्सैम्यं घाद्रवच्छरैः । 

अन्तकाले यथा HE सर्वभूतानि भेतराद | १७॥ 
तत्पश्चात्‌ क्रोधमैं भरे हुए महाधनुर्धर श्रुतकर्माने अपने 


बाणोंद्वारा उस सेनापर आक्रमण किया, मानो अख स 


कुपित हुए यमराज समस्त प्राणियोपर घावा बोल R हों॥१७॥) 
ते वध्यमानः समरे तब पौत्रेण aaa | ^ 


व्यद्ववन्त दिशस्तूणे giago इच द्विपाः N १८ ni y 


gat आपके धनुर्धर पौत्र भ्रुतकर्माद्वारा मारे जाते gu 
वे सैनिक दावानलसे झुलसे gu द्वाथियाँके समान तुरंत ही 
सम्पूर्ण दिशाओंमें भाग गये॥ १८ ॥ 
तास्तु विद्रवतो इष्टा निरुत्साहान्‌ faerit | 


द्वाचयननिछुभिस्तीक्णेः spent व्यरोचत ॥ १९) ` |' 


«gd विजय पानेका उत्साह छोड़कर मागते हुए 


उन तैनिकोको देखकर अपने तीखे बाणोंसे उन्हें खदेड़ते gus 


शुतकर्माकी अपूर्व शोमा हो रही थी ॥ १९ ॥ 
प्रतिवित्ष्यस्ततश्चित्रं भित्त्वा पञ्चभिराशुगैः । 
सारथि च त्रिभिर्विदूध्वा भ्वजमेकेषुणापि च॥ २० N 
दूसरी ओर प्रतिविन्ध्यने पाँच वाणोंद्वारा चित्रको क्षत- 
विक्षत करके तीन बार्णोसे सारथिको घायल कर दिया और 
एक बाणसे उसके ध्वजको भी बींध डाला || २० Il 
तं चित्रो नवभिर्मल्लैवोद्धोररसि चार्पयत्‌ । 
agg: sea: कङ्कवर्दिणवाजितैः ॥ २१॥ 
तब चित्रने कङ्क और मयूरकी पाँखोंसे युक्त स्वच्छ घार 
और सुनहरे पंखवाले नौ भल्लोसे प्रतिविन्ध्यकी दोनों भुजाओं 
और छातीमें गहरी चोट पहुँचायी ॥ Vz Il. 
प्रतिविन्घ्यो TAS तस्य भारत err: | 
पञ्चभिनिशितैबोणैरथैलं स [हि जप्निवान्‌ ॥ २२॥ 
भारत ! प्रतिविन्ध्यने अपने बाणोँद्वारा उसके घनुषको 
काटकर पाँच तीखे uia चित्रको भी घायल कर दिया।२२॥ 
ततः शक्ति महाराज खर्णघण्ठां TATA | 
प्राहिणोत्‌ तब पौन्नाय घोरामपझिशिखामिव ॥ २३ N 
महाराज | तदनन्तर चित्रने आपके पौत्रपर घोर अभि- 
शिखाके समान सुवर्णमय घंटॉसे सुशोभित एक git 
शक्ति चलायी ॥ १३ ॥ 
तामापतरन्ती सहसा महोढ्काप्रतिमां तदा। 
द्विधा चिच्छेद समरे. प्रतिविन्ध्यो हसन्निव ॥ २४॥ 
समराङ्गणमें बड़ी भारी उल्काके समान सहसा आती 
हुई उस शक्तिको प्रतिविन्ध्यने हँसते god दो eed 
काट डाला ॥ २४॥ 
सा पपात द्विघा छिन्ना प्रतिविन्ध्यशरैः शितैः। 
युगान्ते सर्वभूतानि त्रासयन्ती यथाशनिः ॥ २५॥ 
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प्रतिविन्ध्यकरे तीखे वाणोसे दो हक होकर ae शक्ति 
प्रळ्यकालमे सम्पूर्ण प्राणियोंकी भयभीत करनेवाली अशनिके 
समान गिर पड़ी Il २५ Il 
«rfr तां प्रहतां tet चित्रो गृह्य महागदाम। 
प्रतिविन्ध्याय चिक्षेप रुकमजाळविभूषिताम्‌ ॥ २६॥ 
Cia, उस शक्तिको नष्ट हुई देख चित्रने सोनेकी जालियोसे 
^ dé erf एक विशाळ गदा eat ळे ली और उसे प्रतिविन्ध्य- 
i iy” पर छोड़ दिया ॥ २६॥ 
St ,सा जघान हयांस्तस्य सारथि च महारणे | 
यथं प्रसद्य वेगेन घरणीमन्वपद्यत ॥ २७॥ 
उस गदाने महासमरमें प्रतिविन्ध्यके घोड़ों और सारथिको 
मार डाला और रथको भी year करती हुई वह बड़े 
, वेगसे प्रथ्वीपर गिर पड़ी ॥ २७ II 
पतेस्मिन्नेच काले तु रथादाप्लुत्य भारत | 
शक्ति चिक्षेप चित्राय खर्णदण्डामलंछताम्‌ ॥ २८ N 
_ भारत ! इसी बीचमें रथसे कूदकर प्रतिविन्ध्यने चित्रपर 
एक सुवर्णमय दण्डवाली सुसज्जित शक्ति चलायी || २८ ॥ 
तामापतन्तीं जग्राह चित्रो राजन्‌ महामनाः | 
ततस्तामेव चिक्षेप प्रतिविन्ध्याय पार्थिवः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! महामना राजा चित्रने अपनी ओर आती 
हुई उस शक्तिको हाथसे पकड़ लिया और फिर उसीको 
प्रतिविन्ध्यपर दे मार ॥ २९ ॥ 
समासाद्य रणे शारं प्रतिविन्ध्यं महाप्रभा। 
निर्भिद्य दक्षिणं बाहु. निपपात महीतले d 
पतिताभासयच्चैच तं देशमशनिर्यथा ॥ ३० ॥ 
बह अत्यन्त कान्तिमती शक्ति रणभूमिमें झूरवीर प्रति- 
विन्ध्यको जा ait और उसकी दाहिनी सुजाको विदीर्ण 
करती हुई प्रथ्बीपर गिर पड़ी | वद जहाँ गिरी, उस स्थानको 
बिजळीके समान प्रकाशित करने लगी ॥ ३०॥ , 
प्रतिविन्ध्यस्ततो राजंस्तोमरं हेमभूषितम्‌ | 
." प्रेषयामास संक्ुद्धश्विचस्य वधकाङ्कया ॥ ३१॥ 


| 
| 


के qual इच्छासे उसके ऊपर us सुवर्णभूषित तोमरका 

प्रहार किया ॥ ३१ ॥ 

स तस्य गात्रावरणं भित्वा हृदयमेव च । 

जगाम धरणीं qui महोरग इवाशयम्‌ ॥ ३२॥ 
बह तोमर उसके कवच और वक्षःस्थलको विदीर्णे करता 

हुआ तुरंत aati समा गया, जैसे कोई बड़ा सर्प बिलम 

घुस गया हो ॥ ३२ Il ; 

€ पपात तदा राज्ञा समाहतः | 

meri gat बाहू पीनौ परिघसंनिमौ ॥ ३३ ॥ 

तोमरसे अत्यन्त आहत हो राजा चित्र अपनी परिधके 


चतुदशोऽध्यायः 


३७९३ 


— 
> SPH a 


WN — 


समान मोटी और विशाल पृथ्वीपर 
गिर पड़ा ॥ ३३ ॥ 
चित्रं aster निहतं तावका रणशोभिनः | 
अभ्यद्रचन्त वेगेन प्रतिविन्ध्यं समन्ततः ॥ ३७ ॥ 
चित्रको मारा गया देख संग्रामर्मे शोभा पानेवाले आपके 
योद्धा प्रतिविन्ध्यपर चारों ओरसे वेगपूर्वक टूट पड़े ॥ ३४॥ 
सृजन्तो विविधान्‌ वाणाउदातप्रीश्व खकिकिणीः | 
तमवच्छादयामाखुः  सूर्यमभ्रगणा इव ॥ ३५॥ 
जैसे बादल सूर्यको ढक लेते हैं, उसी प्रकार उन 
योद्धाओंने नाना TH बाणो और छोटी-छोटी घंटियोंसहित 
शतध्नियोंका प्रद्ार करके उसे आच्छादित कर दिया ॥ ३५॥ 
तान्‌ fara महावाहुः शरजालेन संयुग | 
व्यद्रावयत्‌ तव चमू वज्रहस्त इवास्ुरीम्‌ ॥ ३६॥ 
जैसे वज़धारी इन्द्र असुरॉकी सेनाको खदेड़ते हैँ, उसी 
TER Feed महाबाहु प्रतिविन्ध्यने अपने बाणसमूहसि 
उन ASA AE करके आपकी सेनाको मार भगाया di 
ते वध्यमानाः समरे तावकाः WENT | 
विप्राक्ीर्यन्त सहसा वातनुन्ना घना इच ॥ ३७॥ . 
नरेश्वर | समरभूमिमें पाण्डवाक़ी मार खाकर आपके 
सैनिक हवाके Sera हुए mss समान सहसा छित्न-मिन्न 
होकर बिखर गये || ३७ ॥ 
Aga बले तस्मिन्‌ वध्यमाने समन्ततः | 
द्रौणिरेकोऽम्ययात्‌ qui भीमसेनं महाबलम्‌ ॥ ३८॥ 
उनके द्वार मारी जाती हुई आपकी वह सेना जब 
चारों ओर भागने लगी, तब अकेले अश्वत्थामाने तुरंत ही 
महाबली भीमसेनपर आक्रमण कर दिया ॥ ३८ M 


ळ भुजारँको फैलाकर तत्काल 
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राजन्‌ | तब अत्यन्त क्रोधे भरे हुए प्रतिविन्ध्यने चित्रः 


३७९४ महाभारते 


ततः समागमो घोरो बभूव सहसा तयोः | फिर तो देवासुरुपंग्राममें ware और इन्द्रके समान 
यथा देवाछुरे युद्धे quaes ॥ ३९॥ उन दोनों N सहसा घोर युद्ध छिड़ गया ॥ ३९ || 
इति श्रीमद मारते कर्णपत्रणि Raat चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ N 
इस प्रकार श्रीमहामारत कर्णपर्वमें चित्रसेन और Pram वघदिपयक चौदहदों अध्याय पूरा हुआ ॥ १४ ॥ 


JDP t | 
पञ्चदशोऽध्यायः A 
अश्वत्थामा और भीमसेनका अद्भुत युद्ध तथा दोनोंका मूछिंत हो जाना box 
संजय उवाच ललाटस्पैस्ततो वाणैब्रीह्मणोऽसौ व्यशोभत। `. 
भीमसेनं ततो द्रौणी राजन्‌ विव्याच पन्निणा। , sui यथा सिक्तन्मिश्टङ्गः पर्वतोत्तमः ॥ ८ |ˆ 
परया त्वरया युक्तो दशयन्नख्रलाधवम्‌॥ १ ॥ लहाटमें घैंसे हुए उन तीनों वाणोंद्रारा वह ब्राह्मण qul 
संजय कहते हैं--राजन्‌ | तदनन्तर द्रोणकुमार कालमें भीगे gu तीन शिखरोंवाळे उत्तम पर्वतके समान 
अश्वत्थामाने बड़ी उतावलीके साथ अस्त्र epu: अपनी अद्भुत शोभा पाने लगा ॥ ८ ॥ 
Gel दिखाते हुए एक वाणसे मीमसेनको बाघ डाला ॥ १ ॥ तततः शरशतेद्रौणिरदंयामास पाण्डचम्‌। 2 ` | 
अथैनं पुनराजघ्ने नवत्या frr: mud न चैनं कम्पयामास मातरिइवेब पर्वतम्‌ ॥ ९ N 
सर्वममोणि ater मर्मशो लघुहस्तवत्‌ R ॥ तब अश्वत्थामाने सैकड़ों IMA पाण्डुपुत्र भीमसेनको 
फिर ates हाथ चलानेवाले कुशळ dem पीड़ित किया; परंतु जैसे हवा पर्वतको नहीं हिल्य सकती; 
समान ada अश्वत्थामाने मीमसेनके सारे मर्मस्थानोंकी लक्ष्य उसी प्रकार वह उन्हे कम्पित न कर सका ॥ ९॥ : 
करके पुनः उनपर नव्वे तीखे वार्णोका प्रहार किया | २॥ तथैव पाण्डवो युद्धे द्रौणि शरशतैः शितेः। , | 
भीमसेनः समाकीणों द्रौणिना निश्चितैः शरेः । नाकस्पयत SF suis इव पर्वतम्‌ toll 
रराज समरे राजन ररिमवानिव भार्करः ॥ 3 N इसी प्रकार हर्ष और seme भरे हुए पाण्डुपुत्र भीम- 
राजन्‌ | अश्वत्थामाके तीखे ait समराङ्गणमें आच्छा- सेन भी युद्धमे सैकड़ों तीखे बाणोंका प्रहार करके द्रोणपुत्र 
दित हुए भीमसेन किरणोंबाले सूर्यक्रे समान सुशोभित अश्वत्थामाको बिचलित न कर सके | ठीक उसी तरह) जैसे - 
की Pme न HOM महान्‌ प्रवाह किसी पर्बंतको REGA नहीं सकता ॥ 
हर काता aucem d wd तावन्योन्यं शरैघोरैश्छाद्यानो महारथौ। | 
ede तेच रथवयेगतो बीरौ शुशुभाते बलोत्कटी ॥ ११॥ 
एक हजार वाणोंसे द्रोणपुत्रको आच्छादित करके घोर सिंहः 3 दोनों बोनस महारथी ae E रथौपर बैठकर 
नाद किया | ¥ Il . एक दूसरेको भयंकर बाणोंद्वारा त करते हुए बड़ी 
शरैः शरांस्ततो द्रौणिः संवार्य युधि पाण्डवम्‌ | ira ars SR G : 
- छलाटे5भ्यादनद्‌ राजन्‌ नाराचेन स्म यन्निय ॥ ५ ॥ झादित्यात्रिव eet लोकक्षयकरादुभौ : A 
GRE RT मीससेनक arita खरदिमिभिरिवान्योन्यं तापयन्तौ शारोत्तमेः॥ १२॥ 


, निवारण करके युद्वस्थलमे उन पाण्डुपुश्रके serm मुसकराते 

. हुएसे एक नाराचका प्रहार किया ॥ ५ II 

ळळारस्थं ततो वाणं धारयामास पाण्डवः | 

यथा I$ घने Ca: wal धारयते ud ६ ॥ 
नरेश्वर | Sa वनमें बलोन्मत्त गेंडा सींग धारण करता 

ib उसी प्रकार पाण्डुपुत्र भीमने अपने weet Wü हुए 

उस याणको धारण कर WAT था || ६ || 

ततो द्रौणि रणे भीमो यतसानं पराक्रमी | 

त्रिभिर्विब्याध masae विस्मयन्निव ॥ ७ ॥ 

- तत्पश्चात्‌ पराक्रमी भीमसेनने रणभूमिमें विजयके लिये 

प्रयत्नशील अश्वत्थामाके weed भी मुसकराते हुए-से तीन 

नाराचोंका प्रहार किया || ७ ॥ 


जैसे सम्पूर्ण लोकोका बिनाश करनेके लिये उगे हुए दो 
तेनी सूर्यं अपनी किरणोंद्वारा परस्पर ताप दे रहे होः उसी 
प्रकार वे दोनों बीर अपने उत्तम बाणोंद्यरा एक दूसरेको 
संतस्त कर रहे थे ॥ १२॥ 
ततः प्रतिकृते Ced कुर्वाणो तो महारणे | 
कृतप्रतिकृते ˆ यक्ती शारसक्केरभीतवत्‌ ॥ १३॥ 
उस महासमरमें बदला लेनेका यत्न करते हुए वे दोनों 
योद्धा निर्भय-से होकर अपने त्राण-समूहाद्वारा परस्पर अस्त्रोके 
घात-प्रतिघातक्रे लिये प्रयत्नशील थे ॥ १३ ॥ 
व्याप्नाविच च संग्रामे चेरतुस्तौ नरोत्तमौ | 
Tet दुराधष चापवक्त्रौ भयंकरौ ॥ १४॥ 
वे दोनों uS संग्रामभूमिमें दो cane समान विचर 
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९... 
ri 


पञ्चदशोऽध्यायः 


थे, धनुप ही उन व्याप्रोंके मुख और am ही उनकी 
दाढे थीं । वे दोनों ही दुर्घर्ष एवं भयंकर प्रतीत होते थे | १४॥ 
at Adee च शरजालैः समन्ततः | 

भेघजालैरिव च्छन्नौ गगने चन्द्रभास्करै ॥ १५॥ 
आकाश मेघाँकी घटासे आच्छादित हुए चन्द्रमा और 


ततो घोरं महाराज अस्त्रयुद्धमवर्तत ॥ २३॥ 
ग्रहयुद्धं यथा घोरं प्रजासंहरणे ह्यभूत्‌ । 
महाराज | फिर तो जैसे प्रजाके संहारकाले ग्रहका घोर 
युद्ध होने लगता है, उसी प्रकार उन दोनोंमें भयंकर अस्रः 
युद्ध छिड़ गया || २३३ || - 
ते वाणाःसमसञ्जन्त मुक्तास्ताभ्यां तु भारत ॥ २७ I 
द्योतयन्तो दिशः सर्वास्तव सैन्यं समन्ततः | 
भारत | उन दोर्नोके छोड़े हुए वे बाण सम्पूर्ण दिशाओँ- 


अङ्गारकवुधाचिच ॥ १६॥ 
फिर दो ही घड़ीमें मेघोंके आवरणसे मुक्त हुए मंगल 
और बुध नामक Tels समान वे दोनों शत्रुदमन बीर एक 
दूसरेके Wie नष्ट करके प्रकाशित होने BT ॥ १६ || 
अथ तत्रेव संग्रामे AmA ज्ुदारुणे। 
aud ततश्चक्रे द्रौणिस्तत्र TREAT ॥ १७॥ 
इस प्रकार चळनेवाले उस भयंकर संग्राममें वहीं zb. 
पुत्र अश्वत्थामाने भीमसेनको अपने दाहिने भागमें कर दिया || 
किरञ्छरशातेरु्रेचोराभिरिव war | 
न तु wage भीमः शत्रोर्विजयलक्षणम्‌ ॥ १८॥ 
फिर जैसे मेघ जळकी धाराओँसे पर्वतको THAT देता है; 
उसी प्रकार भयंकर एवं सेकड़ों बाणोंद्वारा वह भीमसेनको 
आच्छादित करने लगा परंतु भीमसेन aga इस विजय- 
सूचक लक्षणको सहन न कर सके ॥ १८॥ | 
प्रतिचक्रे ततो राजन्‌ पाण्डचोऽप्यपसब्यतः | 
मण्डलानां विभागेषु गतप्रत्यागतेछु च ॥ १९॥ 
राजन्‌ | पाण्डुपुत्र भीमने भी गत-प्रत्यागत आदि मण्डळ- 
भागों ( विभिन्न dep) में अश्वत्थामाको दाहिने करके 
बदला चुका लिया ॥ १९ Il 
बभूव qué युद्धं तयोः पुरुषसिहयोः। 
चरित्वा विविधान्‌ मार्गान मण्डलूस्थानमेव च॥ २०॥ 
उन दोनों पुरुपसिंददमें मण्डलाकार घूमकर माँतिःमातिके 
Gat दिखाते हुए भयंकर युद्ध होने लगा ॥ २० Il 
शरेः  पूणीयतोत्खऐेरन्योत्यमभिजध्नतुः | 
अन्योन्यस्य बघे चेव चक्रतुर्यः्वसुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
चे कानतक खींचकर छोड़े हुए वाणोंसे परस्पर चोट 
पहुँचाने और एक दूसरेके वधके लिये भारी'यक्ष करने लगे ॥ 
Salei चेव कतुमन्योन्येमाहवे । 
ततो द्रौणिर्महारक्राणि प्रादुश्चक्रे महारथः d २२॥ 
ARITA समरे AASA WET: l 
दोनों ही युद्धस्थल्मे एक दूसरेको रथहीन कर देनेकी 
इच्छा करने लगे । तदनन्तर महारथी अश्वत्यामाने वडेबडे 
अस्त्र प्रकट किये; परंतु पाण्डुपुत्र भीमसेनने anag 
अपने अख्नोद्रारा ही उन समको नष्ट कर दिया ॥ २२३ ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 5 


को प्रकाशित करते हुए आपकी सेनाके चारों ओर गिरने लगे || 
qafi घोरमाकाशं समपद्यत ॥ २५ di 
उल्कापातावृत युद्धं प्रजानां संक्षये चुप । 
नरेश्वर | उस समय बाण-समूहँसे व्यास हुआ आकाश 
बड़ा भयंकर प्रतीत होने लगा; ठीक उसी तरह जैसे प्रजाके 
संहारकालमें होनेवाला युद्ध उल्कापातसे व्याप्त होनेके कारण 
अत्यन्त भयानक दिखायी देता है ॥ २५३ Il 
बाणाभिघातात्‌ संजश्चे तत्र भारत पावकः ॥ २६॥ 
सविस्फुलिङ्गो दीप्ताचियांऽदहद्‌ वा्िनीद्वयम्‌। 
भरतनन्दन | वहाँ DUIS परस्पर टकरानेसे चिनगारियाँ 
तथा प्रज्वलित लपर्टोके साथ आग प्रकट हो गयी) जो दोनों 
सेनाओँको दग्ध किये देती थी ॥ २६३ ॥ 
तत्र सिद्धा महाराज सम्पतन्तो5च्रुवन वचः ॥ २७॥ 
युद्धानामति aai युद्धमेतदिति प्रभो। 
सवेयुद्धानि चेतस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌॥ २८॥ 
प्रमो ! महाराज | उस समय वहाँ उड़कर आते हुए 
सिद्ध परस्पर इस प्रकार कहने छंगे-'यह युद्ध तो सभी 
युद्धोसे बढ़कर हो रहा है; अन्य सत्र युद्ध तो इसकी सोलहवीं 
कलाके भी वरावर नहीं थे ॥ २७-२८ Il 
Ret च gja भविष्यति कदाचन। 
अहो MAT सम्पन्नावुभो व्राह्मणक्षत्रियों ॥ २९ ॥ 
(ऐसा युद्ध फिर कभी नहीं होगा । ये ब्राह्मण और 
क्षत्रिय दोनों ही अद्भुत ज्ञानसे सम्पन्न हैं || २९॥ 
अदो शौर्येण सम्पन्नावुभी NATIRA | 
अहो भीमवलो भीम पतस्य च कृतास्त्रता ॥ ३० ll 
(भयंकर पराक्रम दिखानेवाले ये दोनों योद्धा अद्भुत शौये- 
झाली हैं । अहो | भीमसेनका बळ भयंकर है । इनका अज्ज 
ज्ञान अद्भुत है !॥ ३० ॥ 
अद्दो वीर्यस्य सारत्वमहो सोष्ठवमेतयोः | 
स्थितावेतौ fp समरे कालास्तकयमोपमौ ॥ ३१॥ 
अहो | इनके वीर्यकी सारता विलक्षण है | इन bibet 
gaad आश्चर्यजनक दै । ये दोनों समराज्गणमें काला 
न्तक एवं यमके समान जान पडते हैं ॥ ३१ d 


रुद्रौ द्वाविव सम्मूतौ यथा द्वाविव भास्करे । 


३७९६ 


भ्रीमहाभारते 


Te 


[ कर्णपवेणि ] `+ 


यमौ चा पुरुषव्याप्रों घोररूपांचुभ रणे a Nl 

“ये भयंकर रूपधारी दोनों पुरुपसिंह रणभूमिम दो सद्र 
दो सूर्य अथवा दो यमराजके समान प्रकट हुए हैं? ॥ ३२॥ 
इति वाचः स्म श्रयन्ते सिद्धानां चे gH 
सिंहनादश्च cing समेतानां दिवोकसाम्‌ ॥ ३३ ॥ 

इस प्रकार सिद्धोंकी बातें वहां वारंवार सुनायी देती थीं,। 
आकादामे एकत्र हुए देवताओंक्रा सिंहनाद भी प्रकट 
हो रहा था ॥ ३३ II 


aga चाप्यचिन्त्यं च दृष्टा कर्म तयो रणे | 
सिद्धचारणसंघानां fea: समपद्यत d ३४ ॥ 


रणभूमिमें उन दोनोंके अद्भुत एवं अचिन्त्य कर्मको 
देखकर सिद्धो और चारणोंके समूहोंको बड़ा विस्मय 
हो रहा था ॥ ३४॥ 


प्रशंसन्ति तदा देवाः सिद्धाश्च unda: 
साधु द्रौणे महाबाहो arg भीमेति चात्रुवन ॥ ३५॥ 
उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिण उन दोनोंकी 
प्रशंसा करते हुए कहने ळगे--“महावाहु द्रोणकुमार | तुम्हें 
साधुवाद | भीमसेन ! तुम्हारे लिये भी साधुवाद Y || ३५ Il 
तो शूरौ समरे राजन्‌ परस्परकृतागसौ। 
परस्परसुदीक्षेतां क्रोधादुद्धत्य चक्षुषी d ३६॥ 
राजन्‌ | परस्पर अपराध करनेवाले वे दोनों शूरवीर 
समराङ्गणमें क्रोधसे आंखें फाड़-फाड़कर एक दूसरेकी ओर 
देख रहे थे ॥ ३६॥ 
क्रोघरक्तक्षणौ तो तु क्रोधात्‌ प्रस्फुरिताधरौ | 
क्रोधात्‌ संदष्टदशनो तथैच दशनच्छदौ d ३७॥ 
mda उन दोनोंकी आँखें छाल हो गयी थीं | क्रोधसे 


उनके ओठ फडक रहे थे और mae ही वे ओठ चबाते 
एवं दात पीसते थे ॥ ३७ Il 


अन्योन्यं छादयन्तौ स्स शरवृष्ट्या महारथो | 
शरास्बुधारो समरे VAARIIN ॥ ३८॥ 
वे दोनों महारथी धनुषरूपी gaa प्रकाशित होनेवाले 


इति atagana कर्णप्ेणि अश्वत्थामभीमसेनयोयुद्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत selva अश्वत्थामा और मीमसेनका युद्धविषयक पंद्रह॒वों "अध्याय पूण हुआ॥ १५॥ 


मेघके समान हो वाणरूपी जल धारण करते थे और समरा- 
णमें बाण-वर्षां करके एक दूसरेको SH देते थे ॥ RC ॥ 

तावन्योन्यं qst विद्ध्वा सारथिं च महारणे । | 

अन्योन्यस्य हयान्‌ विद्ध्वा विभिदाते परस्परम्‌॥३९॥ | 
वे उस महासमरमें परस्परके ध्वज) सारथि और घोड़ोंको | 

बींधकर एक दूमरेको क्षत-विक्षत कर रहे थे ॥ २४ ॥' , ‘a S 

ततः Bel महाराज वाणो wer महाहवे। ` - 

उभौ चिक्षिपतुस्तूणंमन्योन्यस्य वधेषिणो ॥ 3० N 4 
महाराज | तदनन्तर उस महासमरमें. कुपित हो डून 

दोनोंने एक दूसरेके वधकी इच्छासे तुरंत दो बाण लेकर 

चलाये ॥ ४० ॥ 

तौ सायकौ महाराज द्योतमानो चमूसुखे। | 

antag: समालाद्य वज्रवेगो दुरासदौ ॥ ४१॥ . । 
राजेन्द्र | वे दोनों बाण सेनाके मुहानेपर चमक उठ | | 

उन दोनोंका वेग Sur समान था | उन दुर्जय बाणाने दोनोंके 

पास पहुँचकर उन्हें घायल कर दिया ॥ ४१ ॥ 

तौ परस्परवेगाच्च शराभ्यां च wea | 

निपेततुर्मद्दाचीयौ रथोपस्थे तयोस्तदा ॥ ४२॥ | 
परस्परके वेगसे छूटे हुए उन वाणांद्वारा अत्यन्त “घायल | 

हो वे महापराक्रमी बीर अपने-अपने weal बेठकमें तत्काल 


गिर पड़े ॥ ४२ ॥ 


स्तु सारथिशोत्वा द्रोणपुत्रमचेतनम्‌। 


` अपोवाह रणाद्‌ राजन्‌ सर्वसैन्यस्य THAT ॥ ४३॥ 


राजन्‌ | तत्पश्चात्‌ सारथि द्रोणपुत्रको अचेत जानकर सारी 
सेनाके देखते-देखते उसे रणश्षेत्रसे बाहर हरा के गया ॥४३॥ 
ala पाण्डवं राजन्‌ Agaa gggg: | 
अपोवाह रथेनाजौ सारथिः TITRAR. d ४४॥ 

महाराज | इसी प्रकार बारंबार fuge होते हुए शत्रु 


तापन पाण्डुपुत्र भीनसेनको भी want उनका सारथि 
विशोक युद्धस्थलसे अन्यत्र हटा ले गया || ४४ Il 


षाडशाऽभ्याय 
अजुनका संश्षप्तकों तथा अश्वत्थामाके amaga युद्ध 


धृतराष्ट्र उवाच 
यथा संशप्तकैः साधेमञ्ञुनस्याभवद्‌ रणः 
अन्येषां च महीपानां पाण्डवंस्तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ १ ॥ 
श्च॒तराष्ट्रने कहा--संजय | संशसकोंके साथ अर्जुनका 
तथा अन्य पाण्डवोंके साथ दूसरे-दूसरे राजाओंका जिस प्रकार 
युद्ध हुआ) वह मुझे बताओ | १॥ 


अन्येषां च मह॑(पानां पाण्डवैस्तद्‌ ब्रवीहि मे ॥ २ ॥ 


सूत | अश्वत्यामा और अर्जुनका जो युद्ध हुआ था तथा 


अन्य Weis साथ अन्यान्य नरेशोंका जैसा संग्राम हुआ 
था; उसका. मुझसे वर्णन करो ॥ २॥ 


संजय उवाच 


श्टणु राजन्‌ यथा वृत्तं संग्रामं ब्रुवतो मम। 


अश्वत्थाम्तस्तु यद्‌ युद्धमजुनस्य च संजय | वीराणां शत्रुभिः साथ देहपाप्माछुनाशनम्‌॥ ३ ॥ 
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È 
संजयने कहा-राजन्‌ ! कौरव-वीरोंका शत्रुओंके साथ देह 
पाप और प्राणोंका नाश करनेवाला संग्राम जिस प्रकार हुआ 
था; वह बंता रहा हूँ । आप मुझसे सारी वाहे सुनिये ॥ ३॥ 
| पार्थः खंशप्तकवलं प्रविशयाणवसंनिभम्‌ | 
| द्यक्षोभयद्मित्र्मो महाचात इवार्णवम्‌ ॥ -४॥ 
| शत्रुनाशक अजुनने समुद्रके समान अपार संशसक-सेनामें 
A प्रवेश करके उसे उसी प्रकार क्षुब्ध कर डाला; जैसे प्रचण्ड 
JS arg सागरमें ज्वार उठा देती है ॥ ४॥ 
शिरांस्युन्मथ्य वीराणां शितेमब्लेघनंजयः | 
पूर्णचन्द्राभवकत्रा णि खक्चिश्रदशनानि च ॥. ५ N 
संतस्तार क्षिति fat विनालैनलिनेरिव् । 
धनंजयने अपने तीखे भल्लोसे वीरोंके सुन्दर नेत्र; भौं 
और दॉतोंसे सुशोभित, पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर .मुखवाले 
° मस्तकोंकों काट-काटकर तुरंत ही वहाँकी धरतीको पाट दिया; 
मानो वहाँ विना नाळके कमळ विछा दिये हों ॥ ५४ ॥ 
सुदुत्तानायतान्‌ पुष्टांश्चन्दनागुरुभूषितान्‌ ॥ ६॥ 
सायुधान्‌ खतळत्रांश्च. पञ्चास्योरगसंनिभान्‌ | 
बाहुन्‌ Bras चिच्छद समरेऽजुनः ॥ ७ ॥ 
अजुनने समरभूमिमें अपने क्षुरोंद्वारा ugs उन 
भुजाआंको भी काट डाला, जो पाँच मुखवाले सपोंके समान 


Fre SF Eo CRT, TPE का 


दिखायी देती थीं? जो गोल, st पुष्ट तथा age एवं 
चन्दनसे चर्चित थीं और जिनमें आयुध us ama मी 
मौजूद थे ॥ ६-७॥ 
JÅ चुयंगतान्‌ patet, ध्वजांश्चापानि सायकान्‌। 
_ पाणीन्‌ सरत्नानसकृदू भएलेश्चिच्छद्‌ पाण्डचः॥ ८ ॥ 
पाण्डुपुत्र धनंजयने शत्रुओके रथोंमें जुते हुए भारवाही 
घोड़ों, सारथियों) ध्वजा, धनुषो) anit और रत्नभूषणभूषित 
KÄR वारंवार काट STA ॥ ८ ॥ 
रथान्‌ द्विपान्‌ दयांइचेव सारोहानजुनो युधि। 
शरेरनेकखाहस्रनिन्ये राजन्‌ यमक्षयम्‌ & d 
राजन्‌ | अर्जुनने युद्धस्थलमें कई हजार वाणं मारकर 
UR vit हाथियों) घोड़ों और उन सबके सवारोंको भी यमलोक 
” पहुँचा दिया || ९ ॥ पर 
तं प्रवीराः सुसंरब्धा qua इवषभाः | 
चासितार्थमिव gang मदोत्कटाः ॥ १०॥ 
निघ्रन्तमभिजघ्जुस्ते शरेः शनन रित्रषभाः 
. उस समय संशप्तक वीर अत्यन्त रोष भरकर मैथुनकी 
इच्छावाली गायके लिये छडनेवाले sun digit समान गर्जन 
एवं हुङ्कार करते हुए कुपित अर्जुनकी ओर टूट पड़े और जैसे 
साँड़ एक दूसरेको सींगोसे मारते हैं, उसी प्रकार बे अपने ऊपर 
प्रहार करते हुए अर्जुनको वाणोंद्वारा चोट पहुँचाने लगे [| 
` तस्य तेषां च तद्‌ युद्धमभवर्लोमदर्षणम्‌॥ ११॥ 
श्रेलोक्यवजये यद्वद्‌ देत्यानां सद्द वञ्चिणा | 
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अर्जुन और संशसतकोंका वह धरर युद्ध त्रेलोक्य-विजयके लिये 
बञ्रघारी इन्द्रके साथ घटित हुए sale संग्रामके समान 
रोंगटे खड़े कर देनेवाला था ॥ ११३ ॥ 
werent dara द्विपतां स्वतो5जुनः ॥ १२॥ 
इपुभिवडुभिस्तूर्ण विद्ध्वा प्राणाञ्जहार खः। . . 

अजुनने सब ओरसे शत्रुओके अस्त्रोका. अपने अल्लोंद्वारा 
निवारण कर उन्हें तुरंत ही अनेक Wis घायछ करके उन 
सबुके प्राण हर लिये ॥ १२३ II es 
छिन्नत्रिवेणुचक्राक्षान्‌ हतयोधाश्वसारथीन्‌ ॥ १३ ॥ 
विध्वस्ताग्रुधतूणीरान्‌ समुन्मथितकेतनान | 
संछिन्नयोक्त्ररइमीकान्‌ विवरूथान्‌ विकूबरान॥ १४॥ 
विस्नस्तवन्धुरयुगान्‌ विस्नस्ताक्षप्रमण्डलान्‌ | 
रथान्‌ विशकलीकुवेन्‌ महाभ्राणीव मारुतः ॥ tU Il 
विस्मापयन्‌ प्रेक्षणीयं द्विषतां .भयवर्धनम्‌। ... 
महारथखहस्रस्य समं कमाकरोज्जयः ॥ १६॥ 

अर्जुने dew cnp त्रिवेणु, चक्र .और ul 
छिन्न-भिन्न कर. दिया | atari, अश्वो तथा . सारथियाँको 
मार डाला... आयुधो और तरकसाँका विध्वंस -कर डाला | 
ध्वजाओंके डुकड़े-टुकड़े कर दिये | जोत: और लगाम काट STS] 
रक्षाके लिये लगाये गये चर्ममय आवरण और कूबर नष्ट 
कर दिये | रथतस्प और जूए तोड़ दिये तथा रथकी बैठक 
और धुरोंको जोड़नेवाळे WSR ठुकढ़ेटुकड़े कर डाले | जैसे 
इवा महान्‌ up छिन्नःभिन्न कर देती. हैः उसी प्रकार 
विजयशील अर्जुनने रथोंके खण्ड-खण्ड करके सबको आश्चर्यमें 
डालते हुए अकेले ही seal महारथियोंके समान दर्शनीय 
पराक्रम किया, जो asta भय बढ़ानेवाला था| १३-१६ 
सिद्धदवरषिसंघाश्च चारणाश्चापि तुष्टुवुः | 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्पवर्षोणि चापतन्‌ d १७॥ 
केशवाजुंनयोमूध्नि प्राह वाचाशाररिणी। 

feat तथा देवर्पियोंके समुदायों एवं चारणोंने भी अजुन 
की भूरि-भूरि प्रशंसा की | देवताओंकी दुन्दुमियां बज उठी; 
आकाशसे श्रीकृष्ण और अर्जुनके मस्तकपर फूर्लोकी 
होने लगी तथा इस प्रकार आकाशवाणी हुई---]| १७३ ॥ 
चन्द्राग्न्यनिळख्योणां कान्तिदीप्तिबलद्युतीः ॥ १८॥ 
यो सदा विश्रतुर्वीणविमौ तो केशवाजुनो । 


. ब्रह्मेशानाविवाजय्यो चीरावेकरथे स्थितो ॥ १९ ॥ 


सर्वेभूतवरौ वीरौ . नरनारायणाविमो । . 

“जो सदा चन्द्रमाकी कान्ति): अग्निकी दीप्ति) वायुका 
बल और सूर्यका तेज धारण करते हैं; वे ही ये दोनों वीर 
श्रीकृष्ण और अर्जुन हैँ । एक ही रथपर d$ हुए ये दोनों 
वीर ब्रह्मा तथा भगवान्‌ AS समान सवथा अजेय हैं। ये 
ही सम्पूर्ण भूतोंमें As वीर नर औरनारायण हैं? ।१८-१९३॥। 
इत्येतन्महदाश्वये दृष्टा शुत्वा च भारत ॥ २० ॥ 


CC-0. Digitized by eGangotri. Kamalakar Mishra Collection, Varanasi 


३७९८ 


अश्वत्थामा GAIT: कृष्णावभ्यद्रवद्‌ रणे। 
भरतनन्दन! यह महान्‌ AAA वात देख और सुनकर 
AMAA सावधान हो रणमूमिमे श्रीकृष्ण और अजुनपर 
घावा किया ॥ २०३ Ul 
अथ पाएडवमस्यन्तममित्रच्नकराञ्छरान्‌ ॥ २१ ॥ 
सेषुणा पाणिना55हुय प्रदसन्‌ ्रौणिरत्रवीत्‌ | 
तदनन्तर. TAMA AM प्रद्दार करते हुए पाण्डुपुच 
अर्जुनको बाणयुक्त DU बुलाकर अश्वत्थामाने हँसते हुए 
कद्दा--॥ २१३ Il 
-यदि मां मन्यसे वीर प्रात्तमदमिदातिथिम्‌ ॥ २२॥ 
ततः aaraa त्वद्य युद्धातिथ्यं प्रयच्छ मे । 

“वीर | यदि तुम मुझे यहाँ आया हुआ पूजनीय अतिथि 
मानो तो सव प्रकारसे आज Xe द्वारा मेरा आतिथ्य- 
सत्कार करो? ॥ २२३ ॥ 
पवमाचायंपुन्रेण समाइतो युयुत्सया IRN 
बहु मेनेऽजुंनोऽऽत्मानमिति चाह जनार्दनम्‌ 

आचार्यपुत्रके द्वारा इस प्रकार युद्धकी इच्छासे geni 
जानेपर अर्जुनने अपना अहोभाग्य माना और भगवान्‌ श्रीङृष्णसे 
इस प्रकार WE २३३ II 
संशपतकाश्च मे वध्या द्रौणिराद्वयते च माम्‌॥ २७ ॥ 
यद्त्रानन्तर प्राप्त शंस मे तद्धि माधव। 
आतिथ्यकमोभ्युत्थाय दीयतां यदि मन्यसे ॥ २५॥ 

“माधव | एक ओर तो मुझे संशप्तकोंका वध करना हैः 
दूसरी ओर द्रोणङुमार « अश्वत्थामा युद्धके लिये 
मेरा आह्वान कर रहा है | अतः यहाँ मेरे लिये जो पहले 
कर्तव्य प्राप्त हो, उसे मुझे बताइये | यदि आप ठीक ud 
तो पहले उठकर अश्वत्थामाको ही आतिथ्य ग्रहण करनेका 
अवसर दिया जाय? ॥ २४-२५ Il 
एवमुक्तो 5वहत्‌ पार्थ कृष्णो द्रोणात्मजान्तिके। 
जैत्रेण चिधिनाऽऽइतं वायुरिन्द्र मिवाध्वरे ॥ २६॥ 

अर्जुनके ऐसा कहनेपर श्रीकृष्णने उन्हें विजयशील रथके 
द्वारा द्रोणकुमारके निकट पहुँचा दिया। ठीक वेसे ही) जैसे वैदिक 
विधिसे आवाहित इन्द्र देवताको वायुदेव यज्ञम पहुँचा देते हैं॥ 
तमामन्धयेकमनलं केशवो द्रौणिमब्रवीत्‌। 
अश्वत्थामन्‌ स्थिरो भूत्वा प्रहराश ATS च ॥ २७॥ 

तत्पश्चात्‌. भगवान्‌ शरीकृष्णने एकाग्रचित्त द्रोणकुमारको 
सम्बोधित करके कहा--“अश्वत्यामन्‌ ! स्थिर होकर शीघ्रता- 
पूवक प्रहार करो और अपने ऊपर किये गये प्रहारको सहन करो॥ 
निर्वेष्टुं मदेपिण्डं दि कालोऽयसुपजीविनाम्‌। 
खुक्ष्मो विवादो विप्राणां स्थूळ क्षात्रो जयाजयौ ।२८। 

“क्योंकि खामीके आश्रित रहकर जीवननिर्वाह करने- 
घाले पुरुषोंके लिये अपने रक्षकके अन्नको सफल करनेका 
यही अवसर आया- है, आाझणोंका विवाद सुक्ष्म ( बुद्धिके 


€२५(.७९॥११५-७ 
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AGN सम्पन्न होती हैं ॥ २८ Ul 

यामभ्यर्थयसे मोहादू दिव्यां पार्थस्य सत्कियाम। 

तामाप्तुमिच्छन्‌ युध्यस्व स्थिरो भूत्वाच पाण्डवम्‌ ॥ 
“तुम aera अर्जुनसे जिस दिव्य सत्कारकी प्रार्थना कर 

रहे हो, उसे पानेकी इच्छासे आज तुम स्थिर होकर पाण्डुपुत्र 

घनंजयके साथ युद्ध करो? ॥ २९ ॥ s / 

इत्युक्तो वाखुदेवेन तथेत्युक्त्वा द्विजोत्तमः A F 

विव्याच केशवं षष्ट्या नाराचेरजुन चिभिः॥ Ro il 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके ऐसा कहनेपर द्विजश्रेष्ठ अश्वत्यामाने" 

बहुत अच्छा? कहकर केशबको साठ और अर्जुनको तीन 

बाणासे घायल कर दिया ॥ ३० ॥ 

aage खछुसंकुद्धर्त्रििबोणेः शरासनम्‌। 

चिच्छेद चान्यदादत्त ग्रौणिघारतरं धुः ॥ ३१॥ ` 
तव अजुनने अत्यन्त कुपित होकर तीन बाणौसे अश्वर्त्यीमा- | 

का धनुष काट दिया; परंतु द्रोणकुमारने उससे भी भ्रुयंकर 

दूसरा धनुष हाथमें ले छिया ॥ ३१ ॥ , 

सज्यं कृत्वा निमेषाच्च विव्याधाजुनकेशवों। , 

त्रिभिः mig सहस्रेण च पाण्डवम्‌ ॥ ३२॥ `. 
उसने पलक मारते-मारते उस धनुषपर Smp चढ़ाकर | 

अर्जुन और श्रीकृष्णको बाँध डाला | श्रीकृष्णको तीन सौ और 

अर्जुनकों एक हजार बाण मारे ॥ ३२ ॥ 

ततः शरसहस््राणि प्रथुतान्यवुंदानि च । 

AIA द्रौणिरायस्तः संस्तभ्य च रणेऽञुनम्‌ ॥ ३३॥ 
तदनन्तर द्रोणकुमार अश्वस्थामाने प्रयत्नपूर्वक अर्जुनको 

gau स्तम्भित करके उनके ऊपर हजारों) लाखों और 

अरबों वाणोंकी वर्षा आरम्भ कर दी ॥ ३३ ॥ 

इषुधेर्घुषचचेच ज्यायाइचेचाथ मारिष I 

बाह्वोः कराभ्यासुरसो चद्नघाणनेत्रतः ॥ ३४ ॥ 

करणाभ्यां शिरसोऽङ्गेभ्यो लोमवमंभ्य एव च । 

रथध्वजेभ्यश्च शारा निष्पेतुत्रेह्मचादिनः ॥ ३५॥ ` ` 
मान्यवर | उस समय वेदवादी अश्वत्थामाके तरकंस) ^, 

धनुष; TAA A> हाथ; छाती) सुख) नाक) आँख, कान! 

सिर, भिन्न-भिन्न age रोम, कवच; रथ और enel भी वाण 

निकल रहे थे ॥ ३४-३५ ॥ 

शरजालेन महता विदध्या माधवपाण्डचो | 

ननाद मुदितो; दोणिमंद्दामेधोघनिःखनम्‌ ॥ ३६॥ 

_ इस प्रकार बाणोंके महान्‌ समुदायसे श्रीकृष्ण और अजुंन- 

को घायळ करके आनन्दित हुआ द्रोणकुमार महान्‌ ANA 

गम्भीर घोषके समान गर्जना करने लगा ॥ ३६ | 

(à: पतंद्धिमंहाराज digs: समन्ततः। 

संछावितो रथस्थो ताबुभौ कृष्णधनंजयौ ॥ 
महाराज | अश्वत्यामाके धनुषसे छूटकर सब ओर गिरने 


द्वारा साध्य ) होता है; परंतु क्षत्रियोंकी जय-पराजय स्थूढ | 
| 


p 
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बाहे उन बाणोंद्वारा रथपर बैठे हुए. श्रीकृष्ण और अर्जुन 
दोनों ढक गये || 


ततः शारशातैस्तीक्णेभोरद्वाजः प्रतापचान्‌। 

निदचेष्टो ताबुभौ चक्रे रणे माधवपाण्डचौ ॥ 
तत्पश्चात्‌ प्रतापी भरद्वाजङुलनन्दन अश्वत्थामाने सेकड़ों 

तीखे aie रणभूमिमें श्रीकृष्ण और अर्जुन दोनोको 


So निश्चेष्ट कर दिया ॥ 


हाहाइतमभूत्‌ सर्च स्थावरं जङ्गमं तथा। 
`्रराचरस्य गोप्तारौ दृष्टा संछादितौ शरैः ॥ - 

चराचरकी रक्षा करनेवाले उन दोनों महापुरुषाँको 
बाणोंद्वारा आच्छादित देख समस्त स्थावर-जङ्गम जगत्में 
हाहाकार मच गया ॥ 


स्प्ढिचारणसंघाय्व waa समन्ततः। 
अपि स्वस्ति भवेदद्य लोकानामिति चान्नुवन्‌ ॥ 

सिद्ध और चारणोंके समुदाय सब ओरसे वहाँ आ पहुँचे 
और बोले--५आज तीनों लोकोंका मङ्गल हो? ॥ 
न मया ताइशो राजन्‌ TAGs: पराक्रमः | 
aug याइशो द्रौणेः कृष्णौ छादयतो रण॥ 

राजन्‌ ! मैंने इससे पहले अश्वत्थामाका वेसा पराक्रम नहीं 
देखा थाःजैसा कि रणभूमिमें श्रीकृष्ण और अर्जुनको आच्छादित 
करते समय प्रकट हुआ था ॥ _ 
दौणेस्तु धनुषः शब्दे रथानां त्रासनं रणे। 
अश्रौषं वहुशो राजन्‌ सिंहस्य नदतो यथा di 

नरेश्वर | रणभूमिमें AIGA धनुषकी रङ्कार बड़े-बड़े 
रथियोंको भयभीत करनेवाली थी | दहाड़ते हुए तिंहके समान 
उसके शब्दको मैंने बहुत बार सुना था ॥ C 
ज्या चास्य चरतो युद्धे सव्यं दक्षिणमस्यतः 


चिद्युदस्भोधरस्येच भजमाना व्यडद्दयत ॥ 


युद्धमें विचरते हुए अश्वत्थामाके धनुषकी प्रत्यश्चा qu- 


. दाये बाण छोड़ते समय बादलमें विजलीके समान चमकती 


uc 


दिखायी देती थी ॥ s 


. स तदा क्षिप्रकारी च दढहस्तम्र' पाण्डवः | 


प्रमोह "परमं गत्वा .प्रेक्षनास्ते TARA: ॥ 

शीघ्रता करने और दृढतापूर्वक हाथ चलानेवाले पाण्डुपुत्र 
धनंजय उस समय भारी मोहमें पड़कर केवल देखते रह गये ll 
विक्रमं च हृतं मेने आत्मनस्तेन संयुगे । 
तदास्य समरे राजन्‌ चपुरासीत्‌ खुदुइंशम ॥ 
द्रौणेस्तत्‌ कुर्वंतः कमे mesi पिनाकिनः | 

उन्हें gall ऐसा माळूम होता था कि अश्वत्थामाने मेरा 
पराक्रम हर लिया है । राजन्‌ ! उस समय समराज्गणमें वैसा 
पराक्रम करते हुए द्रोणकुमार अश्वत्थामाका शरीर ऐसा 
डरावना हो गया था कि उसकी ओर देखना कठिन हो रहा 
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था | पिनाकपाणि भगवान्‌ रुद्रका जैसा रूप दिखायी देता दै, 
वेसा ही उसका भी था॥ c 
aia ततस्तत्र द्रोणपुत्र विशाम्पते ॥ 
हीयमाने च -कोन्तेये कृष्णं रोषः समाविशत्‌ | 

प्रजानाथ ! जब वहाँ द्रोणपुत्र बढ़ने लगा और कुन्ती- 
कुमारका पराक्रम घटने लगा; तब श्रीकृष्णको बड़ा रोष हुआ 
स रोषान्निःइवसन्‌राजन्‌ निर्दहन्निव चक्षुषा॥ 
द्रौणि द्दशे संग्रामे फाल्गुन च मुडुर्मइः | 
ततः क्रुद्धोत्रवीत्‌ कृष्णः पार्थं सप्रणयं वचः ॥ 

राजन्‌ ! वे क्रोधपूर्वक st सॉस खींचते gu संग्राम- 
भूमिमें अश्वत्थामाकी ओर इस प्रकार देखने छगे मानो उसे 
अपनी इष्टिद्रारा दग्ध कर देंगे | अर्जुनकी ओर भी वे बारंबार 
दृष्टिपात करने छगे | फिर कुपित हुए श्रीकृष्णने अर्जुनसे 
das कहा ॥ 

श्रीमगवानुवाच 


magmi पार्थं त्वयि पश्यामि संयुगे। 
यत्‌. त्वां विशेषयत्याजों द्रोणपुओोऽद्य भारत॥ 
कथ्चित्ते गाण्डिवं हस्ते मुश्वों न व्यशीयंत। 
कञ्चिद्‌ वीर्यं यथापूर्वं usta बळं तव ॥ 
उदीर्यमाणं हि रणे पञ्यामि द्रौणिमाहवे। 
श्रीभगवान्‌ बोळे--पार्थ | मंरतनन्दन | मैं इस युद्धमें 
तुम्हारे अंदर यह अत्यन्त अद्भुत परिवर्तन देख रहा हूँ कि 
आज द्रोणकुमार रणभूमिमें तुगसे आगे बढ़ा जा रहा दै। क्या 
तुम्हारे eat गाण्डीव धनुष है ! या तुम्हारी मुडी 
ढीली पड़ गयी ! क्या तुम्हारी दोनों भुजाओंमें पहलेके समान 
ही बल और पराक्रम है १ क्योकि इस समय संग्राममें 
द्रोणपुत्रको मैं तुमते बढ़ा-चदा देख रहा E Il 
segs इति ai मानयन्‌ भरतर्षभ ॥ 
उपेक्षां मा कृथाः पार्थे नायं कालो झपेद्षितुम्‌॥ ) 
भरतश्रेष्ठ | यह मेरे शुरुका पुत्र दै, ऐसा समझकर इसे - 
सम्मान देते हुए तुम इसकी उपेक्षा न करो । पार्थ ! यह 
उपेक्षाक्रा अवसर नहीं है ॥ 
तस्य तं निनदं श्रुत्वा पाण्डवोऽच्युतमत्रवीत्‌। 
qaa माधव दौरात्म्यं गुरुपुस्य मां प्रति medi 
( भगवान्‌ श्रीकृष्णका यह कथन तया ) अश्वत्यामाके 
उस सिंहनादको सुनकर पाण्डुपुत्र अर्जुनने श्रीकृष्णसे कहा-- 
“माधव | देखिये तो सही गुरुपुत्र अश्वत्थामा मेरे प्रति केसी 
दुष्टता कर रहा है ! ॥ ३७ Ml | 
चघं प्राप्तौ मन्यते नो प्रावेशय शरवेइमनि | | 
पषो५स्मि gn deed शिक्षया च बलेन च ॥ ३८ ॥ - 
(ag अपने बाणोके घेरेमें डालकर हम दोनोको मारा 
गया समझता है | मैं अभी अपनी शिक्षा और बरसे इसके 
इस मनोरथको नष्ट किये देता हूँ? ॥ ३८ d 


emu शरानस्तान्‌ डिस्वैकेक तरिधा जरिघा। | : 
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व्यघमद्‌ ` भरतश्रेष्ठे नीहारमिव मारुतः ॥.३९॥ 
ऐसा कहकर भरतश्रेष्ठ अजुनने अश्वत्थामाके चलाये हुए 
उन बार्णोमैसे प्रत्येकके तीन-तीन Sag करके उन सबको उसी 
प्रकार नष्ट कर दिया, जैसे हवा कुहरेको उड़ा देती है ॥२९॥ 
ततः संशप्तकान्‌ भूयः साश्वसूतरथद्विपान्‌। ` 
च्वजपत्तिगणाजुग्रैवोणेर्िग्याध पाण्डवः ॥ ४० ॥* 
तदनन्तर पाण्डुकुमार अर्थुनने पुनः घोड़े; सारथि, रथः 
हाथी, पैदलसमूह और vacated संशसकसैनिकोंको अपने 
भयंकर AMAR वींघ डाला || ४० || 
थे ये qe तत्र यद्यद्रपास्तदा जनाः। 
ते ते तत्र शैव्या मेनिरेऽऽत्मानमात्मना ॥ ४१॥ 
`. उस समय वहाँ जो-जो मनुष्य जिस-जिस रूपमे दिखायी 
देते थे, वे-वे स्वयं ही अपने आपको बाणोंसे व्यास मानने BT II 
ते गाण्डीचप्रमुकार्तु नानारूपाः पतत्रिणः। | 
क्रोशे साभे स्थितान घ्नन्ति द्विपांश्च पुरुषान्‌ रणे ।४२। 
गाण्डीव धनुषसे छूटे हुए नाना प्रकारके बाण 
रणभूमिमें एक कोससे अधिक दूरीपर खड़े हुए हाथियों और 
मनुष्योंको भी मार डालते थे ॥ ४२:॥ 
भल्ळैहिछन्नाः कराः पेतुः करिणां मदवर्षिणाम्‌। 
यथा चने परशुभिर्निङत्ताः खुमहाद्रुमाः ॥ ४३॥ 
जैसे जंगलमें कुल्हाड़ोंसे काटनेपर बड़े-बड़े वृक्ष धराशायी 
हो जाते हैं; उसी प्रकार वहाँ मदकी वर्षा करनेवाले गजराजोंके 
झुण्डदण्ड AAA कट-कटकर,धरतीपर गिरने लगे ॥ ४३ || 
पश्चात्त शेळवत्‌ पेतुस्ते गजाः सह खादिभिः। ` 
बज्रिवज़भमथिता  यथेवाद्रिचयास्तथा ॥ ४७ N 
सूड कटनेके पश्चात्‌ वे पर्वतोंके समान हाथी अपने 
सवारोंसहित उसी प्रकार गिर जाते थे; जैसे वज्रधारी इन्द्रके 
ame विदीणे-होकर गिरे हुए पहाड़ोंके ढेर छगे हों || ४४ Il 
गन्धर्वनगराकारान्‌ रथांइचेच सुकहिपतान्‌। 
चिनीतेजे चने युंकानास्थिंतान्‌ युद्धदुमंदेः ॥ ४१ ॥ 
. शरेविंशकलीकुवन्नमित्रानभ्यवीवृषत्‌ . | 


इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि अश्वत्यामाजुंनसंवादे षोड शोऽध्यायू; ॥ १६ ॥ 


महाभारते 


र 
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खलंकृतानइवसादी न, TS AMT धनंजयः ॥ ४६॥ 

घनंजय अपने वाणोंद्वारा सुशिक्षित SIS जुते हुए; रण-: 
gic रथियोंकी सवारीमे आये हुए. एवं गन्धवनगरके समान 
आकारवाले सुसजित रथौंके ठुकड़े-ठुकड़े करते हुए JÄR 
बाण बरंसाते और सजे-सजाये घुइसवारों एवं पेदलोंको भी 
मार गिराते थे ॥ ४५-४६ ॥ E ० i 
धनंजययुगान्ताकः संशप्तकमहाणंचम्‌ । { 
व्यशोषयत दुःशोषं तीक्ष्णैः शरगभस्तिभिः ॥ ४७ ॥ 

अर्जुनरूपी प्रकयकालिक सूर्यने जिसका शोषण करना ~ 
कठिन था; ऐसे संशप्तक-सै न्यरूपी महासागरको अपनी याणः 
मयी प्रचण्ड किरणोंसे सोख लिया ॥ ४७ ॥ 
पुनद्रौणि महाशैलं नाराचेवेज़संनिभैः । 
ANA matea aa पर्वेतम्‌ ॥ ve 

जैसे वज्रधारी इन्द्रने पर्वतोंकों विदीणे किया था; ait 
प्रकार अर्जुनने महान्‌ वेगशाळी Wi नाराचोद्वार | 
अश्वस्थामारूपी महान्‌ शैळको पुनः वेधना आरम्भ किया ॥४८॥ 
तमाचार्यखुतः कुद्धः साइवयन्तारमाद्युगेः - 
युयुत्खुरागमदूयोडु'पार्थस्तानच्छिनच्छरान्‌ ॥४९॥ 

तब क्रोधमे भरा हुआ आचार्य पुत्र सारथि श्रीकृष्णसहित अर्जुन- — | 

के साथ .युद्ध करनेकी इच्छासे वाणोंद्वारा उनके सामने उपस्थित 
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हुआ; परंतु कुन्तीकुमार अर्जुनने उसके सभी बाण काट गिराये॥ ` 
ततः परमसंक्रुद्धः पाण्डवे5स्त्ञाण्यवासुजत्‌ | 
अश्वत्थामाभिरूपाय ग्रृहानतिथये यथा ॥ ५०॥ 

तदनन्तर अत्यन्त कुपित हुआ अश्वत्थामा पाण्डुपुत्र 
अर्जुनको उसी प्रकार अपने अस्त्र अर्पित करने लगा, जैसे 
कोई deer योग्य अतिथिको अपना सारा घर सौंप देता है॥ 
अथ संरात्तकांस्त्यक्तत्वा पाण्डचो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 
ATS HAT त्यक्त्वा दाता पाङकेर्पर्थिनम्‌॥ ५१॥ 

तवे पाण्डुपुत्र अजुन, संशतकोंकों छोड़कर द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामाके सामने आये | ठीक उसी तरह) जैसे दाता पंक्ति- 
में बेठनेके अयोग्य ब्राह्मणोंको छोड़कर याचना करनेवाले 
पंक्तिपावन ब्राह्मणकी ओर जाता दै ॥ ५१ ॥ 


इस प्रकार श्रीमहामारत soles अश्वत्थामा और अजुंनका संवादविपयक सोलह, अध्याय पूरा हुआ ॥ ९६ ॥ 
( दाक्षिणात्य अधिक पाठके १५३ gate मिलाकर कुछ ६६९ इलोक हैं ) 


संजय उवाच 
ततः समभवद्‌ युद्धं शुक्राङ्गिरखवचंसोः। 
नक्षत्रमभितो व्योम्नि शुक्ाङ्गिरसयोरिव॥ १ N 
' ` संजय कहते BU, | तदनन्तर आकारामें नक्षत्र- 
मण्डलके निकट परस्पर युद्ध करनेवाले शुक्राचार्य और बृहस्पंति- 
के समान वहाँ रणभूमिमें श्रीकृष्णके.निकट शुक्र और बृहस्पति- 
के तुल्य तेजस्वी अश्वत्थामा और अर्जुनका युद्ध होने लगा || 


CF 


.. WU S T: ` 
í 
` अजुनके द्वारा अश्वत्थामाकी पराईय 
संतापयन्तावन्योन्यं दीप्तैः शरगभस्तिभिः | 
खोकत्रासकरावास्तां विमार्गस्थौ serm ॥ २ ॥ 


वक्र या अतिचार गतिसे चलनेवाले दो ग्रह समूर्ण 


जगतूके लिये त्रास उसन्न करनेवाले हो जाते हैं? उसी प्रकार 
वे दोनों बीर अपनी बाणमयी प्रज्वलित 

एक दूसरेको संताप देने लगे ॥ २॥ 

त॒तोऽविष्यद्‌ भ्रवोम॑ध्ये नाराचेनाजुनो uum ` . 
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| स तेन विवभौ द्रौणि रूध्वेरदिपरयैथां रविः ॥ ३ ॥ 
| तंत्श्चात्‌ अजुनने एक RIS अश्वत्थामाकी दोनों 
। भौहोंके मध्यमागमें गहरा आघात पहुँचाया। ललाउमें Wu हुए 
| उस बाणसे अश्वत्थामा ऊपरकी ओर उठी हुई किरणोंबाले 
| सूर्यके समान सुशोभित होने लगा ॥ ३ II 

रथ कृष्णौ शरशतेरइवत्थास्नादिंतो uum 
(बरद्षिमजाळविकचो युगान्ताकोविवासतुः ॥ ४ ॥ 
। इसके बाद अस्वत्थामाने मी औकृष्ण और अर्जुनको 
अपने सैकड़ों Wart गहरी चोट पहुँचायी | उस समय 


| बे दोनों अपनी किरणोंका प्रसार करनेवाले प्रलयकालके दो 
र्योके समान प्रतीत होते थे॥ ४ ॥ 
| asgat  सर्वेतो घारमस्त्र 
Zr मवारूजद्‌ वासुदेवेऽभिभूते | 
| द्रौणायनि चाभ्यहनत्‌ पृषत्के- 
वेज़ाभिवेवसखतदण्डकल्पे: ॥५॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके TIS होनेपर अर्जुनने एक ऐसे 
अस्त्रका प्रयोग किया; जिसकी धार सब ओर थी। उन्होंने वज्र 
| अग्नि और यमदण्डके समान अमोघ, दाहक और प्राणहारी 
बाणोंद्वारा द्रोणकुमार अश्वत्थामाको घायल कर दिया ॥ ५॥ 
स केशव चाजुन चातितेजा 
विव्याध मर्मखतिरौद्रकमो । 
बाणैः सुयुक्तैरतितीब्रवेगे 
यैराहतो werd व्यथेत ॥ ६॥ 
फिर अत्यन्त भयंकर कमं करनेवाले महातेजस्वी 
- अञ्वस्थामाने भी अच्छी तरह छोड़े हुए अत्यन्त तीव्र वेगवाळे 
- बाणोंद्वारा श्रीकृष्ण और अर्जुनके मर्मस्थानोंमें आघात किया। वे 
बाण ऐसे थे जिनकी चोट खाकर मौतको मी व्यथा हो सकती थी॥ 
। द्रौणरिषूनञ्चुनन aera 
| व्यायच्छतस्तद्द्विगुणेः ggg | 
; d साश्वसूतध्वजमेकवीरः 
मावृत्य संशप्तकसेन्यमाच्छेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्जुनने परिश्रमपूर्वक बाण चव्मनेवाले द्रोणकुमारके उन 
बाणोंका सुन्दरः पंखवाळे उनसे Zu बार्णोद्वारा निवारण करके 
घोड़े! सारथि और ध्वजसहित उस एक वीरको आच्छादित 
कर दिया | फिर वे संशप्तकतेनाकी ओर चर्ल दिये || ७ | 
घनूंषि वाणानिषुधीधंचुज्योः ^ 
पाणीन्‌ सुजान्‌ पाणिगतं च शास्त्रम्‌ । 
छत्राणि केतृंस्तुरगान्‌ रथेषां 
वस्त्राणि माल्यान्यथ भूषणानि ॥ ८॥ 
चर्माणि वर्माणि मनोरमाणि 
प्रियाणि सबोणि शिरांसि चेव | 
च्छेद पार्था द्विषतां खुयुक्त- 
बोणेः स्थितानामपराङ्सुखानाम्‌॥ ९॥ 


— 


: | सप्तद्शोऽष्यायः 


३८०१ 


कुन्तीकुमार अर्जुने उत्तम रीतिसे छोड़े गये बाणोँद्वारा 
gad पीठ न दिखाकर सामने खड़े हुए शत्रुओंके TaD 
बाण; तरकस, TIA हाथ; भुजा, हाथमें TA हुए AST 
छत्र, ध्वज) STD रथ) ईषादण्ड) वस्र, माळा, आभूषण) 
ढाल, सुन्दर कवच, समस्त प्रिय वस्तु तथा मस्तक-इन 
सबको काट डाला-|| ८-९ Il 
सुकहिपताः स्यन्दूनचाजिनागा 
समास्थिता कछृतयल्लेचंवीरे: | 
पार्थेरितेवीणशतेनिरस्ता- 
Sta सार्ध न्रुवरेनिपेतुः ॥१०॥ 
सुन्दर सजेसजाये रथ) घोड़े और हाथी खड़े थे और 
: उनपर प्रयत्नपूर्वक युद्ध ` करनेवाले नरवीर बैठे थे; 
परंतु अजुनके, चलाये हुए सैकड़ों AMA घायल हो ये 
सारे वाहन उन TA साथ ही धराशायी हो गये tell 
पझ्ाक पूर्णन्दुनिभाननानि 
किरीटमाइयाभरणोज्ज्चलानि | 
भल्ला्चन्द्रश्चुरकतितानि 
प्रपेतुरुव्या gie, ॥११॥ 
जिनके मुखकमल, सूर्य और पूर्ण aaa समान 
सुन्दर, तेजस्वी एवं मनोरम थे तथा मुकुट) माला एवं 
amma प्रकाशित हो रहे थे, ऐसे. असंख्य नरमुण्ड 
मल्ल, HSA तथा क्षुरनामक वार्णोसे कट-कटकर लगातार 
पृथ्वीपर गिर रहे थे ॥ ११॥ , 


अथ दविपेद्वपतिद्विपाभे- 
देवारिदपोपदमत्युदग्रम्‌ । 
-. कलिङ्गवङ्गाङ्गनिषादचीरा 


जिघांसचः पाण्डवमभ्यघाचन्‌ ॥ १२॥ 
तत्पश्चात्‌ कलिङ्ग) अङ्ग वज्ञ और निषाद uis वीर 
देवराज इन्द्रके ऐरावत हाथीके समानं विशाळ गजराजोपर सवार 
हो, देवद्ोहियोका दर्प दलन करनेवाले प्रचण्ड बीर पाण्डुकुमार 
अर्जुनपर उन्हें मार डाळनेकी इच्छासे चढ़ आये ॥ १२ ॥ 
तेषां द्विपानां निचकते पाथा 
चमोणि चमोणि करान्‌ नियन्तन्‌। 
ध्वजान्‌ पताकांश्च ततः प्रपेतु- 
वेज्ञाहतानीव गिरेः दिरांसि ॥१३॥ 
कुन्तीकुमार enint उनके Cats कवच) चरम सूंड) 
महावत; ध्वजा और पताका--सबको काट डाला | इससे वे 
बज़के मारे हुए. पर्वतीय शिखरोके समान एथ्वीपर गिर पडे ॥ 
ag प्रभग्नेषु MET 
बाणेः किरीटी नवसुूर्यवर्णेः | 
प्रचछाद्यामास RAMS- 
sr: ससुद्यन्तमिवांदयुमन्तम्‌ ॥१७॥ 
उनके नष्ट हो जानेपर किरीटधारी अजुनने प्रभावकालके 
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सूर्यकी कान्तिके समान तेजस्वी avian गुरुपुत्र अश्वत्थामा- विद्या पूरी हो चुकी थी; उस अश्वत्थामाके द्वारा इस प्रकार 


को ढक दिया, मानो वाथुने उगते हुए किरणोंवाळे सूर्यको 
मेघोंकी बड़ी भारी were आच्छादित कर दिया हो ॥१४॥ 


ततोऽज्चुनेषूनिषुभिनिरस्य 
द्रौणिः Gegen | 
प्रच्छाद्यित्बा दिवि exuit et 
ननाद सो5स्भोद्‌ इवातपान्ते ॥१५॥ 
तब द्रोणकुमार sea अपने तीखे वाणोंद्वारा 
अर्जुनके बार्णोका निवारण करके श्रीकृष्ण और अर्जुनकों ढक 
दिया और आकारमें चन्द्रमा तथा सूर्यको आच्छादित करके 
गर्जनिवाले वर्षाकालके मेघकी भाँति वह गम्भीर गर्जना करने छगा॥ 
तमञुंनस्तांश्च॒ पुनस्त्वदीया- . 
नभ्यर्दितस्तैरभिस्रत्य TA: | 
बाणात्धकार सहसैव Wut 
चिव्याघ खबीनिघुभिः ggg NRIN 
उसके बाणोसे पीडित हुए अर्जुनने आगे बढ़कर सहसा 
THEM AT; बाणजनित अन्धकारको नष्ट करके उत्तम 
पंखबाले अपने वाणोंद्वारा अश्वत्थामा तथा आपके अन्य 
समस्त सेनिकोंको पुनः घायल कर दिया ॥ १६॥ 
नाप्याददत्‌ संद्घन्नेव सुञ्चन्‌ 
बाणान्‌ रथेष्दश्यत सव्यसाची | 
रथांश्च नागांस्तुरगान्‌ पदातीन्‌ 
संस्यूतदेहान्‌ द्इशुहंतांश्च ॥१७॥ 
रथपर बैठे हुए सव्यसाची अर्जुन कब तरकससे वाण 
लेते, कब उन्हें धनुपपर रखते और कव छोड़ते हैं, यह नहीं 
दिखायी देता था। सब लोग यही देखते थे कि xb 
हाथियों, घोड़ों और पैदल सैनिकॉके शरीर उनके ami रथे 
हुए हैं और वे प्राणद्यून्य हो गये हैं ॥ १७ ॥ 
संधाय नाराचवरान्‌ FANT 
द्रौणिस्त्वरन्नेकमिवोत्ससर्ज | 
तेषां च पश्चाजुनमभ्यविध्यन 
पञ्चाच्युतं निर्विभिदुः gre Nel 
तत्र अशवत्थामाने बड़ी उतावलीके साथ अपने धनुषपर 
दस उत्तम नाराच URP और उन सबको एकके ही समान एक 
साथ छोड़ दिया। उनमेंसे पाँच सुन्दर पंखवाले नाराचोंने अर्जुन- 
को वींध डाला और पाचने श्रीकृष्णको क्षत-विक्षत कर दिया॥ 
. तैराहतौ सवमनुष्यसुख्या- 


_ वस्‌ स्वन्तौ घनदेन्द्रकर्पौ | 
समाप्तविद्येन, तथाभिभूतौ 


हतौ रणे ताविति मेनिरेऽन्ये ॥१९॥ 

उन WY आहत होकर सम्पूर्ण मनुष्योमें श्रेष्ठ 
कुबेर और इन्द्रके समान पराक्रमी वे दोनों वीर श्रीकृष्ण 
और अजुन. अपने age रक्त बहाने लगे । जिसकी 


महाभारते 


| 


पराभवको प्राप्त हुए उन दोनोंको अन्य सत्र लोगोंने यही 
समझा कि 'वे रणभूमिमें मारे गये? || १९॥ 
अथाजुन प्राइ दशार्हनाथः 
प्रमाद्यसे कि जदि योधमेतम्‌। 00 
` wx दोषं समुपेक्षितोऽयं ` fs 
कष्टो भवेद्‌ व्याधिरिधाक्रियावान्‌॥ Roy . 
तब ees स्वामी श्रीकृष्णने अर्जुनसे कहा-- 
“पार्थं | तुम क्यों प्रमाद कर रहे हो १ इस योद्धाको मार 
डालो | इसकी उपेक्षा की जायगी तो यह और भी नये- 
नये अपराध करेगा और जिसकी चिकित्सा न की गयी हो; उस 
रोगके समान अधिक कष्टदायक हो जायगा? || २० || 


| 


ell 
| 


तथेति चोक्त्वाच्युतममरसादी m 8 
द्रौणि प्रयत्वादिषुभिस्ततक्ष | | 
usb चरौ चन्दनसारदिग्यौ . ० 


वक्षः शिरोऽथाप्रतिमौ तथोरू ॥२१॥ 
“बहुत अच्छा, ऐसा ही करूँगा? श्रीकृण्णसे ऐसा कहकर 
सतत सावधान रहनेवाले अर्जुन अपने बाणोंद्वारा प्रयत्नपूर्वक 
अश्वत्थामाको--उसके चन्दनसारचचित श्रेष्ठ भुजाओं, 
वक्षःस्थल, सिर और अनुपम stata क्षत-विक्षत करने लगे॥ 
गाण्डीचसुक्तैः कुपितोऽविकणे- 
द्रौणि शरैः संयति निर्बिभेद | 
छित्वा तु रश्मीस्तुरगानविध्यत्‌ 
ते तं रणाडूइुरतीव दूरम्‌ ॥ २२॥ 
AMA भरे हुए अर्जुनने गाण्डीव pu छूटे हुए 
भेड़के कान-जैसे अग्रभागवाले ania युद्धस्थलमे. 
द्रोणपुत्रको विदीर्ण कर डाला | धोड़ौकी बागडोर काटकर 
उन्हें अत्यन्त घायल कर दिया | इससे वे थोड़े अश्वत्थामाको 
रणभूमिसे बहुत दूर भगी ले गये ॥ २२ II 
«स Feat चातजवैस्तुरङ्ग- | 
Sise पार्थशराभिभूतः । | 
इयेष नावृत्य पुनस्तु AG x 4 
पार्थेन साथे मतिमान्‌ AA | 
जानञ्चयं नियतं वृष्णिवीरे 
,धनंजये चाङ्गिरसां वरिष्ठः॥ २३॥ 
अश्वत्थामा अर्चुनके mr बहुत पीड़ित हो गया 
था | जब वायु$ समान वेगशाली घोड़े उसे रणभूमिसे बहुत 
दूर हटा ले गये, तब उस बुद्धिमान्‌ बीरने मन-ही-मन विचार 
करके पुनः लौटकर अर्जुनके साथ युद्ध करनेकी इच्छा त्याग 
दी । अङ्गिरा गोत्रवाले बराहणांमें सर्वश्रेष्ठ अश्वत्थामा यह जान 
गया था कि बृष्णिवीर श्रीकृष्ण और अर्जुनक्ी विजय निश्चित है। 
नियम्य स हयान्‌ द्रोणिः समाश्वास्य च मारिष | 
रथाश्वनरसम्याधं कर्णस्य प्राचिशद्‌ बलम्‌ ॥ २४॥ 
मान्यवर | अपने घोड़ोंकों रोककर थोड़ी देर उनकी 
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| aa कर लेनेके बाद द्रोणकुमार अश्वत्थामा रथ) धोड़े 
और पैदल मनुष्योंसे भरी हुई कर्णकी सेनामे प्रविष्ट हो गया || 


| प्रतीपकारिणि रणादश्वत्थान्षि इते gui 

| अस्त्रौषधिक्रियायोगैव्योधो. देहादिवाहते ॥ २५॥ 
| संशप्कानभिसुखौ प्रयातौ केशवाजुंनौ । 

| बरातोद्धूतपताकेन सयन्द्नेनौ धनादिना ॥ २६ ॥ 
| ; 


4 
? 


a संजय उवाच 
| भथोच्तरेण पाण्डूनां सेनायां ध्वनिरुत्थितः । 


. । ,स्थनागाश्वपत्तीनां दण्डघारेण वध्यताम्‌ ॥ १॥ 


'लंजय कहते हैं--राजन्‌ ! तदनन्तर पाण्डवसेनाके 
उत्तर YMA दण्डधारके द्वारा मारे जाते हुए रथी, हाथी; 
घोड़े और पेदलॉका आर्तनाद गूँज उठा ॥ १॥ 
निवर्तयित्वा तु रथं केशवोऽज्जुनमत्रवीत्‌ | 
वाहयन्नेच तुरगान गरुडानिलरंहसः ॥ २ ॥ 

उस समय भगवान्‌ श्रीक्कष्णने अपना रथ लौटाकर 
गरुड़ और «rm समान वेगवाले घोडाको हॉकते 
हुए ही अजुनसे कहा--॥ २॥ 
मागधो5प्यतिविक्रान्तो BRaT प्रमाथिना | 
भगद्त्तादनवरः शिक्षया च बलेन च ॥ ३॥ 

“पार्थं | यह मगधनिवासी दण्डधार भी वड़ा पराक्रमी 
है । इसके पास शन्नुओंको मथ डालनेवाळा गजराज है। 
इसे युद्धकी उत्तम शिक्षा मिली है तथा यह बलवान्‌ 
भी है, इन सब विशेषताओंके कारण यह पराक्रममें भगदत्तसे 
तनिक भी कम नहीं दै॥ २॥ _ 
पनं हत्वा निहन्तासि पुनः संशक्तकानिति | 
वाक्यान्ते प्रापयत्‌ पार्थ दण्डधारान्तिकं प्रति ॥ ४ ॥ 

“अतः पहले इसका वध करके तुम पुनः संशसरकोका 
संहार करना ।? इतना कहते-कहते श्रीकृष्णने अर्जुनको 
दण्डधारके निकट पहुँचा दिया || ४ |) - 

स मागधानां प्रवरोऽङ्कशाग्रददे . 

ग्रहेऽप्रसह्मो विकचो यथाग्रहः। 

सपत्नसेनां प्रममाथ दारुणो; 
मही समग्रां विकचो यथाग्रहः॥ ५ ॥ 
मागध ft सर्वश्रेष्ठ दण्डघार अङ्कुश धारण 
करके हाथीद्वारा युद्ध करनेमें अपना सानी नहीं रखते थे । 
जैसे nit केतुग्रदका वेग असह्य होता है, उंसी प्रकार 
उनका आक्रमण भी uae लिये असहनीय था | जैसे 
धूमकेतु नामक उत्पातग्रह सम्पूर्ण भूमण्डलके लिये अनिष्ट 
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जैसे aa, औषध; चिकित्सा और योगके द्वारा 
AKA रोग दूर हो जाता दै, उसी प्रकार जब प्रतिकूल 
कार्य करनेवाला अश्वत्थामा चारों घोडोंद्वारा रणभूमिसे दूर 
इटा दिया गया, तब वायसे फहराती हुई पताकाओंसे युक्त 
और जलप्रवाहृके समान गम्मीर घोष करनेवाले रथके द्वारा 
श्रीकृष्ण और अर्जुन फिर daada ओर चल दिये || 


इति श्रीमहाभारते कर्णपवंणि अश्वत्यामाराजये सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामाग्त AA अश्वत्यामाकी पराजयविषयक सत्रों अध्याय पूरा हुआ॥ १७॥ 


E अष्टादशोऽध्यायः 
अजुनके द्वारा हाथियोंसहित दण्डधार ओर दण्ड आदिका वघ तथा उनकी सेनाका पलायन 


कारक होता दै, उसी प्रकार उस भयंकर वीरने वहाँ दात्रुआँ- 
की सम्पूर्ण सेनाको मथ डाला l| ^ ॥ 
gak दानवनागसंनिभं 
महाश्रनिहोदममित्रमदंनम्‌ | 
रथाश्वमातङ्गगणान्‌ ATAU 
समास्थितो हन्ति शरैनरानपि ॥ ६ ॥ 
उनका हाथी खूब सजाया गया UD वह गजासुरके 
समान वळाली, मद्दामेधके समान गर्जना करनेवाला 
तथा दात्रुओको रौद डाळनेबाळा था | उसपर आरूढ़ होकर 
दण्डधार अपने बाणोंसे uer रथाँ? sb मतवाले द्वाथियों 
और पेद मनुष्याका भी संहार करने BT || ६ ॥ 
रथानधिष्ाय सवाजिसारथीन्‌ 
नरांश् पादै िंरदो व्यपोथयत्‌ | 
(aimi पद्भ्यां मसुदे करेण 
द्विपोत्तमो इन्ति च काळचक्रचत्‌ ॥ ७ ॥ 
उनका वह हाथी रथोपर पैर रखकर सारथि और 
ोड़सहित उन्हे चूर-चूर कर डालता था | पेद मनुष्योको 
भी पैरॉसे ही कुचल डालता था | हाथियांकों भी दोनों 
पैरों तथा Wed मसल देता था । इस प्रकार वह गजराज 
कालचक्रके समान TAA संहार करने SAT || ७ | - 
नरांस्तु काष्णायसवर्मभूषणान 
निपात्य साश्वानपि पत्तिभिः सह । 
व्यपोथयद्‌ दन्तिवरेण शुष्मिणा 
ख़ शब्द्चत्‌स्थूलनलं यथा dur ८ | 
चे अपने बलवान, एवं श्रेष्ठ गजराजके द्वारा लोदेके 
कवच तथा उत्तम आंभूषण धारण करनेवाले घुड़सवारोंको 
घोड़ो और पैदलॉसहित ved गिराकर कुचछवा 
देते थे sd समय जैसे मोटे नरकुलीके Fae जाते 
समय LAL की आवाज होती हैः उसी प्रकार उन सेनिकौ- 
के कुचले जानेपर मी होती थी ॥ ८ ॥ 
अथाजुनो ज्यातलनेमिनिःस्वने 


aeg Ve 


«Cos 


रथाश्वमातङ्गसदद्नसंकुळे 
रथोत्तमेनाभ्यपतद्‌ द्विपोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर जहाँ धनुषकी रंकार और पहियोकी घर्घराहटका 
शब्द गूँज रहा था Bee भेरी और बहुसंख्यक agian 
ध्वनि हो रही थी तथा जहाँ रथ) घोड़े और हाथी सहर्खोकी 
संज्यामें भरे हुए थे, उस समराङ्गणमें पूर्वोक्त गजराजके 
समीप अजुन अपने उत्तम रथके द्वारा जा पहुँचे ॥ ९ ॥ 
ततोऽज्जुंनं द्वादशभिः शरोत्तमै- 
जेनादेनं घोडशभिः समार्पयत्‌ | 
ख दण्डघारस्तुरगांस्त्रिभिस्त्रिभि- 
स्ततो ननाद प्रजहास चासकृत्‌ ॥१०॥ 
तब दण्डघारने अर्जुनको बारह और भगवान्‌ श्रीकृष्णको 
सोलह उत्तम बाण ARI फिर तीन-तीन ami उनके घोड़ोंको 
घायल करके 'वे बारंबार गर्जने और Bega: करने लगे ॥ 
ततोऽस्य पार्थः सणुणेषुकासुकं 
चकते भल्लेध्वेजमप्यलंछतम्‌ | 
पुननिंयन्तृन्‌ सह पादगोप्तुं- 
स्ततः स चुक्रोध गिरित्रजेश्वरः॥ ११॥ 
तत्पश्चात्‌ अर्जुने अपने USER प्रत्यञ्चा और ai 
सहित दण्डधारके. ATT तथा सजे-सजाये ध्वजको भी काट 
गिराया। फिर हाथीके महाबतों तथा पादरक्षकोंको भी मार डाला। 
इससे गिरिव्रजके स्वामी दण्डधार अत्यन्त कुपित हो उठे ॥ ११॥ 
ततो जुनं भिन्नकटेन दन्तिना 
घनाघनेनानिलतुल्यचचंसा । 
अतीव जुश्षोभयिषु्जेनादंनं 
धनंजयं चाभिजघान तोमरैः ॥ १२॥ 
उन्होंने गण्डस्थळसे मदकी धारा बहानेवाले, वायुके 
समान वेगशाली, मदोन्मत्त गजराजके द्वारा अर्जुन और 
श्रीकृष्णको अत्यन्त घवराहरमें डाळनेकी इच्छासे उसे उन 
दोनोंकी ओर बढ़ाया और तोमरोंसे उन दोनॉपर प्रहार किया || 
अथास्य वाहू द्रिपहस्तसंनिभौ 
शिरश्च पूर्णन्दुनिभाननं त्रिभिः । 
ge: प्रचिच्छेद सहैव पाण्डव- 
स्ततो द्विपं बाणशतेः समाप॑यत्‌॥ १३॥ 
तब अर्जुने हाथीकी सूँड़के समान मोटी दण्डधारकी 
दोनों भुजाओं तथा पूर्ण चन्द्रमाके समान मनोहर मुखबाले 
उनके मस्तकको भी तीन gi ux साथ ही काट डाला | 
फ़िर उन्होंने उनके हाथीको सौ बाण . मारे ॥ १३॥ 
स॒ पार्थवाणैस्तपनीयभूषणैः 
समाचितः काञ्चनवमभ्रद्‌ द्विपः | 
तथा चकारो निदि पर्वतो यथा 
दावाग्निना प्रज्वलितोषधिद्रुमः॥ १४ ॥ 
उसके सारे शरीरमें अजुनके सुबर्णभूषित बाण चुभ 


(महाभारत . STRESS: 


गये थे । इससे सुवर्णमय कवच घारण करनेवाला वह हाथी 
उसी प्रकार शोभा पाने लगा;जेसे रात्रिमें दावानलसे जळती 
हुई ओषधियों और wer युक्त पर्वत प्रकाशित होता'है ॥ | 
ख चेदनाताऽस्वुदनिस््रनो नद । 
श्वरन unma प्रसखलितान्तरोऽद्रव॑त्‌। | 
पपात रुग्णः सनियन्तकस्तथा 
यथा गिरिवज्नविदारितस्तथा ॥ १५ प 
वह हाथी वेदनासे पीड़ित हो मेघके समान e, 
करता; सब ओर विचरता, घूमता और बीचू-बीचमें अ 
लड़खड़ाता हुआ भागने लगा | अधिक घायल हो जानेक्े 
कारण बह महावतोंके साथ ही एथ्वीपर गिर पड़ा; मानो Ws 
द्वारा विदीर्ण किया हुआ पर्वत धराशायी हो गया हो || १५॥ 
हिमावदातेन सुवर्णमालिना | 
हिमाद्रिकूठप्रतिमेन दन्तिना । 
हते रणे ्रातरि दण्ड आत्रज- . ,८ ' | 
ज्लिघांछुरिन्द्रावरजं धनंजयम्‌ ॥ १६॥ | 
रणभूमिमें अपने भाई दण्डधारके मारे जानेर दण्ड | 
श्रीकृष्ण और अजुनका वध करनेकी इच्छासे ATS. समान 
सफेद) सुवर्णमालाघारी तथा हिमालयके french समान 
विशालकाय गजराजके द्वारा वहाँ आ पहुँचा ॥ १६ ॥ | 
ख़ तोमरेरककरप्रमैस्रिभि - 
जनार्दनं पञ्चभिरञ्जुनं शितेः। 
समर्पयित्वा विननाद afd- 
स्ततोऽस्य बाहू Aand पाण्डचः॥ १७॥ 
उसने सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशित होनेवाले तीन 
तीखे तोमरोंसे श्रीकृष्णको और पाँचसे अर्जुनको घायल 
करके बड़े जोरसे गर्जना की | इतनेहदीमें पाण्डुपुत्र अजुनने 
उसकी दोनों Ae काट डालीं ॥ t Il 
quan gad सतोमरो | 
शुभाङ्गदौ चन्दनरूपिती भुजौ | 
गजात्‌ पतन्तौ युगपद्‌ विरेजतु- 
© यंथाद्रिम्टज्ञादू रुचिरो महोरगों ॥ १८॥ „ 
क्षुरसे कटी हुई, सुन्दर वाजूबन्दसे विभूषित, चन्दनः ' 
fad तथा तोमरसहित वे विशाल भुजाएँ. हाथीसे एक साथ « » 
गिरते समय पर्वतके शिखरसे गिरनेवाळे दो सुन्दर एवं बड़े 
बड़े सपोंके समान विंभूषित हुई ॥ १८॥ 
तथाधचन्द्रण हतं किरीटिना 
पपात दण्डस्य शिरः क्षिनि द्विपात्‌। 
तच्छणिताद्र निपतद्‌ विरेजे 
दिवाकरोऽस्तादिव पश्चिमां दिशम्‌॥ १९॥ 
तत्पश्चात्‌ किरीटधारी अर्जुनके चलाये हुए अर्धचन्द्र 
कटकर दण्डका मस्तक हाथीसे ge गिर पड़ा। उस समय 
खूनसे छथपथ हो गिरता हुआ वह मस्तक अस्ताचकसे पश्चिम 
दिशाकी ओर gaa हुए सूर्वके समान शोभायमान हुआ ॥ 
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po; विदीर्ण कर डाला | फिर तो वह वज्रके मारे हुए हिमाल्यके 
3 शिखरके समान धमाकेकी आवाजके साथ धराशायी हो गया ॥ 


S ( 


| 
| 
| 


2 N ea 


A 
i —- 


दकोनविशो ऽध्यायः ३८०५ 


IIIA UD eS CSCS SSS SESS ~ 


अथ fd इवेतवराभ्रसंनिभं 
दिवाकरांशुप्रतिमैः शरोत्तमेः | 
विभेद पार्थः ख पपात नादयन्‌ 
_ हिमादरिकूट कुलिशाहतं यथा ॥ २० ॥ 
इसके बाद अजुनने WT महामेघके समान सफेद रंगवाले 
उस TAA qus किरणोंके gear तेजस्वी उत्तम बाणोंद्वारा 


` ततोऽपरे तत्प्रतिमा गजोत्तमा 
V जिगीषवः संयति सव्यसाचिना | 
तथा तास्ते च यथैव तौ द्विपो 
ततः प्रभग्नं खुमहद्रिपोबेलम्‌ ॥ २१॥ 
तदनन्तर उसीके समान जो दूसरे-ूसरे गजराज विजय- 
al इच्छासे gan लिये आगे ad, उन सवकी सव्यसाची 
अजुनने वैसी ही दशा कर डाली, जैसी कि पूर्वोक्त दोनों 
हाथिय़ोंकी कर दी थी। इससे झन्रुकी उस विशाळ सेनामें 
भगदड़ मच गयी ॥ २१ Il 
i गजा रथाश्वाः पुरुषाश्च संघशः 
परस्परघ्नाः परिपेतुराहवे | 
" परस्परं प्रस्खलिताः समाहता 
सुशं निपेतुर्बहुभाषिणो हताः ॥ २२॥ 
झुंड-के-झुंड हाथी, रथ; घोड़े और पेदल मनुष्य परस्पर 
आघात-प्रत्याघात करते हुए FRSA चारों ओरसे इट पड़े 
थे । वे आपसमें एक दूसरेकी चोटसे अत्यन्त घायल हो 
लड़खड़ाते और बहुत वकझक करते हुए मरकर गिर जाते थे || 


— ame 


अथाजुनं स्वे परिवायं सैनिकाः 
Mis देवगणा इवाह्वुयन्‌ | 
अभेष्म यस्मान्मरणादिच प्रजाः 
स वीर दिष्ट्या निहतस्त्वया रिपुः॥ २३ ॥ 
इसके बाद इन्द्रको Aa खड़े हुए देवताओंके 
समान अपनी ही सेनाके लोग अर्जुनको घेरकर इस प्रकार 
गोले -'बीर ! जैसे प्रजा मौतसे डरती है, उसी प्रकार gA- 
लोग जिससे भयभीत हो रहे थे, उस शन्रुको आपने मार 
डाला; यह बड़े सौमाग्यकी वात है ! || २३ Il 
न. चेद्रक्षिष्य इमं जनं भयादू 
द्विषद्धिरेवं वलिभिः प्रपीडितम्‌। 
तथाभविष्यदू विषतां प्रमोदनं 
यथा हतेष्वेष्विह नोऽरिसूदन ॥ २४॥ 
“शत्रुसूदन | यदि आप बलवान्‌ WISI इस प्रकार 
पीड़ित हुए इन स्वजनोंकी भयसे रक्षा नहीं करते तो इन 
शत्रुओको वैसी ही प्रसन्नता होती, जैसी इस समय इनके 
मारे TAT यहाँ हमलोगॉको हो रही है? || २४॥ 
इतीव भूयश्च  सुदृद्धिरीरिता 
निशम्य वाचः सुमनास्ततो 5जुनः | 
waged प्रतिपूज्य d जनं 
जगाम संशप्तकसंघहा पुनः ॥ २५॥ 
इस प्रकार अपने सुद्दर्दोकी कही हुई ये बाते वारंबार 
सुनकर अर्जुनको मन-ही-मन बड़ी प्रसन्नता हुई | वे उन 
लोगोंका यथायोग्य आदर-सत्कार करके पुनः संरास्तकाणका 
वध करनेके लिये seed चळ दिये ॥ २५॥ 


` इति श्रांमहाभारते कर्णपर्वणि दण्डवधेऽष्टादृशोऽध्याथः ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमहामारत कर्णपर्दमें दण्डधार और दण्डका वचविषयक अठारहद अध्याय पुरा हुआ ॥ १८ ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 


sia द्वारा संशप्तक सेनाका संहार, श्रीकृष्णका अजुंनको युद्ध॒लका इश्य दिखाते 


संजय उवाच 
प्रत्यागत्य पुनजिष्णुर्जच्ते खंशप्तकान्‌ TRT | 
चक्रातिवक्रगमनादङ्गारक इथ ग्रहः ॥ १॥ 
संजय कहते हैँ-राजन्‌! जेसे मङ्गलं नामक ग्रह वक्र 
और अतिचार गतिसे चलकर लोकके ख्ये अनिष्टकारी होता है; 
उसी प्रकार विजयशील अर्जुनने दण्डधां;की US पुनः 
लौटकर वहुत-से STAT संहार आरम्म कर दिया ॥१॥ 
पार्थचाणहता राजन्‌ नराश्वरथङु्जणः। 
विचेलुबंध्रमुनेशः Wiga भारत॥ २ ॥ 
aait नरेश | अर्जुनके बाणेंसे आहत हो हाथीः 
घोडे; रथ और पैदल मनुष्य विचलित) श्रान्तः पतित? 
मलिन तथा नष्टं होने लगे ॥ २॥ 
Qo do १-७१ qM 


हुए उनके पराक्रमी प्रशंसा करना तथा पाण्ड्यनरेशका कोरवसेनाके साथ युद्धारम्भ 


TAAL चुयंगतान्‌ सतान ध्वज श्वापासिसायकान,। 
पाणीन्‌ पाणिगतं शस्त्रं वाहनपि शिरांसि च ॥ ३ ॥ 
wed: श्रुरैरधचन्दरैवेत्सदन्तेश्च पाण्डचः। 
चिच्छेदामित्रचीराणां समरे प्रतियुध्यताम्‌॥ ४ ॥ 
पाण्डुनन्दन अर्जुनने मल्ल, क्षुर) अर्धचन्द्र और 
बस्सद्न्त नामक ASA SIA सामना करनेवाले 
विपक्षी वीरोंके cat जुते हुए धुरंधर अश्वा) साथिया; 
aah धनुषोः सायको तलवार, हाथों) दाथमे Ge हुए 
Tal सुजाओं तथा मस्तकोंको भी काट डाला ॥ ३-४ || 
GUMMY युयुत्सन्तो TPT uud यथा | 
निपतत्त्यजुंनं शरः शतशोऽथ सहस्रशः ॥ ५ ॥ 


R मैधुनकी बांसनाबाली गायके लिये युद्धकी इच्छाते 
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बहुतेरे ats किसी एक सॉडपर टूट पड़ते दश उसी प्रकार 
सैकड़ों और हजारों झूरबीर अर्जुनपर घावा बोलने लगे ॥ ५॥ 
तेषां तस्य च तद्‌ युद्धममवरछोसदर्षणम्‌। 
त्रैलोक्यविजये यादग्‌ दैत्यानां सह वज्रिणा ॥ ६ N 
उन योद्धाओं तथा अर्जुनका वह युद्ध वैसा ही रोमाञ्चः 
कारी था; जैसा कि त्रेलोक्य-विजयके समय वज्रधारी इन्द्रके 
साथ देत्योंक्रा हुआ था ॥ ६॥ 
तमविध्यत्‌ त्रिभियोणेदन्दशुकैरिचाहिभिः d 
उग्रायुघसुतस्तस्य शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ७ N 
उस समय उग्रायुधके YIA अत्यन्त Sa लेनेके स्वभाव- 
बाले सपोंके समान cla arian अर्जुनको बीच डाला | 
तव अर्जुने उसके सिरको धड़से उतार लिया ॥ ७ ॥ 
asgi सरवतः कुद्धा renew | 
मरुद्धिः प्रेरिता मेघा हिमवन्तमिचोष्णगे ॥ ८ ॥ 
वे संशप्तक योद्धा कुपित हो अजुनपर सब ओरसे नाना 
प्रकारके AAAS वर्षा करने लगे) मानो supere 
पवनप्रेरित मेघ हिमालयपर जळकी वृष्टि कर रहे हों ॥ ८ ॥ 
अस्नैरस्राणि संवार्य द्विषतां सवंतोऽञ्चुनः | 
सम्यगस्तेः शरैः सवोनहितानहनव्‌ बहून्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्जुनने अपने अस्त्नोद्वारा शत्रुओके अस्त्रोंका सब ओरसे 
निवारण करके अच्छी तरह चलाये हुए AMA समस्त 
विपक्षियोमेसे बहुतोको मार डाला ॥ ९॥ 
छिन्नत्रिवेणुसंघातान्‌ हताइवान्‌ पाष्णिसारथीन्‌। 
विद्मस्तहस्ततूणीरान्‌ दिचक्ररथकेतनान्‌ ॥ to ॥ 
संछिन्नरच्षिमयोक्त्राक्षान्‌ व्यनुकर्ष युगान्‌ रथान्‌ | 
विध्वस्तसवेंसंनाहान वाणैश्चक्रेऽञ्ुनस्तदा ॥ ११॥ 
अर्जुने उत समय अपने AMS शत्रुआंके रथोँकी बड़ी 
चुरी दशा कर डाली। उनके त्रिवेणुसमूह काट डाले, घोड़ों और 
पाश्वरक्षकोंको मार डाला | उन योद्धाओंक्े ED खिसककर 
तूणीर गिर गये तथा उनके रथौंके पहिये और ध्वज भी नष्ट 
“हो गये re बागडोर, जोत और रथके धुरे भी काट 
. डाळे गये | उनके अनुकर्ष और जूए भी चौपट हो गये थे॥ 
` ते रथास्तत्र विध्वस्ताः पराध्या भान्त्यनेकशः। 
: चन्निनामिच वेइमानि हतान्यग्न्यनिलास्दुभिः ॥ १२॥ 
वे बहुमूल्य और बहुसंख्यक रथ) जो वहाँ इूट-फूटकर 
गिरे पड़े थे; आग, हवा और पानीसे नष्ट. हुए धनवानोंके 
घरोंके समान जान पड़ते थे ॥ १२॥ 
fiar: सम्भिम्नवमौणो वज्राशनिसमैः शरैः | 
पेतुर्गिर्यप्रवेदमानि चञ्रवातार्निभियंथा ॥ १३ ॥ 
बज्र और विजलीके समान तेजस्वी वार्णोते कवच विदीर्ण 
हो जानेके कारण हाथी बज्र) वायु तथा आगसे नष्ट हुए 
पर्वत-रिखरोपर थने हुए होक समान गिर पड़ते थे || १३ || 
सारोहास्तुरगाः पेतुर्षेहवोऽञुनताडिताः। 


+ 
Bm N à 


निर्जिह्ान्त्राः क्षितो क्षीणा रुचिराद्रीः SISTEM १४॥ 
अर्जुनके मारे हुए वहुसंख्यक घोडे और घुड़सवार gut. 

पर क्षत-विक्षत होकर पड़े थे । उनकी जीभ तथा आते बाहर 

निकल आयी थीं | वे खूनसे लथपथ हो रहे थे । उनुकी ओर 

देखना अत्यन्त कठिन हो गया था ॥ १४ Il 

नराइवनाभा नाराचैः संस्यूताः सव्यलाचिना | 


वश्चमुञ्चस्जलुः पेतुनेंडुमस्लुथ्व med १५॥ | 


मान्यवर | सव्यसाची AGAR नाराचोंसे गुथे हुए हाथी! 
घोड़े और मनुष्य चक्कर Bed लड़खड़ाते) गिरते) चिरे 
और सन मारकर रद्द जाते थे ॥ १५ Il X4 
अनेकैश o शिलाधोतेर्वज्ञाशनिविषोपसैः । 
शरेनिजष्निवान पार्था महेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ RR I 

जैसे देवराज इन्द्र दानवोंका संहार करते हैं, उसी प्रकार 


कुन्तीकुमार अर्जुनने शिलापर तेज किये हुए aw Suc 


तथा Rm तुल्य अनेक भयंकर वागोंद्रारा उन संशसक 
eer वघ कर डाला ॥ १६ I हर 
महाहवमोभरणा नानारूपास्वरायुधाः | 
सरथाः AAS वीरा हताः पाथन ACA ॥ १७३ 
अर्जुनद्वारा मारे गये संशप्तक वीर बहुमूल्य कवच, आभू: 
पण) भाँति-भाँतिके Ta आयुधः रथ और wasted रण- 
भूमिमें सो रहे थे ॥ १७॥ 
विजिताः पुण्यकर्माणो विशिष्टाभिजनश्रुताः | 
गताः ugue कर्मभिर्दिवम्‌॥ १८॥ 
वे पुण्यात्मा, उत्तम कुलमें उत्पन्न तथा विशिष्ट We 
ज्ञानसे सम्पन्न वीर पराजित होकर अपने दरीरोंसे तो प्रथ्वी- 
पर गिरे; परंतु प्रवल उत्तम HATH द्वारा स्वर्गळोकमें जा पहुँचे ॥ 
aagi wat त्वदीयाः समभिद्रवन्‌ । 
नानाजनपदाध्यक्षाः सगणा जातसन्यूचः d १९ ll 
तदनन्तर आपके Sys रथियोंमें श्रेष्ठ अर्जुनपर टूट 


पड़े । वे विभिन्न जनपदोक्रे अधिपति थे और अपने दळवलके _ 


साथ कुपित होकर चढ़ आये थे ॥ १९॥ 
उह्यमाना रथाइवेभैः पत्तयश्च जिघांसवः | 
समभ्यधाचन्नस्यन्तो दिविधं (rure ॥२०॥ 
रथों) घोड़ों और” शथियोंके सवार तथा पैद्ळ सैनिक 
उन्हें मार डालनेकी इच्छाते नाना प्रकारके अस्नःश्तरोका 
प्रहार करते हुए इहित्रतापूर्वक धावा बोलने लगे | २० Il 
तदायुधमद्ावर्ष/ सुक्त योधमहास्वुदेः | 
व्यधमन्निशितैवाणैः क्षिप्रमज्ुनमारुतः ॥ २१॥ 
परंतु अर्जुनरूपी वायुने संशसक सैनिकरूपी महामेधो- 
द्वारा की हुई, अस्रर्‍दाख्रोंकी उस महाद्ृष्टिको तीखे बाणोंद्वार 
छिन्न-मिन्न कर डाला ॥ २१ || 
साइवपत्तिद्विपरथं महारासत्रौधसम्छुवम्‌ | 
सहसा संतितोषेन्ल पार्थ रास्त्राखरसेतुना ॥ २२॥ 
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amada वासुदेवः पार्थं कि क्रीडसे$नघ | 
Gaara प्रमथ्येचांस्ततः RATA त्वर | २३॥ 
अर्जुन हाथी, घोड़े, रथ और पैदल-समूहोंसे युक्त तथा 
महान्‌ AAAS प्रवाइसे परिपूर्ण उस सेन्य-समुद्रको अपने 
अस्त्र-शर्त्ररूपी GOA द्वारा सहसा पार कर जाना चाहते थे | 


_ उस समय यगवान्‌ श्रीकृष्णने उनसे कहा-'निष्पाप पार्थ | 
EN यह क्या खिलवाड़ कर रहे हो! इन संशसकोंका संहार करके 


== 


कर्णके वथका शीघतापूवक प्रयत्न करो? || २२-२३ | 
तथेत्थुकत्वाजुनः BOT शिन्‌ संशप्तकांस्तदा। 
siia meter aang देत्यानिन्द्र इबाचघीत्‌॥ २४ ॥ 
तब श्रीक््णसे “बहुत अच्छा? कहकर अजुन देत्यांका वध 
करनेवाले इन्द्रके समान उस समय शेष संशप्तक-सेनाकों NE- 
Tale छिन्न-मिन्न करके उसका वल्पूर्वक विनाश करने लगे || 
आडूदत्‌ संदधम्नेषून्‌ इएः कैश्चिद्‌ vus: 
विमुञ्चन्‌ वा UUS दश्यन्ते वे नरा हताः॥ २५॥ 
Sa समय रणभूमिमें किसीने यद्‌ नहीं देखा कि अर्जुन कब बाण 
लेते, कब उनका संधान करते अथवा कव उन्हें छोड़ते हैं ! केवळ 
उनके द्वारा शीप्रतापूर्वक मारे गये मनुप्य ही दृष्टिगोचर होते All 
आश्चर्यमिति गोविन्दो ब्रुचन्नइचानचोद्यत्‌। 
हं खांशुगौरास्ते सेनां हंसाः सर इवाविदान्‌॥ २६॥ 
“आश्चर्य है? ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीकृप्णने घोडाको 
आगे बढ़ाया | हंस तथा चन्द्र-किरणोंके समान इवेत वर्णवाळे 
वे घोड़े झत्रुसेनामें उसी प्रकार घुस गये) जैसे हंस तालाबमें 
प्रवेश करते हैं ॥ २६ ॥ 


. ततः संग्रामभूमि च वतमाने जनक्षये। 


अवेक्षमाणो गोविन्दः सव्यस!चिनमत्रबीत्‌ ॥ २७॥ 
जब इस प्रकार जनसंहार होने लगा; उस समय रणभूमिकी 
ओर देखते हुए भगवान्‌ श्रीकृष्ण अर्जुनसे इस प्रकार ASHI 
पष पार्थ महारौद्रो ada भरतक्षयः। 
पृथिव्यां पार्थिवानां वै दुर्याधनकृते महान्‌ N २८॥ 
“पार्य | gura कारण यह भूमण्डळके भूपालो तथा 
भरतबंशियोंकी सेनाका महाभयंकर एव महान्‌ संहार हो रहा है॥ 
पछ्य भारत चापानि रुक्म पृष्ठानि धन्विनाम्‌ | 
महतां चापचिद्धानि कलापानिषुर्घीस्तथा ॥ २९॥ 
“मरतनन्दन | देखो) बड़े-बड़े «mde ये सुवणजरित 
पृष्ठभागवाले धनुष; आभूषण और तरकस परे हुए हैं॥२९॥ 
जातरूपमयैः gg शरांश्च नतपर्वंणः। 
तैळधौतांश्च नाराचान्‌ विमुक्तानिच पञ्नगान्‌ ॥ ३० ॥ 
“सुनहरी Wale युक्त Bat हुई गॉठवाछे ये वाण तथा 
तेलमें धोकर साफ किये हुए नाराच धनुपसें छूटकर सर्पाके 
समान पड़े हुए हैं; इनपर दृष्टिपात करो ॥ ३० ॥ 
आकीणास्तोमरांश्चापि विचित्रान्‌ हेमभूषितान्‌ | 


चमोणि चापविद्धानि रुक्मपृष्ठानि आरत ॥३१॥ 
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“मारत ! देखो, ये झुर्धगभूषित विचित्र तोमर चारों 
ओर बिखरे पड़े हैं और ये फेंकी हुई ढाले हैं। जिनके os 
भागपर सोना जड़ा हुआ था ॥ ३१ ॥ 
सुवणेविकृतान प्रासाज्शक्तीः कनकभूपिताः 
जाम्बूनदमयः veda विपुला गदाः ॥ ३२॥ 
जातरूपमयीश्चष्टीः पट्टिशान्‌ हेमभाषितान | 
दण्डैः कनकचित्रेश्व विप्रविद्धान्‌ परश्बघान्‌ ॥ ३३॥ 

“सोनेके बने हुए प्रास, सुवर्णभूषित शक्तियाँ, सोनेके 
qutd जड़ी, हुई विशाल गदा, स्वर्णमयी ऋष्टि) सुबर्णभूषित 
पट्टिश तथा स्वर्णचित्रित दंडोंके साथ बहुतसे फरसे फेंके पड़े 
हैं, इनपर दृष्टिपात करो ॥ ३२-३३॥ 
परिघान्‌ भिदिपालांश्च भुशुण्डीः कुणपानपि | 
अयस्ङुन्तांश्च पतितान्‌ सुसलानि गुरूणि च ॥ ३४॥ 

“देखो, ये परिष, मिन्दिपाल, भुशुण्डी, कुणप, लोहेके 
बने हुए भाळे तथा भारी-भारी मुसळ पड़े हुए हैं ॥ ३४॥ 
नानाविधानि शस्त्राणि प्रगृह्य जयग्रद्धिनः | 
जीवन्त इव इृइयन्ते गतसरवास्तरस्रिनः ॥ ३५ ॥ 

“विजयकी अभिलाषा;रखनेवाले वेगद्याली बीर सैनिक 
हाथोंमें नाना प्रकारके era लिये प्राणद्यून्य हो गये हैं 
तो भी जीवित-से दिखायी देते हैं ॥ ३५ ॥ 
गदाचिमथितेयातरे सुसळे भिंज्ञमस्पक्ान्‌ । 
गजवाजिरथेः भ्रुण्णान्‌ प्य योधान्‌ AEA ३६॥ 

देखो; ये सहा योद्धा eh घोड़ा और WA कुचल 
गये हैं । गदाओके आघातसे इनके अंग चूर-चूर हो गये हैं 
और सुसलोंकी ARS मस्तक फट गये हैं || ३६ || 
मजुष्यगजञवाजीनां शरशत्त्यश्तिमरः। 


fifa: पट्टिशः प्रासैनेखरेलंगुडेरपि ॥ ३७॥ 
शरीरैवंहुधा छिन्नः शोणितौघपरिखुतैः | 
गतासुभिरमित्रप्त संवृता रणभूमयः ॥ ३८ ॥ 
“शत्रुसूदन अर्जुन ! वाण; शक्तिः uf. तोमर; खङ्ग) 
पडि; प्रास, नखर और लगुडोंकी AA हाथी, घोड़े और 
मनुष्योंके शरीरोंके कई टुकड़े हो गये हँ । वे सव-के-सव 
खूनसे लथपथ हो WTA होकर पड़े दे और उनके द्वारा 
सारी रणभूमि पट गयी है ॥ ३७-३८ || 
बाहुभिश्चन्द्नादिग्येः साङ्गदेः शुभसूपणेः । 
we: सकेयूरैभाति भारत मेदिनी ॥ ३९॥ 
“मारत | बाजूबंद और सुन्दर anemia विभूषित, 
-चन्दनसे चनचित, दस्ताने और केयूरोसे सुशोभित कटी भुजाः 
HR रणभूमिकी अद्भुत शोमा हो रही दै ॥ ३९ ॥ 
agama  विप्रविद्ेरलंछतेः । | 
इस्तिहस्तोपमे दिछन्नेरूरुभिश्च तरस्तिनाम्‌ ॥ ४०॥ 
बद्धचूडामणिबरैः शिरोभिश्च सकुण्डळेः | 


ight और असंकारोसे अलंकृत हाथ फेंके पड़े हैं। 2 : 
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वेगवान्‌ वीरोंकी हाथीकी Ses समान मोटी sd कटकर 
गिरी हैं और जिनपर सुन्दर चूडामणि Set है वे योद्धाओंके 
कुण्डल-मण्डित मस्तक भी खण्डित होकर इधर-उधर ब्रिखरे 
पड़े हैं | उन सबसे रणभूमिकी अपूर्व शोमा दो रही है ॥४०३॥ 
रथांश्च बहुचा भग्नान्‌देमकिङ्किणिनः शुभान्‌ ॥ ४१ Ul 
अश्वांश्च वहुधा quu शोणितेन परिछुतान्‌। , 
अनुकषीनुपासङ्गान्‌ पताका विविधान्‌ ध्वजान्‌॥ ४२॥ 
योधानां च महाशङ्कान पाण्डुरांश्च प्रकी्णेकान्‌। 
निरस्तजिह्वान्‌ मातङ्गान्‌ शयानान पर्वेतोपमान ॥ ४३॥ 
“देखों)सोनेकी छोटी-छोटी घंटियोंसे सुशोभित बहुसंख्यक 
रथौंके कितने ही इकड़े दो गये हैं और नाना प्रकारके घोडे 
लहूळहान होकर पड़े हैं । अनुकर्ष, उपासंग/ पताकाः नाना 
प्रकारके ध्वज) योद्धाओके सब ओर fre हुए बड़े-बड़े सवेत 
ag तथा कितने ही पर्वताकार हाथी जीम निकाले सोये पड़े हैं ॥ 
चैजयन्तीर्विचित्राश्च हतांश्च गजयोधिनः | 
चारणानां परिस्तोमान्‌ संथुक्तानेककम्वलान्‌ ॥ ४४ N 
“कहीं विचित्र वैजयन्ती पताकाएँ. पड़ी हैं) कहीं हाथी- 
सवार मरकर गिरे हैं और कहीं अनेक HSA युक्त हाथि- 
ae झल विसरे पड़े हैं । इनकी ओर दृष्टिपात करो ॥ ४४ 
विपाठितविचित्राश्च रूपचित्राः कुथास्तथा। 
भिन्नाश्च वहुधा घण्ड₹ः पतद्भिश्चूर्णिता गजैः ॥ ४५ ॥ 
gAn पीठपर बिछाये जानेवाळे कितने ही विचित्र 
us फट जानेके कारण ,विचित्र दशाकों पहुँच गये हैं। 
कटकर गिरे हुए नाना प्रकारके घंटे गिरते हुए हाथियोंसे 
दबकर चूर-चूर हो गये हैं ॥ ४५॥ 
चैद्यमणिदण्डांश्च पतितांश्चाङ्कशान g | 
अश्वानां च युगापीडान्‌रत्नचित्रानुररछदान॥ ४६॥ 
“देखो; वैदूरयमणिके बने हुए दण्ड और अंकुश WON पड़े 
हैं, घोड़ोंके युगापीड तथा रक्षचित्रित कवच इधर-उधर RR II 
` विद्धाः सादिध्वजाग्रेषु सुवणेविळताः कुथाः। 
विचित्रान्‌ मणिचित्रांश्च जातरूपपरिष्छृतान्‌ ॥ ४७ ॥ 
। अश्वास्तरपरिस्तोमान्‌ राङ्कवान्‌ पतितान्‌ भुवि । 
“घुड्सवारोंकी ध्वजाओंके अग्रमागमें हाथियोंके सुनहरे 
कंत्रल उलझ गये हैं | घोड़ोंकी पीठपर बिछाये जानेवाळे 
विचित्र, मणिजटित एवं सुवर्णभूप्रित Gare चमड़ेके वने 
हुए झूल और जीन घरतीपर पड़े हैं; इन्हें देखो || ४७३ ॥ 
चूडामणीन्‌ नरेन्द्राणां विचित्राः काञ्चनस्नजः ॥ ४८ ॥ 
छत्राणि चापविद्धानि चामरव्यजनानि च। 
“राजाओंकी चूड़ामणियाँ) विचित्र खणंमालाएँ) छत्रः 
चवर और व्यजन फेंके पड़े हैं ॥ Yell 
चन्द्रनक्षत्रभासेश्च वदनेश्वारकुण्डलेः ॥ ४९, ॥ 
क्ूतइमश्रुभिराकणाँ ^ पू्णचन्द्रनिसैमंहीम्‌। 
“हाकी भूमि राजाओंके मनोहर कुण्डल्युक्त, चन्द्रमा 


और नक्षत्रौके समान कान्तिमान्‌ एवं दादी-मूँछवाले पूर्ण चन्द्र 
तुल्य Bate ढक गयी है ॥ ४९३ ॥ | 
कुमुदोत्पळपद्यानां खण्डैः FF यथा AT Il ५०॥ 
. > ~ उऊ 
तथा Wings ue कुसुदोत्पलसंनिभ+। | 
“जैसे तालाब कुसुदश उसळ और कके समूइसे विकरः | 
सित दिखायी देता है, उसी प्रकार राजाओंके कुमुद और _ A 
उत्पल-सहश Tale यह रणभूमि सुशोभित हो रही हे ॥५०३॥ f a. 
तारागणविचित्रस्य निर्मलेन्दुद्युतित्विषः ॥ ५१ ॥ k 
पह्येमां नभसस्तुल्यां शरन्नक्षत्रमालिनीम । ^ Ep ^ 
"तारागर्णोते जिसकी विचित्र शोभा होती है तर्था उ | 
निर्मळ चन्द्रमाकी चाँदनी छिटकी रहती है? उस आकाशके $ 
समान इस रणभूमिकी शोमाको देखो | जान पड़ता है कि 
यह शरदऋत॒के नक्षत्रोंकी ATTA ASFA है॥ ५१३ ॥ 
पतत्‌ Aagi Hija ALEA ॥ ५३-॥ ^ 
दिवि वा देवराजस्य त्वया यत्‌ sand | 
“अर्जुन | महासमरमें ऐसा पराक्रम जो तूने किया है, 
या तो तुम्हारे ही योग्य है या स्वर्गमें देवराज इन्द्रके योग्य! ॥ 
qd तां दर्शयन्‌ कृष्णो युद्धभूमि किरीटिने ॥ ५३॥ 
गच्छन्नेचाश्टणोच्छब्दं॑ डु्योचनवले महत्‌ । ° 
शाङ्कदुन्दुभिनिश्रोषं भेरीपणवनिःखनम्‌ ॥ ५४॥ 
रथाश्वगजनादांश्च WMA दारुणान्‌ | 
इस प्रकार किरीटधारी अर्जुनको उस युद्धभूमिका दर्शन 
कराते हुए श्रीकृष्णने जाते-जाते ही दुर्योधनकी सेनामें महान्‌ 
कोलाहल सुना | वहाँ ug और दुन्दुमिर्योकी ध्वनि छा रही 
थी | भेरी और पणव आदि बाजे बज रहे थे । रथके isi 
और हाथियांके हींसने एवं चिग्घाइनेके तथा Tels परस्पर 
टकरानेके भयानक शब्द भी सुनायी पड़ते थे ॥ ५३-५४३ ॥ 
प्रविश्य aq वळ कृष्णस्तुरगैतीतकेगितैः॥ ५५॥ 
पाण्डथनाभ्यर्दित सैन्यं/त्वदीयं वीक्ष्य विस्मितः । 
तब श्रीकृष्णने वायुके समान वेगशाली अर्थोद्वारा उस 
सेनामें प्रवेश करके देखा कि पाण्ड्यनरेशने आपकी सेनाको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया है; यह देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ॥ ५ ,, 
खस, हि नानाविधेवाणरिष्वस्प्रचरो युधि ॥ ५६॥ 
न्यहनद्‌ द्विषतां पूगान्‌ गतासूनन्तको यथा | 
जैसे यमराज, ` आयुरदित प्राणियोंके प्राण हर लेते हैं उसी 
प्रकार धनुर्धरम sg पाण्ड्य युद्धस्थल्में नाना प्रकारके WU 
द्वारा शत्रुसमूहोंक नाश कर रहे थे ॥ ५६३ II 
गजवाजिमनुष्याणां शरीराणि शितैः शरैः ॥ ५७॥ 
| 
| 
| 
| 


> . 
Ia ae TT MET ane OS 


भित्त्वा प्रहरतां श्रेष्ठी विदेहासूनपातयत्‌। 

प्रहार करनेवाले योद्धाआँमे श्रेष्ठ पाण्ड्य अपने तीखे 
aw हाथी, घोडे और मनुष्योंके शरीरोंकों विदीर्ण करके 
उन्हें देह और प्राणोसे यत्य एबं धराशायी कर देते ये ॥९७३॥ 
रातरुपवीरैरख्ाणि नानाशस्राणि सायकः । 
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जैसे 


विंशोऽध्यायः 


३८०९ 


छित्वा तानवधीच्छत्रून्‌ पाण्ड्यः शक्र इवासुरान्‌ ५८ नरेश झतरुबीरोंद्रारा चळाये गये नाना प्रकारके अस्र-शर््रोंको 
इन्द्र असुरोका संहार करते हैं; उसी प्रकार पाण्ड्यः अपने वार्णोद्यारा नष्ट करके उन शन्नुओंका वध कर डालते थे॥ 


इति श्रीमहाभारते कर्णपदेणि संकुळयुद्धे एको नविशोऽध्यायः ॥ -३९ ॥ 
इस प्रकार Magna कर्णपर्यमें संकुरुयुद्धविषयक उत्तीस अध्याय पूरा हुआ ॥ १९ ॥ 


अश्वत्थामाके द्वारा 
धृतराष्ट्र उवाच 
M स्त्वया quus प्रवीरो लोकविश्रुतः 
न त्वस्य कम संग्रामे त्वया संजय कीर्तितम्‌ ॥ १ ॥ 
yap] पूछा-संजय | तुमने पाण्ड्यको पहले ही 


। . लोकविख्यात बीर बतलाया था; परंतु संग्राममे उनके किये 


| 
| 


] 


i 


| 
| 
| 


» हुए, वीरोचित कर्मका वर्णन नहीं किया || १ ॥ 


तस्ये विस्तरशो बूहि प्रवीरस्याद्य विक्रमम्‌ | 
fret प्रभावं वीर्य च प्रमाणं gata च 2 ॥ 
, "आज उन प्रमुख वीरके पराक्रम; शिक्षा, प्रभाव) बल 
प्रभाण और दर्पका विस्तारपूर्वक वर्णन करो ॥ २ || 
d संजय उवाच 
भीष्मद्रोणङपद्रौणिकरणोजुनजनादनान्‌ । 
समाप्तविद्यान धनुषि VSL यान मन्यसे रथान॥ ३॥ 
यो ह्याक्षिपति वीर्येण सर्वोनेतान्‌ मद्दारथान्‌। 
न मेने चात्मना तुल्यं कंचिदेव नरेश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तुल्यतां द्रोणभीष्माभ्यामात्मनो यो न मृष्यते । 
वासरुदेवाजुनास्यां च न्यूनतां नेच्छतात्मनि ॥ ५ ॥ 
स पाण्ड्यो चुपतिश्रेष्ठः सचंशसतरशतां वरः 
कणयानीकमहनत्‌ पराभूत इवान्तकः ॥ ६ ॥ 
संजयने क़्हा- राजन्‌ | भीष्म, द्रोण, sar 
अश्वत्थामा, कर्ण) अर्जुन तथा श्रीकृष्ण आदि जिन वीराको आप 
पूर्ण विद्वान्‌ धनुर्वेदम श्रेष्ठ तथा महारथी मानते हैं? इन सब 
महारथियोंको जो अपने पराक्रमके समक्ष तुच्छ समझता था; 
जो किसी भी नरेशको अपने समान नहीं मानता था, जो द्रोण 
और भीष्मके साथ अपनी तुलना, नहीं सह सकता था 
जिसने श्रीकृष्ण तथा अर्जुनसे भी अपनेमें तनिक भी न्यूनता 
माननेकी इच्छा नहीं की; उसी सम्पूर्ण शस्त्रधारियोमें श्रेष्ठ 
नृपकिरोमणि पाण्ड्यने अपमानित हुए यमराजके समान 
कुपित हो कर्णकी सेनाका वध आरम्म किया || ३-६ il 
तदुदीणरथाइवम पत्तिप्रवरसेकुलम | 
कुळाळचक्रवदू Med पाण्डयेनाभ्याहतं चछात्‌ ॥७॥ 
कौरवसेनामे रथ) घोड़े और हाथिर्योकी संख्या बढ़ी 
चढ़ी थी, श्रेष्ठ पैदळ सैनिकंसि भी वह सेना मरी हुई थी) 
तथापि पाण्ड्यनरेशके द्वारा बल्मूर्वक आहत होकर वह 
कुम्हारके चाककी माति चक्कर काटने ल्गी | ७ || 


व्यश्वसूतध्वज्ञरथान्‌ विप्रविद्धायुधद्धिपान | 
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A विंशो5ध्याय 


पाण्ड्यनरेशका वध 
सम्यगस्तेः शरैः पाण्डो वायुमेंघानिवाक्षिपत्‌ ८ 
जैसे वायु Raat उड़ा देती दै, उसी प्रकार पाण्ड्यनरेश- 
ने अच्छी तरह.चलाये हुए बाणोंद्रारा समस्त सेनिकोंको घोडे) 
सारथि, ध्वज और wie हीन कर दिया। उनके आयुर्धों 
और दाथियोँको भी मार गिराया || ८ || 
द्विरदान्‌ द्विरदारोहान विपताकायुधध्वजान | 
सपादरक्षानहनद्‌ वज्रेणाद्रीनिवाद्रिहा ॥ ९ ॥ 
जैसे Wate हनन करनेवाले TAA बज्रद्वारा पतोपर 
आघात किया था, उसी प्रकार पाण्ड्यनरेदाने पादरक्षकॉसहित 
हाथियों और दाथीसवारोँको ध्वजा, पताका तथा smi 
वञ्चित करके मार डाला ॥ ९ ॥ 
सशाक्तिप्रासतूणीरानश्वारोहान्‌ हयानपि | 
पुलिन्द्खसवाह्वीकनिषादान्ध्रककुन्तळान्‌ ॥ १०॥ 
दाक्षिणात्यांश्च भोजांश्च शरन्‌ सं्रामरककेंशान। 
विशस्रकवचान्‌ वाणेः त्वा चैवाकरोद्‌ व्यसून्‌॥११॥ 
शक्ति, प्रास और andeka घुड्सवारो तथा घोड़ौको 
भी यमलोक पहुँचा दिया | पुलिन्द खस) reb निषाद! 
आन्ध्र, Ete दाक्षिणात्य तथा मोजप्रदेशीय रणकर्कश 
ALS अपने वाणोंद्रारा Aaa तथा कवर्चोसे द्दीन 
करके उनके प्राण इर लिये || १०-११ ॥ 
चतुरङ्ग As वाणेनिंघ्नन्तं पाण्ड्यमाहवे । 
दृष्टा द्वौणिरसम्भ्रान्तमसम्भ्रस्तस्ततोऽभ्ययात्‌॥१२॥ 
. राजा पाण्ड्यको emque Pr किसी घवराइटके अपने - 
बाणोंद्वारा कौरवोंकी चतुरङ्गिणी सेनाक्रा विनाश करते देख. 
अश्वत्थामाने निर्मय होकर उनका सामना किया ॥ १२ ॥ 
आभाष्य bo agia तमभीतवत्‌ | 
प्राह प्रहरतां sig: faqs समाह्वयन्‌ ॥ १३॥ 
साथ ही उन निर्भय नरेशकों मधुर बाणीमें सम्बोधित करके 
Wa AL अश्वत्थामाने मुसकराकर Jan लिये उनका 
आह्वान करते gu निर्मीकके समान कहा--॥ १३ || 
राजन्‌ कमलपत्राक्ष विशिष्टाभिजनश्रुत | 
WEGE T प्रख्यातवळपोरुण ॥ १७॥ | 
“राजन्‌ | कमळनयन | तुम्हारा कुळ और Tew 
सर्वश्रेष्ठ है । तुम्हारा सुगठित शरीर वद्धके समान कान्तिमान्‌ 
है, तुम्हारे बल और पुरुषां भी प्रसिद्ध हैं tv 
मुश्न्छिशयतज्यं च व्यायताभ्यां महद ws 


i 


Li 


३८१० 


आमददभारंते 


= AM E. 
[ कर्णपर्वणि ] ¦ 
p 


दोभ्यो विस्फारयन्‌ भासि महाजलदबद्‌ BAA ॥ १५॥ 
qp धनुषकी प्रत्यञ्चा एक ही समय तुम्हारी ue 
सटी हुई तथा गोलाकार फैली हुई दिखायी देती है | जब तुम 
अपनी दोनों बड़ी-बड़ी भुजाओँसे विशाल धनुषको खींचने 
और उसकी SEC करने लगते होश उस समय महान्‌ mm 
समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है ॥ १५ ॥ 
शरवर्षेमंहावेगेरमित्रानभिवषेतः । 
aga नाचुपझ्यामि प्रतिचीरं -तवाहवे ॥ १६॥ 
“जबर तुम अपने शन्नुऑपर बड़े वेगसे बाण-वर्षा करने 
लगते हो; उस समय मैं अपने सिवा दूसरे किसी बीरको ऐसा 
नहीं देखता, जो समराङ्गणमें तुम्हारा सामना कर सके ॥१६॥ 
Taga: प्रमथसे वहून । 
सुगसंघानिवारण्ये विभीभीमबलो हरिः॥ on 
तुम अकेले ही बहुत-से रथ, हाथी, des और घोड़ोंको मथ 
डालते हो | ठीक उसी तरह, जैसे वनमें भयंकर बलशाली 
सिंह बिना किसी मयके मुग-समूहोंका संहार कर डाल्ता है || 
महता रथघोषेण दिवं भूमि च नादयन्‌। 
बषोन्ते सस्यद्दा मेघो भासि हादीच पार्थिव ॥ १८॥ 
“राजन्‌ | दुम अपने रथके गम्मीर घोषसे आकाश और 
पृथ्वीको प्रतिध्वनित करते हुए शरतूकालमें गर्जना करनेवाले 
सस्यनाशक मेघक्रे समान जान पड़ते हो ॥ १८ ॥ 
संस्पृशानः शारांस्तीक्ष्णांस्तूणादा्श विषोपमान्‌। 
AA 
मयेचेकेन DAA ध्यस्वक्रेनान्थको यथा ॥ १० N 
“अब तुम अपने तरकससे,विषधर सपोंके समान तीखे 
बाण लेकर जैसे महादेवजीके साथ अन्धकासुरने संग्राम किया 
था) उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो? ॥ १९ || 
एवमुक्तस्तथेत्युक्न्वा प्रहरेति च aa: 
कर्णिना द्रोणतनयं विव्याच मलयध्वजः ॥ २०॥ 
अश्वत्थामाके ऐसा कहनेपर पाण्ड्यनरेश बोले-- 
“अच्छा ऐसा ही होगा | पहले तुम प्रहार करो.!! 
हस प्रकार आक्षेपयुक्त वचन सुनकर अश्वत्यामाने 
उनपर अपने बाणका प्रहार किया | तब मलयध्वज पाण्ड्य- 
. नरेशने कर्णी नामक बाणके द्वारा द्रोणपुत्रको Att डाला || 
* ममंभेदिभिरत्युअबाणेरप्िशिखोपमैः । 
: स्मयन्नभ्यहनद्‌ द्रौणिः पाण्ड्यमाचार्यसत्तमः ॥ २१॥ 
तब WAT अश्वत्थामाने अत्यन्त भयंकर तथा 
अग्निशिखाके समान तेजस्वी मर्ममेदी AMET पाण्ड्यनरेशकों 
मुसकराते हुए घायळ कर दिया || २१ ॥ 
ततोऽपरान्‌ सुतीक्ष्ाग्रान्‌ नाराचान्‌ मर्मभेद्निः। 
गत्या FUT संयुक्तानश्वत्थामाप्यचासूजत्‌ ॥२२॥ 
तसश्चात्‌ अश्वत्थामाने तीखे अग्रमागवाळे दूसरे बहुत-से 
मर्ममेदी नाराच चलाये, जो दसवीं गतिका आश्रय लेकर छोड़े 
गये Fe IRR | 


“दा — ————— कब 
a बार्णोकी दस गतियाँ बतायी गयी हैं, जो इस प्रकार है-- 


ताव्दारानच्छिनत्‌ पाण्ड्यो नवभिनिशितेः शरेः। 
चतु्िरद॑यज्याश्वाबाशु ते व्यसचोऽभवन्‌ d २३॥ 
परंतु पाण्ड्यतरेशने नौ तीखे सायकोंद्वारा उन सब AT 
greene कर दिये | फिर चार .वार्णोसे उसके" अर्थाको 
अत्यन्त पीड़ा db जिससे वे शीघ्र ही अपनेशाण छोड़ बैठे ॥ 
अथ द्रोणसुतस्येएूस्ताब्छित्वा निदितेः mee! 
घनुज्या विततां पाञ्यश्चिच्छेरादित्यतेजसः ॥ २४ ॥ 
तत्पश्चात्‌ पाण्ड्यराजने अपने तीखे वाणोद्वारा GRÉ 
समान्‌ तेजस्वी अश्वत्थामाके उन वाणांको छिन्न-मिन्न mo 
उसके घनुषकी फैली हुई डोरी भी काट डाली xdg 7 
दिव्यं धजुरथाधिज्यं कृत्वा कौणिरमित्रहा | 
प्रेष्य चाशु रथे युक्तान्‌ नरैरन्याच हयोत्तमान॥ २५॥ 
ततः शरसहस्राणि प्रेपयामास चे fet | 
इषुसम्बाधमाकाशमकरोद्‌ दिदा एव च ॥ २६१ 
तव शत्रुसूदन ATTA विप्रवर अश्वत्थामाने अपने द्व्य 
धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाकर तथा यह भी देखकर कि मेरे रथमें 
सेवकॉने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोत AS सहो बाग़ 
छोड़े तथा आकाश और दिशाओंको अपने aie खचाखच 
भर दिया ॥ २५-२६ ॥ ° 
ततस्तानस्यतः TAL द्रौणेवीणान्‌ ETAT | 
जानानो5प्यक्षयान पाण्ड्योपशातयत्‌ पुरुषर्षभः॥ २७॥ 
पुरुषशिरोमणि पाण्ड्यने वाण चछाते हुए महामनखी 
अश्वत्थामाके उन सव बाणोंको अक्षय जानते हुए भी काट डाला॥ 
प्यु्तांस्तान्‌ प्रयत्नेन छित्त्वा द्ोणरिषूनरिः | 
SHR रणे तस्य प्राणुदन्निशितेः ae: २८॥ 
इस प्रकार अश्वत्थामाके चलाये हुए उन वाणोंको प्रयत्न- 
पूर्वक काटकर उसके शत्रु पाण्ड्यनरेशने पैने वाणोंद्वारा ot- 


भूमिमें उसके दोनों चक्ररक्षकोंको मार डाला | २८ II 


१-इन्सुखी, २-अभिमुखी, enfin, ४-मन्दा, ५-गोमूत्रिका, 
६-भुवा, ७-स्खळिता, ८-यमकाक्राम्ता, ९-क्रुश, और १ ०-अति- 
कुष्टा । इनमेंसे पूर्वकी तीन गतियाँ क्रमशः मस्तक, हृदय तथा. 
पाइवंदेशाका स्पर्श करनेवाली हे । अर्थात्‌ उन्सुखी गतिसे छोड़ा हुआ 
बाण मस्तकपर, अभिमुखी गतिहे प्रेरित बाण वक्षःस्पलपर और तियंकू- 
गतिसे चलाया हुआ वाण-«पाइवंभागमें आधात करता है । मन्दा 
गतिसे छोड़े गये वाण त्वचाको कुछ-कुछ छेद पाते हैं। गोमूत्रिका 
गतिसे चाये गये वाण बार्ये और दायें दोनों ओर नाते तथा 
कवचको भी काट देते हे । भ्रुवा गति निद्वितरूपसे लक्ष्यका भेदन 
करानेवाली होती है | स्खलिता कहते हैं, लक्ष्यसे विचलित होनेवाली - 
गतिको । उसके द्वारा संचालित वाण ल्ष्यभ्रष्ट होते हैं । यमकाक्रान्ता 
वह गति है, जिसके द्वारा प्रेरित वाण वारंवार लक्ष्य que ` 
निकल जाते हैं, क्रुष्ट उस गतिका नाम है, जो लक्ष्यके एक अवयव 
आजा आदिका छेदन कराती दै । दसवीं गतिका नाम है afit; 
जिसके द्वारा चलाया गया बाण झुका मस्तक काटकर उसके साथ 
ही दूर जा गिरता है । ( नीलकण्ठीके आधारपर ) 
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अथारेलोघव॑ दृष्टा मण्डलीकृतकासुंकः 


mag द्रोणखुतो बाणान दृष्टि पूपानु ज्ञो यथा॥ २९॥ 
दात्रुकी यह फुतीं देखकर द्रोणकुमारने अपने धनुधको खाच 

कर मण्डलम वेना दिया और जैसे TH माई पर्जन्य जलकी 

वर्षाकरता है, उसीमकार उसने बाणोंकी बृष्टि आरम्म कर दी। 


अष्टावए्गवाः्थूहुः शकटानि यदायुधम्‌। 
Sir serui द्रौणिश्चिक्षेप मारिष ॥ ३० ॥ 
न्यवर | आठ ब्रेलोसे जुते हुए आठ छकड़ोंने जितने 
Wes थे, उन सबको अस्वत्थामाने उस दिनके आठवें 
WL चलाकर समाप्त कर दिया || ३० ॥ s 
तमन्तकमिच ्रुद्धमन्तकस्यान्तकोपमम्‌। 
ये ये द्डशिरे तत्र विसंज्ञाः प्रायशोऽभवन्‌ ॥ ३१॥ 
यमराजके समान क्रोधमें भरा हुआ अश्वत्थामा उस समय 
काख्का भी काळसा जान पड़ता था | जिन-जिन लोगोंने वहाँ 
उसे देखा, वे प्रायः बेहोश हो गये ॥ ३१ ॥ 
पजन्द इव धमान्ते quem साद्विद्रुमां महीम्‌ t 
आच्ायपुत्रस्ता सनां वाणबुष्ठया ठ्यवीवृषत्‌ ॥ ३२॥ 
जैसे यर्षाकालमें मेघ पर्वत और galaa इस प्रथ्वीपर 
जळकी वर्षा करता देश उसी प्रकार आचार्यपुत्र अश्वत्थामा- 
ने उस सेनापर बाणोंकी वर्षा आरम्म कर दी ॥ ३२ ॥ 
द्रौणिपजेन्यसुक्तां at वाणवृष्टि सुदुःसहाम्‌। 
चायव्यास्रेण संक्षिप्य मुदा पाण्ड्यानिळोऽनुद्त्‌॥३३॥ 
अश्वत्थामारूपी मेघद्वारा की हुई उस दुःसह वाणवर्षाको 
पाण्ड्यराजरूपी वायुने वायव्यास्से छिन्न-भिन्न करके प्रसन्नता- 
पूर्वक उड़ा दिया ॥ २३॥ 
तस्य नानदतः केतुं चन्द्नागुरुरूषितम्‌ | 
मळयः'तिमं द्रौणिङ्छिरवाइवांश्चतुरोऽहनत्‌॥ ३४॥ 
उस समय LAAN अश्वत्थामाने वारंवार गर्जना करते 
हुए पाण्ड्यके मल्याचल-सहशा ऊँचे तथा चन्दन और अगुरुसे 
afaa ध्वजको काटकर उनके चारों घोड़ाँको भी मार डाछा॥ 


सृतमेकेजुणा हत्वा महाजलदनिःस्वनम्‌ | 


` धनुहिछत्वार्धचन्द्रेण तिलशो व्यधमद्‌ रथम्‌ ॥ ३५॥ 


फिर एक वाणसे सारथिको मारकर महान्‌ गेघके समान 
गम्मीर शब्द करनेवाले उनके धनुषको भी अर्धचन्द्राकार 
बाणके द्वारा काट दिया और उनके रथको तिळतिल करके 
नष्ट कर डाला ॥ ३५ Il 
अस्त्रैरस्त्राणि संवार्य छित्त्वा सवोयुधानि च | 
प्रासमप्यहितं द्रोणिने जघान रणप्सया ॥ ३६॥ 
इस प्रकार ASN पाण्ड्यके अज्नोंका निवारण करके 
अश्वत्थामाने उनके सारे आयुध काट डाले, तथापि युद्धकी 
अमिलाषासे उसने अपने sad आये हुए शत्रुका भी वध 
नहीँ किवा ॥ १६ ॥ 
पतस्मिम्नम्तरे कणो गजानीकसुपाद्रवत्‌। 
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| विशोऽष्यायः 


३८११ 


द्रावयामास ख तदा पाण्डवानां महद्‌ बलम्‌ ॥ ३७॥ 
इसी बीचर्मे कर्णने पाण्डवोंकी गजसेनापर आक्रमण किया। 
उस समय उसने पाण्डवोंकी विशाल सेनाको खदेड़ना आरम्म 
किया || ३७ II 
विरथान्‌ रथिनश्वक्र गजानश्वांश्च भारत । 
गजान्‌ बहुभिरानछच्छरेः संनतपर्वभिः ॥ ३८॥ 
भारत ! उसने वहुत-से रथियोंको रथहीन' कर दिया; 
हाथीसवारो और घुड़सवारोंक्े हाथी और धोड़े मार डाळे तथा 
झुकी हुई गॉठवाले बहुसंख्यक वाणोंद्रारा कितने ही हाथियोंको 
अत्यन्त पीड़ित कर दिया | ३८ ॥ 
अथ द्रोणिमंहेष्वासः पाण्ड्यं शत्रुनिव्हणम्‌। 
विरथं रथिनां श्रेष्ठ नाहनद्‌ JERE ॥ ३९॥ 
इधर महाधनुर्धर अश्वत्यामाने शत्रुसंहारक) रथियोंमें श्रेष्ठ 
पाण्ड्यको रथहीन करके भी उनका वध इसलिये नहीं किया 
कि वह उनके साथ अमी युद्ध करना चाहता था ॥ ३९ II 
हतेश्वरो दन्तिवरः सुकल्पित- 
स्त्वराभिसृष्टः प्रतिशब्द्गों बळी | 
तमाद्रवदू द्रोंणिशराहतस्त्वरन्‌ 
जवेन कृत्वा प्रतिहस्तिगर्जितम्‌ Il ४०॥ 
इतनेहीमें एक सजा-सजाया श्रेष्ठ एवं बलवान्‌ गजराज 
बड़ी उतावलीके साथ छूटकर प्रतिध्वनिका अनुसरण करता 
हुआ उधर आ निकला, उसके मालिक और महावत मारे जा 
चुके थे | अश्वस्थामाके ATI राहत होकर वह atagia 
पाण्ड्यराजकी ओर दौड़ा | उसने प्रतिपक्षी हाथीकी गर्जनाका 
शब्द सुनकर बड़े वेगसे उसी ओर घावा किया था ॥४०॥ 
तं चारणं वारणयुद्धकोयिदो 
द्विपोत्तसं प्ेतसानुसंनिभम्‌। 
समभ्यतिष्ठन्मलयध्वञस्त्वरन्‌ 
anka हरिरन्नदंस्तथा ॥ ४१॥ 
परंतु गजयुद्धविशारद मलयभ्वज पाण््यनरेरा पर्वतशिखर 
के समान ऊँचे उस श्रे गजराजपर उतनी ही शीघ्रताके साथ 
चढ़ गये, जैसे दहाड़ता हुआ सिंह किसी पहाड्की चोटीपर 
चढ़ जाता है ॥ ४१ ॥ 
: स तोमरं भास्कररदिमिवचंं 
बलास्त्रसगात्तमयक्नमन्युमिः । 
ससजे शीघ्र परिपीडयन्‌ si 
गुरोः खुतायाद्रिपतीदवरो नदन्‌॥ ४२॥ 


गिरिराज मलयके स्वामी पाण्ड्यराजने तुरंत अग्रसर होनेके 


RA उस हाथीकों पीड़ा दी और अख्रप्रहारके लिये उत्तम 
यत्न; बल तथा क्रोधसे प्रेरित हो सूर्यकी किरणोंके समार 

एक तोमर ED लेकर गजेना करते हुए. उसे शीक्ष 
ही आचायपुत्रपर चला दिया | ४२ ॥ 


fm 


श्रीमहाभारते 


३८१२ 
2o y: 5 
मणिप्रवेकोत्तमवज्नद्ययकै- gone एथ्वीपर गिरकर गरुङ्के मारे हुए दो सर्पोके समान | 
wierd चांशुकमास्यमौक्तिकैः | छटपटाने exit ॥ ४७ ॥ a 
हतो इतोऽसीत्यसङन्सुदा नदन्‌ ret तत्‌ पूर्णशशिप्रभाननं [a 


. पराहनद्‌ द्रौणिबराङ्गभूषणम्‌ ॥ ४३॥ 
उस तोमरद्वारा उन्होंने उत्तम मणि, श्रेष्ठ हीरक) स्वर्ण, 
वस्त्र) माळा और मुक्तासे विभूषित अश्वत्थामाके मुकुटपर 
बारंबार यह कहते हुए प्रसनतापूर्वेक आघात किया कि “तुम 
मारे गये; मारे गये? ॥ ४३ I 
तद्कचन्द्रग्रदपावकत्विषं 
सुशातिपातात्‌ पतितं विचूणितम्‌। 
महेन्द्रवज्ामिहतं महास्वनं 
queers धरणीतले तथा ॥ d 
. सूर्य) चन्द्रमा, ग्रह और अग्निके समान प्रकाशमान वह 
मुकुट उस तोमरके गहरे आघातसे चूर-चूर होकर महान्‌ शब्दः 
के साथ उसी प्रकार एथ्वीपर गिर पड़ा? जेसे इन्द्रके ase 
आहत हो किसी पर्वतका शिखर मारी आवाजके साथ धराशायी 
हो जाता दै ॥ ४४ ॥ 
ततः प्रजज्वाल परेण मन्युना 
पादाहतो नागपतिर्यंथा तथा | 
समाददे चान्तकदण्डसंनिभा- 
निषूनमित्रातिकराश्चतुदश ॥ ४५॥ 
तब अश्वत्थामा We ठुकराये हुए नागराजके समान 
' शीघ्र ही अत्यन्त क्रोधते जल,उठा | फिर तो उसने यमदण्डके 
समान झात्रुआँको संताप देनेवाले चौदह बाण pu लिये | 
` द्विपस्य पादाग्रकरान स पञ्चभि- 
पस्य वाहू च शिरोऽथ च त्रिमिः । 
जघान षड्भिः पडऱुत्तमत्विषः 
स पाण्ड्यराजानुचरान्‌ मद्दारथान्‌॥४६॥ 
उसने पाँच amie उस द्वाथीके पेर तथा dy काट 
लिये | फिर तीन ata पाण्ड्यनरेशकी दोनों झुजाओं और 
मस्तककों शरीरसे अळग कर दिया | इसके वाद छः Ud 
| पाण्ड्यराजक्रे पीछे चळनेवाळे उत्तम कान्तिसे सुशोभित 
; छः मद्दारथिवाक्रो भी मार Stet ॥ ४६॥ 
gâi वरचन्दनोक्षितो 
सुवर्णमुक्तामणिवज्रभूषणो । 
gat धरायां पतितौ aei तो 
विचेष्टतुस्ताक्ष्येदताविवोरगो ॥ ४७॥ 
उत्तम; fane AF श्रेष्ठ चन्दनसे चर्चित, सुवर्ण; 
gab मणि तथा द्वीरोंसे विभूषित पाण्ड्यनरेशकी वे दोनों 


, इति श्रीमहाभारते कर्णपर्वणि पाण्ड्यवधे विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ | 
स प्रकार agaa कर्णपर्वमें eju ere बीसदो अध्याय पूरा हुआ ॥ २०॥ ७ 
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सरोषतास्रायतनेत्रसुक्नसम्‌ : | 


x | 


क्षितावपि WESS NE as | 
बिशाखयोमेध्यगतः rara wel ) 
जिसका मुखमण्डल पूर्ण चन्द्रमाके TEA प्रकाशमान ES 
तथा नेत्र क्रोधके कारण अरुणवर्ण थे? जिसकी तासिका | | 
ऊँची थी) वह पाण्ड्यराजका कुण्डलमण्डित मस्तक scis 
गिरकर भी दो विशाखा नक्षत्रोंके बीचमें विराजमान dd 
समान सुशोमित हो रहा था ॥ ४८ ॥ 
ag द्विपः पञ्चभिरुत्तमेछुभिः 
कृतः षडंशश्रतुरो sr | 


ङतो दशांशः कुशेन युध्यता * 7 a 
{ 


यथा दृविस्तदशवैचत तथा ॥ ४९॥ ` 
युद्धकुशल अश्वत्थामाने पाँच उत्तम बाण मार्करे उस 
हाथीके छः ठुकड़े कर दिये और फिर तीन बाणसे शाके 
मी चार टुकड़े कर डाले । इस प्रकार दोनों मिलाकर दस 
भाग कर दिये । जैसे कि कर्मनिपुण पुरोहित दस हविर्धान 
agi इन्द्र आदि दस देवताओँके लिये हविष्यके दस माग 
कर देता है ॥ ४९ Il 
स पादशो राक्षखभोजनान वहन 
TEA MUSA SAAT AGA | 
ankara ज्वलनः Aaa- | 
स्ततः प्रशान्तः सलिलप्रवाहतः॥ ५० ॥ | 
जैसे पितरोंकी प्रिय चिताग्नि मृत शरीरको पाकर प्रज्वलित 
हो उसे जलाती है और अन्तमें जलका अभिषेक पाक शान्त | 
हो जाती है? उसी प्रकार पाएञ्यनरेश घोडे; erit और मनुर्ष्यो- | 
के टुकड़े-टुकड़े करके उई प्रचुर मात्रामें राक्षसोके लिये भोजन 
देकर अन्तमें अश्वत्यामाके वाणसे सदाके लिये शान्त हों गये॥ 
समाप्तविद्यं तु गुरोः gi IT ` :, ' 
समाप्तकृमोणमुपेत्य dul c^t 
सददवृत्पे5त्यथमपूजयन्सुदा | | 
जिते वलौ विष्णुमिवामरेश्वरः ॥ ५१॥ 
जिसने पूरी विद्या समाप्त कर ली है तथा समस्त कर्तव्यः 
कर्म पूर्ण कर लिये हैं” उस गुरुपुत्र अश्वत्थामाके पास Ses 
सहित आकर आपके पुत्रः ढुयोधनने प्रसन्नतापूर्वक 
बड़ी पूजा की | ठीक उसी तरह) जैसे बलिके पराजित होनेपर 
देवराज ex विष्णुका पूजन किया था ॥ ५१ ॥ 


॥ / S प्रकाशित हो गयीं | "n 


बालकोंकी बोलचाल 


आकार २०)८३० सोलहपेजी, guum ve, आटंपेपरपर छपा _ 
सुन्दर दोरंगा मुखपृष्ठ) मूल्य >)॥ मात्र | डाकखर्च अरग | 


रखे--इत्यादि बातें बड़े सरळ ढंगसे समझायी गयी हैं । साथ दी "EAT 
'प्रारम्मिक्र नियम भी बताये गये दै । P. 


- ` पुस्तकमें १४ पाठ हैं--बोलना सीखो; बैठना die चलना est 
पढ़ना dab लिखना सीखो, कूड़ा सँभालकर डालो; कुछ भी नष्ट मत 
करो; समयपर कामः सावधानी, एक समयपर एक काम) नियम-पालन करो; 

` जहाँ-तहाँ थूकों मतः जहाँ-तहाँ छिनको मतः सफाई) ठिकाने रखो) सम्मालकर 

` रखो) रोग और रोगी तथा स्वस्थ चालक |. TET 


बालककी दिनचयां 
आकार Roko सोलहपेजी, पृष्ठ-संख्या ४०, सुन्दर दोरंगा 
मुखपृष्ठ, मूल्य >) मात्र । डाकखर्च अळग | 


बालक कैसे जागे, कैसे सोये और जागनेके समयसे लेकर 
सोनेतक क्या-क्या और कैसे-कैसे करे--यही इस छोटी-सी पुस्तकमें 
संक्षेपतः बताया गया है । इसमें एक प्रकारसे बालककी पूरी 
दिनचर्या आ गयी है तया साथ ही emer और सफाईके प्रारम्भिक 
. नियमोंका भी' दिग्दर्शन कराया गया है । पूरी पुस्तक लाइन ळे वि 
ब्लाकोंसे सजे हुए १.८ Ted विभक्त है | ae गोरखपुर 2 


बोलकके गुण i 
आकार डिमाई आठपेजी, पृष्ठसंख्या ४८, सुन्दर रंगीन मुखपृष्ठ, ' 
मूल्य =)|| मात्र | STAG अछग । ° : 
संसारमें गुणोंकी ही पूजा होती है | अच्छे गुण ही जीवनको 
उच्च एवं सुखी बनाते हैं] इस छोटी-सी पुस्तकमें ऐसे ही कुछ गुणोंकी 
चर्चा की गयी है तथा चित्ोंद्रास भी STR प्रकाश डाला गया हे । 
पुस्तकमें १९ पाठ हैं, यथा--सत्य, दया, क्षमा, धैर्य, सहन- 
| शील्ता, नम्रता, साइगी, स्वदेशी, पवित्रता, श्रद्धा, फूळो मत, भूलें 
मत, सच्चा सुख, अच्छेका फल अच्छा, अच्छा क्या ? खुळा रखो-- 
बंद कर लो, कटुताको सहो, नियन्त्रण रखो, अवश्य करनेके काम 
ओर शिक्षाप्रद बेद-बचन | * 
व्यवस्थापक--गीताग्रेस, To गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 
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